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( (अप 
भ्ू[मक्ा । 

ॐ पूरीमदः पूरीमिदं पृणसूणमदमुच्यते पूरोस्य पूणैमादाय 

पूणेमेवाव शिष्यते. | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिं हन्दातीतं गगनसदृशं 
तच्छमस्यादिलक्ष्यम्‌ । एकं नित्य विमलमचलं सवेधीस्ताक्षिभूत 
भावातीतं चिगुणरहितं सदृगुरं तन्नमामि ॥ गुरुबह्या गुरखविष्णु- 
गुर्वो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्परं बह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
ध्यानमूलं गुरोमूपिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । मन्त्रमूलं -गुरोत्रीक्यं 
मोक्षमूलं गुर: कूपा ॥ ना ध 

जब मेरा जन्म हुश्रा, विद्याका प्रकाशन था, श्रन्धकार चारों 
तरफ्र द्ायाथा, मार पीट मची थी, यवनो काराजथा, जो चाहा 
सो किया, कोद किसी को पूदता न था, ध्र की जगह श्रधर्म, 
नीति की जगह श्रनीति, शान्ति की जगह श्रशान्ति फैली थी, 
वल्ली निर्बज्ली को खाये जाते, दुजन सस्नन को तंग करते, दीनं 
दुःखी को दुष्ट पकड़ लेजाते, शरोर मार मार कर उनका धन हरण 
करते, परमात्मा ने देखा कि श्रव यवनो के पूर्वं कर्मफल दे चुके, 
उनके पाप का प्याल्ला भरगया, उसने उसको उलर दिया, 
श्रमी सेना देश मे घु्कर फेलगङई, यवनो की सेना भाग 
निकली. दो साल के श्रन्दरही श्रन्दर श्रोरका श्रोर होगया. पाठ- 
शाल्ला्ये बडे बड़े नगरों मे खुलगई, श्रौर लड़के पढ़ने लगे 
भ॑ने भी श्रपना नाम श्रकबरपुर के स्कूल म॑ लिखादिया, बाबू 
रामचन्द्रसेन वैय ने जो उस समय इन्स्पेक्टर स्कूलों के थे मेरी 


( २ ) 
परीक्षा ली, मुभको पटने मे तीन पाकर श्रग्रेजी श्रक्षर का श्रारम्भ 
करादिया. बहुत दिनों तक दिपा लिपा कर श्रग्रेजी पढ़ता रहा, जब 
प्मकवरपुर के स्कूल की श्रन्तिम परीक्षा में उत्तीणं होगया, तब 
क्रैजाबाद के स्कूल को भेजा गया. वहां सेश्रीश्रयोष्याजी को 
प्रकसर हर रविवारको जता, श्रोर जो बडे बड़े महालमा बाबा 
माधोदास, बाबा रघुनाथदास, बाबा जुगल्लासरन, श्रौर पणिडित 
उमादृत्त तिवारीजी के नाम से परसिदड ये, उनका दुर्शन करता, 
श्रोर उनके प्रसाद करके मेरी उपासना श्रीहनुमान्‌जी म जमी, 
शरोर तत्पश्चात्‌ राम मं. जब म डाकःवानेजात गोंडा बहरायच 
का इन्स्येक्टर हृश्रा, मेरी श्रद्धा राम श्रोर कृष्ण मे बद्‌ गई, तुलसी- 
कृत रामायण को पढ़ता, श्रोर सत्यनारायण की कथा सुनता. 
मुभको एकबार रेसा संशय उत्पन्न हृश्रा किं जो मांस खाते ह वह 
नरक को प्राप्त होते है. यह्‌ शद्धा दिन प्रतिदिन बदृती गई, श्रौर 
दिन प्रतिदिन परणिडितों करके दृद होती गई. एक परमहंस गोंडा मे 
श्राये, श्रोर जब मेँ उनके पास गया, भौर श्रपनी शङ्का को प्रकट 
किया उक्षपर वह्‌ कहत हसे, रोर कहने लगे कि मांस मदिरा खा 
करन कोद नरककोजाताहे, श्रोरन खा करके कों स्वर्मको 
जाता हे; जो ढं खाया जाता हे बह मलमूत्र होकर निकल जाता 
है; भोर सात वर्ष के पी स्थूलशरीर श्रौरका श्रोर होजाता है, 
तुम श्रपने स्वरूप के जानने के ज्िये पुरूषाथ करो. जो कु उप- 
देश दिया करते उसके सुना करता, परन्तु श्रपने स्वरूपकन्ञान 
कोन प्राप्त ह्न, कु काल के पदे म लखनऊ को बदल श्राया. 
छ्नोर रामगीता के उपर पणिडित यमुनाशङ्कर वेदान्ती करके रचित 
टीका को देखा. जी फरक उठा, श्रोर विचार किया कि जो इस रीका 
का करता है वह्‌ श्रवश्य विज्ञानी होगा, उनका खोज करने लगा, 
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कु काल के पीठे उनका दशेन मिला, मेरी श्ररल्ल श्रद्धा उनके 
वाक्य मे, श्रौर उनकी श्रतिक्रृपा मेरे उपर एसी हुईं कि यावत्‌ 
संशय थे सब नष्ट होगये, श्रौर मेरा श्रात्मा हस्तामलकवत्‌ मुभ 
को दीखने लगा. श्रव मँ स्वस्वरूप मे स्थित द. 

हे प्रिय पाठको ! सस्कृतवियया को भली भरकारन जाननेसे 
विना सहायता किसी पणिडित के संस्कत ग्रन्थों के विचार मं मुभ 
को बड़। श्रचैन पड़ा करता था, सोचते सोचते यह विचारर्मं 
श्राया कि यदि रेसी कोई टीकाकी जाय कि जिसके हारा विना 
सहायता किसी पण्डित के जो हानि होरही है वह दूर होजाय. 
जब इस निकाली हई श्रेणी को दो चार विद्वानों ने पसन्द किया, 
तब तदनुसार टीका का रचना श्रारम्भ किया गया. भगवद्रीता, 
रामगीता, श्रष्टावक्रगीता, सांख्यकारिका, विष्णुसहस्रनाम, परापूजा, 
देष, केन, कठ, माणएड़क्य, मण्डुक, प्रश्न, एेत्तरेय, तैत्तिरीय की 
टीका इसी दंगपर की गई जो सबको पिय लगती हे. 

जवम हरिद्वार को संवत्‌ १९७१ म गया तवर कड एक साधु 
सुभ से भि, श्रोर इच्छा अकट की कि यदि दोन्दोग्योपनिषद्‌ की 
रीका इसी श्रेणीपर श्रोर पेसीही सरल मध्यदेशी भाषा में कर दिया 
जाय तो लोगों का बडा कल्याण हो. मेने उनत्ते कहा कि म वाक्य 
दानका प्रदान तो नदीं करता हूं, पर यदि श्रपने श्रन्तःकरण प्रवे- 
शित परमात्मा की प्रेरणा होगी तो वशत श्रवकाश कालल व जीवन 
प्रयन्न करूगा, वहां से वापिस श्रानेपर पणिडित गङ्गाधर श्रोर पण्डित 
महावीरप्रसाद्‌ श्रोर श्रग्रेजी मे श्रनुवाद्‌ कयि हये ग्रन्थो की सहा- 
यता करके छान्दोग्योपनिषद्‌ की टीका की, निर्िन्न समापि हई. 
जिसके लिये मे ईश्वर को धन्यवाद्‌ देता ह, हे पाठकजनो ! जसे 
सामवेद गान करके पढ़ा जाता हे, वैसेदी यह दान्दोग्योपनिषद्‌ 
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भी गाकर पढाजाता है वह बाह्यफल स्वगीदिक को देता है, श्रौर 
यह्‌ श्रभ्यन्तट फल बह्मज्ञान उत्पन्न करके जीवात्मा को श्रजर 
शमर बना देता है, श्रौर जीव इश्वरके भेदको हटाकर दोनों को 
एेक्य कर देताहे 

हे पाठकजनो ! शङ्कराचायं जी ने उपनिषद्‌ का श्रथ इस प्रकार 
किया है, ८उप, नि, षद्‌” उपका श्रथ समीप, नि का श्रथ श्रत्यन्त, 
शरोर षद्‌ का श्रै नाश, श्रतः संपूण “उपनिषद्‌ ” शब्द का 
छर्थं यह हृश्राकिंजो जिज्ञासु श्रद्धा श्रौर भक्ति के साथ-उपनि- 
प्रदो के श्रत्यन्त समीप जाता है, यानी उनका विचार करता है, वह 
श्रावागमनके क्ररशो से निवृत्त होजाता है, श्नोर किंसी किस्ती श्राचा्यौ 
ने इसका श्रं ठेसा भी किया है. उप=समीप, नि=्रत्यन्त, श्रौर 
षद्‌ =तैठना, यानी जो जिज्ञासु को श्रध्ययन श्रष्यापन के दारा 
ब्रह्म के श्रतिसमीप बेठनेके योग्य बना देता है वहु उपनिषद 
कहा जाता है. 

हे पाटकजनो ! सृष्टि रचने के पहिले सृष्टि उत्पत्ति निमित्त 
जब ईश्वर मे इच्छा उठती षै तो एक बड़ा घोरशब्द्‌ श्रथरहित 
मज के साथ निकलता हे, जैसे श्रंजन्मेहोताहै, श्रोर वह्‌ बड़ी 
देरतक रहता हे, उस शब्द्‌ को सुनकर जो जीवन्मुक्त ऋषि हति 
है, वे ॐ श्रथवाश्र, उ, म, मे श्रारोप कर लेते है, श्रोर जब वह 
शब्द्‌ फट जाता है तब उसमे ते श्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल, 
न्नीर पृथ्वी सृष्ष्मरूप से निकल श्राते है, श्रोर वह शब्द्‌ शान्त 
होकर लोप होजाता हे. इन पांच तों करके संपृश ष्टि की 
उत्पत्ति होती है, &सल्िये जो ऊढ षटि है सव ॐश्रूपही है. 
इत कारण ॐकार की उपासना श्रतिग्रष्ठ है, यह ईश्वर का प्रथम 
नाम है, जो इन तीनश्र, उ; म, श्रक्षरों के श्रथ को समुभकर 
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न्रौर इन्हीं में विश्व, तेजसः, प्राज्ञ, जाग्रत, स्वभ, सुषुप्ति, जीव, 
हिरणयगर्म, ईश्वर को श्रायोप करके भजता है, वह ब्रह्मलोक को 
प्रा होता है, श्रौर श्रावागमन से रहित होजाता है. यही कारण 
है कि इस दान्दोग्योपनिषद्‌ मे प्रथम उपासना उद्वीथकी है, 
इस उपनिषद्‌ के दो खण्ड द, एक पूर्वा हे, जिसमें सुण 
बरह्यकी उपासना है, श्रौर तिस्तका फल बह्यलोक की भराप्ति कहा है, 
श्रीर दूसरा उत्तरार्धं है, जिसमे पाण की उपासना, पञ्चाग्निविद्या; 
वैरषानरव्रिया, भूमाविया, शरोर दहराविधया की य्येष्ठता, श्रेष्ठता 
का निरूपण करियागया है, इनके विचार करके यद्‌ जीवात्मा ही 
बह्म है, एेसा हस्तामलकवत्‌ श्रनुभव मेँ दीखने लगता है, यह 
उपनिषद्‌ दुःखका नाशक श्रोर श्रानन्द का उत्पादक है. 
हे पाठटकजनो ¡ इस टीका मेँ पहिले मूलमन्ध्र दिया है, किर 
पदच्छेद, फिर वाम श्रङ्खकी श्रोर संस्कत श्रन्वय, शरीर दाहिने श्रग 
की श्रोर पदाथ, यदि वामश्रंगकी श्रोरका लिखाहूश्रा उपर से 
नीचे तक पदा जवे तो संस्कत श्रन्वय मिलेगा, यदि दट्नि 
श्रंगका लिखा हृश्रा ऊपर से नीचेतक पटा जवेतो पूराश्र्थं 
न््रका मध्यदेशी भाषा मं मिल्ञेगा, श्रोर यदि वाये तरफ़ से दहिने 
तरफ़ को पटर जव्ेतो हरएक संस्कत पद्का श्रथवा शब्द्‌ का 
श्रथं माषा में मिलेगा. 
जहांतक होसका हे हरएक संस्कत पद का श्रथ विभक्तिके श्रनु- 
सार क्लिखा गया है, इस रीका के पदन से संस्कत व्रियाकी उन्नति 
उनका होगी, जिनको संस्कत की योग्यता न्यून है, मन्त्र का पूरा 
पूरा ्रथे उसीके शब्दों सेही सिद्ध किया गया है, श्रपनी को$ 
कल्पना नहीं की गहे है, हां कीं कही संस्कृत पद्‌ मन्त्र के श्र्थं 
स्प करने के लिये उपर से लिखा गया हे, श्रौर उसके प्रथम यह 


(६) 

+ चिह्ध लगा दिया गया है, ताकि पाठकजर्नो को विदित हो 
जावे कि यह्‌ पद मूलका नहीं दै. | 

विदान्‌ सजनो की सेवा में प्रार्थना हे कि यदि कहीं श्रशुदि. हो, 
श्रवा श्रं स्प्टनहोतो कूपा करके उसको ठीक करे, श्रौर 
भेरी भूल चूक को क्षमा कर, श्रोर शु श्रन्तःकरण॒ से श्राशीवीद दं 
कि यद मुभ करके रचित टीका मुमुक्षु जनां को यथोचित फल- 
दायक हो, नोर इसकी स्थिति चिरकालपर्यन्त बनी रहै. 


लाला शिवदयालसिहात्मज 
रायबहादुर ज्ञालिमरसिह 


ग्राम श्रकषरपुर जिला फैजाबाद (श्रवध ) 
व 
पो* मा जनरल, रियासत गवाज्ियर लश्कर. 


क. 4 


ॐ 
श्रीगणेशाय नपः ॥ 


प्रथ दान्दोग्योपनिषदोव्याख्या 
पञ्चजनमाषया आरभ्यते ॥ 


हरिः ॐ 
 म्रूलम्‌। 
ओओमित्येतदक्षरसद्रीथमपासीत । ओमिति द्य 
दायति तस्योपत्याख्यानम्‌॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
ॐ, इति, एतत्‌, अक्षरम, उद्रीथम्‌, उप, आसात, 
ॐ, इति, हि, उत्‌, गायति, तस्य, उपव्याख्यानम्‌ ॥ 


द्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
उ ॐ ॐ-ञध्कार को 
इति=पेसे । इति=उच्चारण करके 
एतत्‌=इस + सामवेदः= सामवेद 
अक्षरम्‌ अक्षर उद्रायति=गान करता हे 
उद्रीथम्‌=उद्रीथ को तस्य=तिसीञ्कारका 


हि=निश्चयपवेक | उपव्या- 
४७ खे =© याख्य [न 
उपासीत=सेवनकरे याने वानम्‌ | 
उपासना करे | ~+प्रवत्तते=आरम किया 
+ यत्‌=जिस जाता हं 


२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


भावाथ । 

ॐ शौर उद्रीथ अक्षरषक ही हें, अक्षर का अथं यर्हांडवि 
नाशी के है, जो अविनाशी हे, वही ॐ है, कोहं कोड आचाय 
अक्षर शब्दके दो भाग करते है, अक्ल +र, अकच का अथं ने्रादि 
इन्द्रियां है, र-का अथं रहनेवालाहे;, जो इन्द्रियों के चिषे 
रहनेवाला हो वही अक्षर हे, वहम अविनाशी बह्म हे, उसको 
उद्रीयभी कहते उद्‌ मने सव से बड़के दहं, ओर गी-का 
थं जो गाया गयाहे, थ-काअथंस्थानहे, यनजो स्थान सव 
से बड़ा है. ओर जो सच षेद करके गाया गया हे, उसका ध्यान 
करना चाहिये, जच इंश्वरने जीवो के कमफल भोगां खष्ट 
रचनेकीडइच्ाकीं तो प्रथम शब्द ध्वन्यात्मकं 3 एसा निकला 
उसीसे उसके पश्चात्‌ वणरमक शब्द्‌ ^“ एकोहं बह स्या ” उत्पन्न 
भया, याने ञन्कार रूप ब्रद्म एकमे बहत प्रकारसे होउ यह इच्छा 
ह्‌।तेही चराचर खि उत्पन्न हग, इसलिये जितनी सषि हे, 
वाहे वह्‌ प्रकट भावसहा, अथवा अपकट भावसहा वह्‌ सव 
ब्रह्य रूपही हे, अथवा अ्काररूपहे, बेदोँमेजो ऋचाके पिले 
अथवा पीर ॐ-का प्रयोग किया जाताहे. वह्‌ यह्‌ वताता हके 
जो कञ्च ॐ शुब्द्के पश्चात्‌ कहा जायगा याञ० के पिले कहा गया 
टे, वह सव उन्काररूपदी हे, उसप् एथक्‌ कोहं वस्तु नहीं हे, ॐ+- 
कार्म तीन अक्षरः अ+ उ+म अस मतलब जायत्‌ का 
अभिमानी देव्ता विश्वह, उसे स्वन का अभिमानी देवता तै- 
जसे, म से सचि का अभिमानी देवता प्राज्ञे, याने इन तीनों 
अवस्थां के जो प्रथक्‌ पथक्‌ अभिमानी देवता, वे ॐकाररूप 
ही ह, ओर भायाविशिह व्रह्म, इश्वर, हिरण्यगभं आर विराट्‌ यह 
भी अॐकाररूप हा हे, याने इ श्वरसे लेकर तणषयन्त सव ॐकार 
रूपदहांह्‌. यह्‌ ॐकार परमत्माका सख्यनाम ह, इसनाम क 
उच्चारण से परमात्मा प्रसन्न हाताहे, जो वेदिक कमे ॐ उच्चारण 
करके मतर द्वारा किया जाताहे वह सिद्धिको प्राप्त होताहे॥९॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ° । ३ 

प्रलम्‌ । 
एषा मतान प्राथवरसः एयत्या अपि रसः| 
्रपामाोपधया रस अपिक्ना पएुस्षा रसः पर्वस्व 
वूाग्रसां वाचक्म्रपत्रचःसामरसः सान्न उद्वा 


¦ ॥ २ ॥ 
शा पदच्छेदः । 

एषाम्‌, मतानाम्‌, एथिवी, रसः, एयिव्याः, खाप 
रसः अपाम्‌, खषध्रयः, रसः, सआषधानाम्‌, एुरुष 
रसः. परुषस्य, वाक्‌, रसः, वाचः, ऋक्‌, रसः, ऋच 
साम, रसः, साम्नः, उद्राथः, रसः॥ 


ञ्मन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
एपाम्‌-इन । रसः सार है 
भूतानाम चराचर | पुरुषस्य=मनुप्यका 
भतेका वाकृनवाणी 
एाथेवी थ्वी | रसः=सार द 
रसः-कारणदहे | वाचःनवाणीक 
एथिव्याः-एथ्वीका ऋक्‌-ऋचा 
आपःजल _ रसः=सार ६ 
रसः-कारणदहे | ऋचः-ऋचाका 
अपाम्‌=-जलका साम=सामवेद्‌ 
ओअषपधयः=अन्नादिक रसः-सार है 
रसःन्सारदैे | साग्नः=सामबेद्‌ का 


अषधीनाम्‌-ञन्नादिकका उद्रीथः-$भ्कार 
पुरुषः=मनुष्य । रसः=सार दै 


छान्दोग्योपनिषद्‌ पर । 


भावाथ । 

चराखर जीवोंकी उत्पत्ति स्थिति एथिवी से होती हे, भौर 
सी में सब जीव मरकरके लीन भी होते है, इसलिये यह एथ्वी 
सथ जीवों का कारण हे, पृथ्वी काजल कारण है, क्योकि जल 
से पृथ्वी कौं उस्पत्ति है, जज से अन्नादिक उत्पन्न होते हे, याने 
अन्नादिक जल का सारहे, अन्नादिक से मनुष्य की उत्पत्ति हे, 
इसलिये अन्नादिकों का सार मनुष्य हे, मनुष्यो का सार वाणी 
हे, वाशी फा सार श्छ्चा हे, ऋचा कासार सामवेद हे, साम- 
वेद्‌ कासार कार है, यह भी अयं होस्कताहेकिप्रथ्वी का 
अभिमानी देवता सव जीं स बहूकरके हे, जल का अभिमानी 
देवता वरुण प्रभ्वी के अभिमानी देवता से बदूकर है, वरुण से बहु 
कर सोमहै,सोमसे बदूकर सरस्वती हे,सरस्वती से बहकर ऋचा 
है, भोर ऋचा से बठृकर प्राणहे, प्राण॒ से बकर नारायण हे, 
उद्रीथ सब से बढृकरके है, उससे बहकर ओर कोई नहीं हे ॥ २॥ 
, म्लम्‌ । „ 

र एष रसनशत्सतमः परमः परध्याध्मा 


यटुद्रीथः ॥ ३॥ 
पदच्छेदः । 


सः, एषः, रसानाम्‌, रसतमः, परमः, परायः, 
अष्टमः, यत्‌, उद्रीथः ॥ 


प्मन्वयः पदाथ अन्वयः पदार्थ 
यत्‌-जो रसानाम्‌ सार वस्तु का 
९१ , | रसतमःन्सारहै 
इप्रतठमः=~आड्वा ४ 
उद्रीथः=डन्कार है परमः=अतिशषठ ट 
सः=वही ` | पराध्यैः=श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है 


ान्दोग्योपानेषद्‌ स° । ५ 


मावाथ। 

जितनी सार वस्तु होती है याने सुक्ष्म हर्ती है, उतनी बह 
पूजनीय हे, एथिवी चोर जलका सार अन्नादिक हे; इसलिये 
एाथेषी नोर जलकी अपेक्ला अन्नादिक अधिक पूजनीय है; इसी 
कारण अत्न को देवता कहा हे, ^“ अन्न ब्रह्मेति ” अन्नका सार पु- 
रुष है, इसक्तिये अन्न की अपेक्षा पुरुष अधिक पूजनीय हे, ओर 
पुरुष का सार वाणी हे, जिस पुरुष की जिह्यापर सरस्वती का वास 
होता है, वह अधिक पूजनीय होताहे, ओर वाणी का सार चा 
हैः याने जो पुरुष वेद्‌ का जाननेवाला है वह र भी अधिक 
पुजनीय हे, अर चों का सार सामवेद है, इसलिये जो पुरुष 
सामवेदी हे, ओर सामवेदो के मननं करके परमात्मा का गान 
करता हे, वह भर भी आधिक पूजनीय हे, ओर सामवेद का सार 
ॐ, या उद्वीथ हे, इसी उद्रीथ या ॐ की उपासना जो महात्मा 
पुरुष करता हे, वह अतिपूजनीय है, यह उद्वीथ, रसतमः, परमः? 
पराध्येः, इन तीन विशेषणो करके युक्त होने से शरेष्टते श्रेष्ठ माना 
गया है, इस कारण जो पुरुष इसकी उपासना करता हे, बहू 
भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्मरूप होजाता हे ॥ ३॥ 

शूलम्‌ । | 

कतमा कृतमकक्तमकतमत्ताम कृत्मः कत्म 

उद्गीथ इति विग्रष्टं भवाति ॥ ५॥ 
पद्‌च्डेद्‌ः । 

कतमा, कतमा, ऋक्‌, कतमत्‌, कतमत्‌, साम, 
कतमः, कतमः, उद्रीथः, इति, विरष्टम्‌, मवति ॥ 
अन्वयः „ पदाथ अन्वयः पदाथ 

कतमा=कोन ऋक्‌-ऋचाहे 
कतमा=कीन कतमत्‌-कीन 


६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


कतमत्‌-कोन + यत्‌=-जो 

साम~सामवेद्‌ हे इति = इसप्रकार 

+ च = ओर विगरष्टम्‌-विचार करने 
कतमः=कोन योग्य 
कतमः-कौन भवति=हे 
उद्रीथः=-ॐकारहै | 

इसका अन्वय अगले मंत्र सेहे । 
भावाथ । 


तव ऋचा क्यार, साम क्याहे, उद्रीथ क्याहे, यह वि- 
चारके योग्य है, कतमा कतमा शब्द वहां लाते हे जहां किसी 
समह मे से किसी वेशेष के निमित्त पश्न करियाजाता रहे, यहां 
ऋक्‌, साम, ओर उद्र, ये तीनों शब्द पथक्‌ पथक्‌ अथं के वो- 
धक हं, ओर एक एक उ्यक्रि के वाचक हे, तव कतमा कतमा 
क्या लाया गया, इसके उत्तर मं भाष्यकार कहत हँ कि यद्यपि 
यह तीनों शृब्द एक एक व्यङ्कि के वाचक हें, परत पकी पै 
भिन्न भिन्न भाग को वताते हे, जेसे ऋचा कहने से ऋचामात्न 
का ग्रहण हाताहे, पाण के कहने से प्राणमाच्र का बोध हाता 
साम के कहने से खड व मच्रादिकोंका बोध होता रहे, किसी बि 
शेष चाया प्रणया सामवेद के विशेष म्नो का वाध नरह 
होता हे, इसकारण कतम शब्द लाने की अवश्यकता थी ॥४॥ 

म्रलम्‌ । 


वागवक्प्राणः सामोमिव्यतदक्षरयद्रीथः । तहा 
एतन्मिथुनं यदाक्च प्राएश्चक्च साम च॥ ५॥ 
पदच्छेदः। 
वाक्‌, एव, ऋक्‌, प्राणः, साम, ॐ, इति, एतत्‌, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७ 


क्षरम्‌, उद्रीथः, तत्‌, वा, एतत्‌, मिथुनम्‌, यत्‌, 
वाक्‌, च, प्राणः, च, ऋक्‌, च, साम, च ॥ 


अन्ययः पदाथे | अन्वयः पदाथ 
वाकू्‌-वाणी एतत्‌-यह 
एवनही मिथुनम्‌ जोड़ी 
ऋक्‌ ऋचा हे वा=निश्चयकरके 
च=खआौर + निर्दिश्यते=कदीजाती है 
प्राणःन्प्राण ही + तत्‌= सोद 
साम=सामवेद्‌ है ऋक्‌=ऋचा 
इति = इसप्रकार च = पोर 
एतत्‌ =यह वाक्‌-वाणी हे 
तक्षरम्‌=-अक्षर च ओर 
अ= ॐकार + तत्‌=सोईं 
उद्रीथः=उद्रीथ दहे प्राणः=प्राण 
यत्‌=जो च अर 
तत्‌=वह साम=साम्वेद्‌ दै 
भावाथ । 


जो वाणी है सोई ऋचाहै, जो प्राण है सोहं सामवेद हे, 
याने वाणी विना्चा के उथ्चारण नही होसकती है, आर 
प्राण॒ विना सामवेद का गान नही होसकता हे, अथवा वाणीः 
ऋचा, सामवेद, यह तीनों पाण के आश्रय है, जवतक पाण है 
तबतक ये तीनों है, ओर जबतक यह तीनों दे तचतक प्राणहे, 
तीन यानी बाणी, ऋचा, साम, एक तरफ करके ओर प्राण को 
दसरी तरफ करके यदि अनुभव किया जाय तो केवल एकही 


८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


मिथन होताहे, मर यदि. वाणी मोर ऋचाका एक मिथन सौर 
प्राण व सामवेद का एक मिथनसमभाजायतो दो मिथन होते 
ह, ये दानो मिथन अविनाशी ॐकार उद्गथदहे॥५॥ 


मूलम्‌ । 
त्देतनि मुनमोमित्येतस्मि्नक्षर्‌ स॒थ्ज्यते । 
यदा वे मिथुनो समागच्छतश्मापयतो वे तावन्यो- 
न्यस्यकामम्‌ ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 


तत्‌, एतत्‌, मिथुनम्‌, ॐ, इति, एतस्मिन्‌, 
क्षरे, सम्‌, खन्यते, यदा, वै, मिथुनो, सम्‌, आ 
गच्छतः, आपयतः, वे, तो, अन्योन्यस्य, कामम्‌ ॥ 


मन्यः पदाथ | अन्वयः पदाय 
यदा=जव वे-निश्चयकरके 
तत्‌= वह तोये दोनों 
एतत्‌= यह मिथुनो जोडी 


मिथुनम्‌ जोड़ी समागच्छतः=संयोग करती 
पतस्मिन्‌~दइस मे यानी हें 
अक्षरे-अविनाशी च =आर 
उॐ=ॐकार मँ |अन्योन्यस्य=एक दूसरे के 
संछभ्यते=मिलायीजातीहे कामम्‌=मनोरथ को 
तदा=तव आपयतः=पुणं करती दै 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ६ 


भाव्राथ । 
जेते छी मोर पुरुष के संयोग सं आनद्‌ [लुता हं; आर 
मनोगत कामना की सिद्धि होती हे, उसी भ्रकार जब वाक्‌ 
श्नौर प्राण मिलते हे, ओर ऋश्ा भौर सामवेद का संयोग होता 
हे, ओर इन दोनों जोड़्ियों का संयांग अवेनाश। उश्कार सं 
होता हे, तब उपासक की कामना पृण हाता हं॥ ६ ॥ 


प्रलम्‌ । 
प्रपयता ह वं कामना भवार्तं य एतदव 


(वटानक्षरम॒द्रथपुपास्त.॥ ७ ५ 
 पद्च्छद्‌ः। 
आपयिता, ह, वै, कामानाम्‌, भवति, य 
एतत्‌, एवम्‌, विद्यान्‌, अक्षरम्‌, उद्रीधम्‌, उपास्त ॥ 


अन्वय _ पदाथ | अन्वय पदाथ 
यः-जा + संः=वह्‌ 
विद्रान्‌=विद्यानपुरुष | + विदन विहन 
एतत्‌-इस पुरुष 
प्रक्षरम्‌-खविनाशी =च््वश्य 
उद्रीथम्‌-अ्कारको |+ यजमानस्य=यजमानके 
एवम्‌ = इसप्रकार कामानाम्‌=-मनोरथोका 
ह =निश्चयके | आपयिता=पृणकरने 
साथ वाला 
० म | ल~ ह 
उपास्ते=सेवनकरता भवति-दहता 
भावाथ । | 


जो विद्वान्‌ पुरुष कहे हये प्रकार उभ्कार का सेवन करता ह, 
६. 


१० दन्दो ग्योपनिषद्‌ स० । 


मोर फिर यजमान को यज्ञ कराता हे, वह यजमान के सव 
कामना््ना का पणं करनेवाला होता हे, याने उसके द्वारा यज 
मान ओर उंसकी पली के मनम जो जो लोकिक व पारलोकिक 
कामना उठती है, वह सब पणं होती है॥७॥ 
म्लम्‌ । 

. तदा एतदर्ञाक्षरं यदि किंचायुजानात्योमिः 
त्यव्‌ तदहषा पणव ससखडयदचुन्ञा समधायताह 
वेकामानां मवति य एतदेवं विदानक्षरमूरद्रीथ- 


मुपास्ते॥ ८॥ 
पदच्छेदः । 


तत्‌, वा, एतत्‌, अनुज्ञाक्षरम्‌, यत्‌, हि, 
किंच, अनुजानाति, ॐ, इते, एव, तत्‌, आह 
एषा, उ, एव, समदः, यत्‌, अनज्ञा, समधयिता 
ह, वे, कामानाम्‌, भवति, यः, एतत्‌, एवम्‌, 
विदान्‌, अक्षरम्‌, उद्रीथम्‌, उपास्ते ॥ 


अन्वय पदाथे अन्वय पदायथं 
वा=ओौर यत्‌=जो 
तत्‌ =वह किंच कुल 
एतत्‌=यह यानी अन॒जानाति=आज्ञादेताहे 
अकार तत्‌ =उसको 
अनन्ञाक्षरम्‌=आाज्ञावाचक ॐ ॐ 
शब्द हे इति -एेसाकहकरफे 
हि=क्योकि एव ही 


पुरुषः विद्धान्‌ पुरुष आह नदेता है 


दान्दाग्योपनिषद्‌ स° । ९१ 


यत्‌-जो एवम्‌ इस प्रकार 
अनुज्ञा=देसी आज्ञाहे। उपास्ते=सेवन करते 
एषा एव = वही + सः=वह विदान्‌ 


उ~प्रसिड +यजमा-) 


सग्रद्धिः= संपत्ति है क 1 0, षे 
यः=जो कामान्‌=मनोरथो का 
विहान्‌=विद्यान्‌ पुरुष वे=निश्चय करके 
एतत्‌=इस समधयिता=पृणं करने 
अक्षरम्‌-खअक्षर वाला 
उद्रीथम्‌ अकार को भवतिन-होता हे 


£ 
भावाथ । 


ऊपर कहे हये प्रकार उश्कारशुच्द्‌ आज्ञा का वाचक ह, 
गा ९ © ॐ, ५९/ 
क्योकि जब अध्वर्यु, होत। ओर उद्वाता को ॐ कहकरके आज्ञा 


देता है कि वेदकी ऋचाश्नों करके यज्ञम अपने कमं का आरम्भ 


करो अर वे उसके आज्ञानु सार करने लगते हें तब वह्‌ आज्ञा 
सपत्तिका कारण होती है, जो विद्धान्‌ पुरुष अभ्कार को भली 


प्रकार सेवन करके यजमान से यज्ञ कराता ह वह विद्धान्‌ यज- 


मान के मनोरथो का पृण करनेवाला होता हे ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌ । 
तेनेयं ्रयी विया वत्तेत ॐभमित्याश्रावयत्योमि- 
ति शर सत्योमिलयुद्रायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये 
महिना रसेन ॥ € ॥ 
पदच्छेदः । [र 
तेन, इयम्‌, त्रयी, विद्यया, वत्तेते, ॐ, इति, 


१२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


श्रावयति, ॐ, इति, शंसति, >, इति, उद्वायति, 
एतस्य, एव, अक्षरस्य, अपचित्य, महिना, रसेन ॥ 














अन्वयः , पदाथ | अन्वयः पदाथं 
+अध्वयुः यजुर्वेदी ऋ- एव ~दह 
त्विज अक्षरस्य अकार के 
व _  [महत्वकेलिये 
इति =एेसा कहकरके अपचित्यै यानी परब्रह्म 
[देवता या यज केलिये 
आध्रा-_ (मानको श्र 
वयति = मानको श्र ( महापरुषों कर 
| वणकरवाताहे _ ^~ के याते ऋ- 
क = (५ ॥ महा- 4 
+ होतां-ऋग्वेदी ऋ- | तिविग्‌ यजमा- 
स्विज । नादे करके 
ॐ - ॐ | +च आर 
इति-एेसाकहकरके। = _ [ब्रीहि यवादि 
शंसतिनप्रशेसा करता रसन = ¡र घृत 
= | करके 
४१ ५ 
+उद्राता=सामवेदी ऋ- तेन=उस ॐकारके 
विज हारा 
ॐ०=ॐ> इयम्‌=यह 
इति -एेसाकटकरफे। यौ [तीन वेदों मे 
उद्रायति=गान करताहे ^ ॥ कहा हुवा सोम- 
मी [वि | | ९ £ 
+च~ ओर ( यज्ञाद्‌ कम 
तस्य=उसी वत्तते-किया जाता 


चान्दोग्योपिषद्‌ स° । १३ 
भावाथ । 

यज्ञ म मुख्य ऋत्विज अध्वयु होता हे, ओर वह यज्वेदी 
होता हे, क्योंकि आध्वयेव का विशेष सम्घन्ध यज्वेदसेहीहै 
उस अध्वयं की आज्ञा पाकरफे यानी जव वह कहता हे अभ्या 
श्रावय जिसको पेष कहते हे, तव ऋग्वेदी होता तिज, ओर 
सामवेदी विज उद्वाता अपने अपने यज्ञेयकमं होत्र भर 
रोद्राच्र यज्ञ में करने लगते ह, यह कह आये हैँ कि ॐकारही 
पर बरह्म हे, इसलिये इसके प्रसन्नता निमित्त ऋतिज, यजमाना 


@, ऊ क 


दिकं ओर घृतादि होमद्रव्य करके ॐकार कं दारा तीनों वेदाम 
कहा हवा सोमयज्ञादि कम किया जाता हे ॥ ६ ॥ 


प्रूलम्‌ । 


तेनामो कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद नाना 
तु बिया चाविद्याच यदेव विद्यया करोति श्रदयोप 
निषदा तदेव वीयवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षर- 
स्यपिप्षख्यान मवति ॥ १० ॥ इात प्रथमः खर्डः ॥ 

पदच्छेदः । 

तेन, उभो, क्रुतः, यः, च, एतत्‌, एवम्‌, वेद्‌, 
च, न, वेद, नाना, त, विया, च, अविदया, च, यत्‌, 
एव, विद्यया, करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तत्‌, एव- 
वीयेवत्तरम्‌, भवति, इति, खलु, एतस्य, एव, अक्ष 
रस्य, उपसंख्यानम्‌, भवति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः ॥ पदाये 
च आर एतत्‌=दस ञकार 
 यः=जोपुरुष |` अक्षर को 


१४ 


एवम्‌-कहे हुये प्रकार 
खल=अच्छ्री तरह 
| जानता है याने 


४) | को समुमाता 
हे 


।8 
चौर 
यः जो 
न= नहीं 
ˆ जानताहैया 
वेद= ह समुभता 


तौव 
उभो-दोनां 


तेन =उस अकार करके 


 एवन्ही 
+कम=यज्ञादिक्मको 
करुूतःनक्रतदह 
त॒=चकिं 
विया-ज्ञान 
नाना=एथक्‌ हे 
च~=अरौर 


उसंकं तात्वय। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


पविदया=अज्ञान 
नाना=एथक्‌ है 
+अतः=इसलिये 
 यत्‌-जिस कम को 
विद्यया ज्ञान करके 
श्रदया=श्रद्धा करके 
च=अर 
उपनिषद्‌ मङ्कि करके 
+ यः=ज 
करोति-करता है 
 +तस्य=उसका 
तत्‌=वह कर्म॑ 
एव निश्चय करके 


वीयवत्तरम= अधिक फ़ल 


का देनेवाला 
भवति=होता है 
इति=इस प्रकार 
एतस्य=इस 
चअक्षरस्य=ञन्कार का 


उपसं- की 
ख्यानम्‌ { =व्याख्यान 


भवति =है 


भावाय । ॥ 
जो पुरुष उकार का अथं समुभता है, अर जो नहीं ससु- 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । १५ 
मता है, दोनों ॐकार उच्चारण करके यज्ञादि कसं करने के अधि- 
कारीहै, पर जो विद्वान्‌ पुरुष अभ्कारके अथं को समु कर 
यज्ञादि कमं करता हे, उसका वह कम विशेष फलका देनेवाला 
होताहे, क्योकि विध्या ओर हे, आक्द्या ओर हे, ओर इन दोनों 
का फ़ल भी प्रथक्‌ एथक्‌ हे, ज्ञानद्वारा कमेकत्ता उष्वैलोक को 
जाता हे, जहां विशेष सख है, ओर अज्ञान करके कमेकत्त 
अधोलोक को प्रात होता हे, जहां उष्वलोक की अपेक्षा न्यून 
सुख हे ॥ १० ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 

अथ प्रथमाध्यायस्य हितीयः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
क । $ ० उ क [ज ~ 
दवा्ुराहव यत्स्यात्‌ भयप्राजापत्यस्तिदड 
देवा उद्रीथमाजहरनेनेनानभिमविष्याम इति॥१॥ 
पदच्येदः। 
भ्ल 9 क 
देवासुराः, ह, वे, यत्र, संयेतिरे, उभये, प्राजापत्याः 
तत्‌, ह, देवाः, उद्रीथम, आजहः, अनेन, एनान्‌, 
अभिभविष्यामः, इति ॥ 





न्वयः पदाथ | अन्ययः पदाथ 
यत्र-जिसकाल हवे अच्छे प्रकार 
उभये=दो प्रकार की तत्‌ श्रेष्ठता निमित्त . 
दन्द्रियोकी सा- ( एक दूसरे से 
देवासुराः , चिक ओर ता संयेतिरे =; भगड़ा क- 
मस खत्तियां (रती भई 
कश्यपकी स- तत्न = तिस समय 
प्राजापत्याः. तानदेवश्मोर रेवाः=साचिक 
 . (देत्योंकीमाति। ठत्तियां 





१६ छन्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


उद्रीथम्‌-अॐकार को अनेन =इस अन्कार 
आजुः स्वीकार कडारा 
~ करती भं एनान्‌-इन तामसीं 
इति=एेसा ठत्तियो को 
+विचय=विचार करके अभिम-) हम पराजित 
कि विष्यामः। करमी 
भावा१॑। 


एकह पुरुष मं इन्द्रिया का दो प्रकार कीं बृत्तिर्यां रहती हे, 
एक सतोगुणा अर दूसरा तमागणी, ये दोनों प्रकार की वृत्तियां 
पुस में विषयभोगाथे इस तरह से लड़ती है जैसे कश्यप 
ऋषि के संतान देवता ओर असर यज्ञचिषे वलि के निमित्त लते 
है, मर जिस प्रकार असर को बलवान्‌ पाकरके देवता विष्याका 
शुरण लेते उसी पकार सतोगणी चरात्तियां तमोगणी बृत्ति को 
वलवान्‌ पाकर उद्राथनामक परब्रह्य के शुरण को प्राप्त होती हेः 
यह सोच करके कि हम उसके द्वारा तमोगणी वृत्तियों पर जय 
को पाप होंगी॥१॥ 

मलम्‌ । 
क (क ९. ॑ (क $ $ 
ते ह नापिक्षयं प्राणमुद्रीथयपासाचकरिरे तर 
कि क ९ ® 

हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति 

कष € ज 
सुराम च दुगन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ २॥ 

पदच्छेदः। 

ते, ह, नासिक्यम्‌, प्राणम्‌, उद्रीथम्‌, उपासां चक्रिरे 

तम्‌, ह, असुराः, पाप्मना, विविधुः, तस्मात्‌, तेन, 


दरान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १७ 
उभयम्‌, जिघ्रति, सुरभि, च, इगेन्धि, च, पाप्मना 
हि, पषः, बिद्धः ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 











[वे इन्द्रियो विविधुः=संबेध करती 
० | £ ५ 
ते=-4 की साक भद 


तस्मात्‌=इसलिये 
तेन~उस पापकरके 


[इत्तियां _ 
ह=निश्चय करके 
नासिक्यम्‌-नासिकासव्रधी 


॥ 4 + जीवः-जीव 
॥. च =शरोर 


उपासां 


| -लेवनकरतीमद॒दुरीन्धि-दुगन्धि 


च = अर उमयम्‌=दोनां को 
अस॒राः=इन्द्ियोकी ता- अ टै 
मस टत्तियां हि=क्याकिं 
(नकम रहने एषः नाससका चासः 
तम्‌ =. वाले उस चै- मानी देवता 
| तन्यप्राणको। + तेन=उस 
पाप्मना-अषने अधर्म पाप्मना=पाप करके 
करके विद्धः= सयुक्त हे 


मागा्थ।. 
निस्त नासिकासम्बन्धी बेतनरूपं श्रािनामक उ दीथ को 
इन्दरिये। की सतोगुणी शृत्तियां सेवन करती भेई याने उपाप्तना 
करती भई उसी नासिकासम्बन्धी ध्राण फो तमोगुण इ्तियां स्पशे 
द | 


१८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
करके अशद्धे करती हे, हस लिये जीव सुगंधि ओर दुर्गधि दोनों 
को सुंघता है, कये।कि उसका नासिकामिमानी देवता प्राण दोनो 
धकार की बृत्तियों से संसगं रखता हे ॥ २ ॥ 
| गरलम्‌ । , 
अथ ह वाचमुदरीथमुपासाचक्रिरे ताशहाघुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं बदति सत्यं चा- 
तं च पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ २॥ 
पदच्छेदः। 
अथ, ह, वाचम्‌, उद्रीथम्‌, उपासांचक्रिरे, ताम्‌, ह, 
असुर , पाप्मना, विविधुः, तस्मात्‌, तया, उभयम्‌, 
, सत्यम्‌, च, अन्तम्‌, च, पाप्मना, हि, 
एषा, विद्धा ॥ 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
अथ अव ह्‌ स्पष्ट 
| क उपासां-_ {उपासना करती 
+ देवाः या 5 | चक्रिरे । भ 
ह [उसी वाणी विष 
(वाणीको अ- (~ 
| थवा वाणी क चेतन 
1 (^ (~ _ | श॒ 
वाचम्‌=! निषे स्थित ने 
 |चेतनप्राण | इन्द्र्यो की ता- 
| को (असुराः { मस छत्तियां 


उद्रीथम्‌=उध्काररूपसे । हन्मी ` 


 छान्दोम्योपनिषद स०। १६ 
पाप्मनान्पावसे संसग | तस्मात्‌-तिसी कारश 


विविधः=करती भं तया=उस वासी 
च र करके 
हि= जिस कारण +जनः= पुरूष 
एषा=यह वाणी _ | सत्यम्‌-सत्य 
पाप्मना=पापके संसग | अनतम्‌=असत्य 
करके उभयम्‌ दोनों को 
विद्धा =युक्क है वदति=बोलता है 
भावाये। 


जैसे जिस जित स्थानम देवता बास करतेथे, उस उस स्थान 
को असर भ्रष्ट कर देतेथे, उसी तरह सास्िक इत्तियां शरीर के 
जिस जिस इन्द्रिय मे वासर करने लगी, उसी इन्द्रिय कोतमो 
गणी इत्तियां पाप करके अशद्ध करती भई,जव सतोगुणी इृत्तियां 
वाणी बिषे स्थित चेतन पराण को उपासना करती भई, तब तिस 
वाणी धिषे स्थित चेतन प्राण को तमोगणदृत्तिर्यां पाप स अष्ट 
करती भरं, ओर इस प्रकार पाप से संयुक्र हृदं वाणी दारा पुरुष 
सत्य व अस्तस्य दोनों बोल्लता हे ॥ ३ ॥ 


गरलम्‌ । 
रथ ह चध्वुशद्रीथयुपासांचकरिरे तदासुरा 
पाप्मन्ना विविधुस्तस्मात्तेनाभयं पश्यति दशनीय 
चादशनीयं च पाप्मना द्येतदहिडम्‌ ॥४॥ 
` पदच्छेदः ` 
` अथ, ह, चक्षः, उद्रीथम्‌, उपासां चक्रिरे, तत्‌, ह 
 असराः पाप्मना, विविधः, तस्मात्‌, तेन, उभयम्‌, 


२० दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
पश्यति, दशनीयम्‌, च, अदशनीयम्‌, च, पाप्मना, 





हि, एतत्‌, विद्धम्‌ ॥ । 
श्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
च=आोर [इन्द्रियो की 
'अथ=किर स॒राः, तामस द- 
। देवता यानं ] त्तियां 


| इन्द्रिया की ह=भी 





+ देवाः 
| ` ख-| पाप्मना=पाप करके 
तिया विविधुः=संसगं करती 
( चक्षमास्थत भई 
८.७) तस्मात=तिस्षी कारण 
चः =. याने नचध- _ त्‌ 
+च = निश्चय करके 
( 
| उद्रीथम्‌- ॐ काररूप से | तेन उस चक्चहर्र 
ह=भलीप्रकार | उभवम्‌=८।न्‌, 
उपासां- [उपासना दशनीयम्‌ =देखनेके योग्य 
चक्रिरे (करती भई चर्‌ _.. 
च= आर अदश ६ देखने के 
| तिसी चक्षे नीयम्‌ ` १ योग्य वस्तुको 
विषे स्थित पश्यति-देखता ्ै 


1 | चैतन्य को हि=क्योंकि 
अथवा चक्ष एतत्‌ =यह नेत्र 
| अभिमानी | पप्मना=स्पशपपकरक 
देवता को विद्धम्‌=दोषयुक्त हे 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २१ 


मावाथ। 
जिस चक्ष अभिमानी देवता को ॐकाररूप से इन्द्रियो की 
सासिक बरत्तियां उपासना करती भई उसी चक्षुञ्रभिमानी 
देवता को तमोगणी बराततियां स्परशपाप करके श्रष्ट करदेती भई; 
दौर यही कारण है कि परुष जो देखने योग्य वस्तु हे श्रोर जो 
नष्ट देखने योग्य वस्तु है उन दोनो को देता हं ॥ ४॥ 


गरलम्‌ । 
श्रय ह श्रोत्रमुद्रीथसुपासांचक्रिरे तदादर 


पाप्मना विविघुस्तस्मात्तनोमयर श्रणीति श्रव 
णीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना द्येतटहिदम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेदः । 
परथ, ह श्रोत्रम्‌, उद्रीथम्‌, उपासांचक्रिरे, तत्‌, हः 
प्रसराः, पाप्मना, विविधः, तस्मात्‌, तेन, उभयम्‌, 
श्णोति, श्रवणीयम्‌, च, अश्रवणीयम्‌, च, पाप्मना 
हि, एतत्‌, विदम्‌ ॥ 


दमन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
च~र (श्रोत्रम्‌ स्थित 
अथ ~फिर चेतन को 
(इन्द्रियो की | श्रोत्रम्‌ =. याने श्रोत्रा 
 +देवाः=! साक ट- भिमानी 


 {त्तियां  ( देवता को 


२२ डान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
उद्रीथम्‌-काररूपसे | तस्मात=इसलिय 


1 


 उपासा-_ | उपासना +जनःन्पुरुष ` 
चक्रिरे (करती मई तेन =उस श्रोत्रे 
ह =अफसोसहे हारा 
( तिसी श्रान्न 


॥ श्रवशीयम्‌= सुनने योग्य 
तत्‌ । तन्य को अ- च 
|य॒वा श्रोत्रा | 
भिमानी दे अश्नव-_{ नसुनने योग्य 
| वता को | णीयम्‌ ( शब्द्‌ को 
(इन्द्रियो की | णोति सुनता है 


असुराः तामस ठ- हि =कयोकि 
| ्तियां एतत्‌=यह श्रोत्र 
 पाप्मना=पाप करके पाप्मना=स्पश पाप 
(लेदती भई कर 
विविधुः याने संसग | विदम्‌=विदा हे याने 
करती भई दोषयुक्क हे 
भावाथ । 


फिर इन्द्रियों की सारविकं बृत्तिर्या ्रोच्राभिमानी देवता को 


उभ्काररूप से उपासना करती भई, तिसी भोत्राभिमानी वेवता 


को तमोगुणी शत्तियां भी स्पशं करके अशुद्ध करती भई, मोर 
यही कारण हे क्क पुरुष सुनने योग्य भर्‌. न. सनने योग्य शदो 


को सनता हे ॥ ५॥ 


पलम्‌ । भिरे दाय 
अथ ह मन उद्रीथमपासाचकरिरे तदायुराः पा- 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । २६ 


प्मनाविविधुस्तस्मात्तेनोमयशसंकल्पयते संकल्प- 
नीयं चासंकल्पनीयं च 7 द्येतदिदम्‌॥ ६॥ 
| पदच्जेदः। 
अथ, ह, मनः, उद्रीथम्‌, उपासांचक्रिरे, तत्‌, ह, 
असुराः, पाप्मना, विविधुः, तस्मात्‌, तेन, उभयम्‌, 








संकल्पयते, संकस्पनीयम्‌, च, असंकत्पनीयम्‌, च, 
पाप्मना, हि, एतत्‌, विद्धम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
चओ ( तिसी मन 
पथ फिर तत्‌=+ अभिमानी 
(दद्रियों की|  देवताको ` 
+ देवाः, साचिक - [इद्वियां की 
(त्तियां असुराः =. तामस ट- 
हि=निश्चयकरके (तियां 
(मनमैस्थित ह=भी 
| चेतन को | पाप्मना=पाप करके 
मनः याने मन | | | ठेदती भई 
| अभिमानी विविधुः, यानेदोषयुक्त 
। देवताको [करती भई 
उद्रीथम्‌=ॐ०काररूपसे + च =अर 
ह=भलीप्रकार । तस्मात्‌-तिसीकारण 
उपासा- [उपासना + ज॒नः=पुरुष 
= तेन=उस मन करे 
च = उभयम्‌ दोनो 


२४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
संकल्पयते=इच्छा करताहे 
= ष 
नीयम्‌ ¦ =संकल्पकेयो य॒ ` दि-कयोषि 
+ च~र । एतत्‌ यह मन 
सकरपकं । पाप्मना स्पशपापकरकं 
अ्रसद्ट्प- । 
7 अयोग्य विद्धम्‌ दाहे याने 
वस्तुको | दोषयुक्क है 
भवाय । 
जव इन्द्रियां की साच्तिक बृत्तियां मनञ्जभिमानी देवत। को 
ॐाररूप से उपासना करती भई तत्र तिस मनञअ्भिमानी 
देवता को इन्द्रियों की तामघव्त्तियां स्पश करके पाप से संयुक्र 
कप्ती भई, भौर यदी कारणे ऊ पुरुप मन करके संकल्प के 
योग्य ओर संकस्पके अयोग्य वस्तकरे पाने की इच्छा करता है॥६॥ 
प्रलम्‌ । 
अथहय एवाय मुख्यः प्राणस्तसुद्रोथसमुपासा 
चाक्र तश्हमसुरा क्ता विद्ध्वद्ययाश्न्मानः 
माखणएमृत्वा विध्वशसेत ॥७॥ 
पदच्येदः। 
अथ, ह, यः, एव, अयम्‌, मुख्यः, प्राणः, तम्‌, 
उद्रीथम्‌, उपासतांचकिरे, तपर, ह, असुराः, ऋत्वा 
विद्वंसुः, यथा, अश्मानम्‌, आखणम्‌,  ऋटर्वा 
विध्वंसेत ॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । २५ 





न्वयः पदाथ | अन्वयः पदायं 
च~र | (प्राप्त होकर 
अथ फिर ऋ | के याने तिस 
य्‌ः=जी | को स्पशे 
प्रयम्‌ यह प्रिद | करके 
मुख्यः=मुखमं रहने (इन्द्रिया की 
परसराः=- तासस ख- 


प्राणः=चेतन प्राण है| [त्तियां 
तम्‌=उसको ह =परीतोर से 
| 


(इन्द्रिया कौ | विदध्यसः-नष्ट होती मई 
+ देवाः= ‹ साच्िकट- कि 4 


त्तया + सोषए्ठः-माटीका बतन 
उद्रीथम्‌-ऊकाररूपसे हं 
्राखणम्‌=कटिन 


 उपासां-) उपासना 
चत्रिरे ¦ =करतीभदई | अश्मानम्‌=पत्थरपर 
च=परन्त । ऋतवा=गिर करके 


तम्‌-तिखको विध्वंसेत-फटजाता है 


भावाथ । 


जज सान्तिकदृत्तियां मुख्य प्राण की उपासना करती भर 
तव तिीको इन्द्रियो की तमोगुणष्त्तिर्या भ। स्पश करन क 
चाही; परन्तु स्पशं करतेही नाश को पा हई, जसे मिदीका 
वसन स्त पत्थर पर गिरने से चर चर होजाता हे, ओर उ 
पर्थर की कोई हानि नहीं होती तेते सुस्पर प्रण स्यो का त्या 
बना रहा, उसको कोई हानि नहीं पहुंची ॥ ७॥ 





२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
मूलम्‌ । 
एवं यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्वशप्तत एः 
वृशहेव सविधश्भसते । य एवंविदि पापं कामयते 
यश्चेनमभिदासति स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः । 
एवम्‌, यथा, अश्मानम्‌, श्राखणम्‌, ऋत्वा, 
विध्वंसते, एवम्‌, ह, एव, सः, विध्वंसते, यः, एवंविदि, 
पापम्‌, कामयते, यः, च, एनम्‌, अभिदासति, सः, एषः, 
अरश्माऽऽखणः ॥ 
अन्वयः पदार्थ | न्वयः पदार्थ 
यः=जो एवमेव इस प्रकार 
| इस प्रकार | ॥ 0 । 
~ ~ , प्राणको जा+ विष्वसते=नष्र होज ता 
एविदि = ननेवाले पु- यथाजेसे 
(रुषके तरफ अआखणम्‌ कठिन 
कव ॐ लिये | अश्मानम्‌ -परथर पर 
कामयते=दच्चा नी असवा = गरक । 
+ लोष्ठः=-मारीका वतन 


चपर वसते 
य.-जो विष्वेसते=नष्ट होजातादै 
(1 को च =कयोकि 
भभिदा- ष्‌ सः वह 
=© :ख 
सति ुःख देताहे | एषः=यह याने ` 
सःनवह ` प्राणवेत्ता ` 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। २७ 


अखणः) कठिन (तुस्यहे यान 
अश्मा; पत्थरके एवम्‌; अविकारी 
| ब्रह्मरूप हे 

भावाथ। 


यह मत्र प्राण॒ की उपासना के महस को दिखाताहै, यह्‌ 
कहते हूय कि जो कोड प्रण॒ के उपासक को पापडृत्ति से देखता 
है या उको दुःख पहुचाने कौ इच्छा करता हं वह इस तरह से 
नष्ट हाजाता हे जसे सिद का बत्तन कारन पत्थर पर गिरकर 
चर चर होजाता है, यह प्राण अविकारी बह्मरूप है, सघ पाप- 
कर्मो को भस्मकरदेताहे, जेसे वशिष्ठ के बह्यदडने लइ म 
विश्वामित्र के शश्रप्रहार को निष्फत्त कर दियाया॥ ८ ॥ 


म्लम्‌ । 
नेवेते न घरभि न गन्धि विजानाव्यपहतपा- 
प्मा ह्येष तेन यदश्चाति यतिवति तेनेतरान्प्राणा- 
नवति। एतय एवान्तता वित्याचछामति व्यार्‌ 
दा्येवान्तत इति ॥ € ॥ 
पदच्येदः। 
न, एव, एतेन, सुरभि, न, द्रमन्धि, विजानाति, 
अपहतपाप्मा, हि, एषः, तेन, यत्‌, अश्नाति, यत्‌, 
पिबति, तेन, इतरान्‌, प्राणन्‌, अवति, एतम्‌, 


एव, अन्ततः, अविच्वा, उकव्कामति, व्याददाति, एव 
'प्रन्ततः, इति ॥ 


२८ खान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


न्वयः पदाथ | अन्पयः पदाय 
| तामस उत्ति तेन =उस खान पान 
न एव =. करके मही करके 
[बिधा हे जो | इतरान्‌=-अन्य 
च आौर ( नासिकाञ्रादि 
अपहत. [जिससे पाप प्राणान्‌; विषे प्राणरूपी 
पाप्मा ¦ नष्ट हागयाहे (देवता्रो को | 
एषः=वह मुख्यप्राण उ=अच्छे प्रकार 
एतेन इस नासिका | अवति-पालन करताहै 
> + यदा=जव 
॥ 1. एतम्‌=खानपानको 
चार्‌ _ | अवि्वा=न पाकरफे 
सुराभनसुगन्धका | अन्ततः-मरणके समय 
न= नहीं एव = निश्चय करके 
विजानाति जानता है :.] [नासिकाआ- 
द्‌ ह ® ® ब घ्राखाः । | भि 
तेन=उसी विशद्ध॒ | न्ग, _, दि अभि- 
> | दिप्राण- =: 
प्राण हारा | । मानी देवता 
समुदायः | 
+ पुरुषः = पुरुष । (क सदृ 
यत्‌ जो कृत उत्कामति- भाग निक- 
अश्नाति=खाता हे  „ लताहे 
यत्‌-जो कु ` इति =इसीकारण 


पिवतिनपीताहे +पुरुषःनपुरुष ` 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । २६ 


अन्ततः-मरते समय व्याददाति=मखखोल 
एव=निश्चयकरके देता हे 


भवाथ | 

इस मन्न मं मुख्य पराण के कड विशषण है, पहिला विशेषण 
यह हं कि वह प्राण तामस्ृत्तियो करक नहीं विधा हे, दूसरा 
विशषण यह है कि वह्‌ स॒गन्धि ओर दुगंन्धि से कोई संसर्ग नहीं 
रखता हे, तीसरा विशषण यह हे किं नासिका आदि बिषेजो 
देवता दहै उनको वेह पालन करता है, यदि प्राण न रहे तो 
इन्द्रियाभिमानी देवता खान वान को न पाकरके अपने अपने 
स्थान से निकल भागे, ओ्रोर जव प॒स्व मरण को प्राप्त होजाता 
हे, तव उसका मख खलजाता हेः पाण के रहने का स्थान मख 
हे, ओर मुखम अग्निका वासहे, ओर अग्नि शद्ध है, इस 
लिये मख्य प्राण आअग्निस्थान के कारण घ्राणादि इन्द्रियों 
स्थित प्रणोंकी अपेक्षा अतिशद्ध हे, शाल्लान॒सार श्चधा, पिपासा, 
प्राण॒ की ऊरम्मि हें, इसलिये जवतक शरीरम प्राण रहता हे तव 
तक वह खान पान करता हे, आर इस खान पान करके 
कर्मन्द्रिय आर ज्ञानेन्द्रिय पष्ट होती, सोर जच भाण निकलने 
लगता हे, तव वह क्षणमत्र भी नही ठहर सकती है इससे 
यह प्रसेद्ध ह किं इन्दरियाभिमानी देवता सच मुख्य पराण के 
आधीनदहं॥& ॥ | 


म्रतम्‌ । 
तखहाङ्किरा उद्रीथमपासाचक्र एतम एवाऽङ्धि- 
रसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १०॥ 
| पदच्छद्‌ः। 
तम्‌, ह, अद्धियः, उद्रीथम्‌, उपासांचके, एतम्‌, 
एव, आ्आह्धेरसम्‌, मन्यन्ते, खङ्कानाम्‌, यत्‌, रसः ॥ 


३०  इन्दोग्योपनिष्द्‌ स०। 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
+ दारभ्यः=दरम्यऋषि | एतम्‌ -दसीमुख्य 
का पुत्र प्राणकां 
+ वकः वक्षि एव~हा 


(म 
उशतीमुख्य † नवय रा व 
| प्रारको करि द्रम गरक 


तम=\ यह अरह्िरा।  - पुत्र बृहस्पति 
हे (यने उ- । मन्यन्ते=मानते हें 
दवीय) | यत्‌=कि 
( 
¬~ ~ सः=वह म॒ख्यप्राण 
+ इति=एतीवुषकरर अद्घाना -सवन्ङ् क 
उदरीथम्‌=उदवाथक |  पोषकदैयाने 
उपासां चके=उपासनाक- । 1 | सवका परव- 
रताभिय। ` | रिश करने 
+ चन्र [वाला है 


भावाय । 


भगिरा शब्द का अव मुख्य प्राण है, जब से सुष्य प्राण॒ 
कं। उपासना अ्गिरा ऋषिने की तव से उसका याने मुख्य प्राण 
का नाम भी अगिरा प्डगया, क्योकि उपास्य उपासक मेद 
नही रहता हे, उद्धीथ ओर अंगिरा एक ही है, क्योकि यह दोनों 
परएरूप हँ, ओर इशत प्रकार अंगिरा पिता अौर आंगिरस पुत्र 
याने कारण कायं दोनों एक ही हे, क्योकि जैसे उपास्य उपासक 
मे भद्‌ नहीं रहताहै, वैते ही कार्यं कारण में कोड मेद नहीं 
रहता हे, इस प्रकार दरम्यच्छषि के पत्र घकश्षि मुख्य प्राण 


ान्दोग्योपनिषद्‌ ० । ३१ 
को अगिरा मानकर ॐकार की उपासना की, भोर भर ऋषि 


स 


लोग भीपएसी ही उपासना करते भये ॥ १०॥ 
मलम्‌ । 
तेनतचह्‌ रहस्पतिरुद्वीथुपासांचक्र एतमु 
एव रहस्पति मन्यन्ते वाग्वि ब्रहती तस्या एष 
पतिः॥ ११ ॥ 
पदच्येद्‌ः। 
तेन, तम्‌, ह, बहस्पतिः, उद्रीथम्‌, उपासांचक्रे, 
एतम, उ, एव, बृहस्पतिम्‌, मन्यन्ते, वाक्‌, हि, 
बृहती, तस्याः, एषः, पतिः ॥ 
न्वयः पदाथे | अन्वयः पदाथ 





वाकृ-वाणी | उद्रथम्‌=ञ्काररूपसे 
बृहती -ब्हतीष्े | बहस्पतिः=बहस्पति 
हि=इसलिये ह=निश्चय करके 
एषः=यह याने उपासां चकरे=-उपासना क- 
बृहस्पति | रता भया 
तस्याः=उस ब्रहती का पर 
यावाक्‌का एतम्‌-मख्य प्राणको 
पतिः स्वामी है एव~ 
तेन=तिस कारण | ~+ऋषयः-मनिलोग 
तम्‌-उस मुख्य ब्रृदस्पतिम्‌- बृहस्पति 
प्राण को मन्यन्ते=मानते है 
भावा्थं। 


इस सुख्य प्राणएकी उपासना बृहस्पति ऋषि ने उद्र मान 


३.२ करान्दाग्योपनिषद्‌ स०। 
करके की, इसीकारण ऋषियों ने सुर्य प्राण को वृहस्पति माना 
है, क्योकि उपास्य उपासक मं को भेव नहीं होताहे,जो 
उपास्य हे वही उपासक हे, वाकही वृहती है, योर वृहती का 
स्वामी बृहस्पति यने स॒ख्य प्राण है, कथकर वाक्‌ मुख्य प्राण॒ 
के आधीन है, जव तक पुरुष मे स्य प्राण रहता है तव तक 
वाक्‌ भी रहती हे ॥ ११॥ 

मूलम्‌ ।  . 

तेनतशूहायास्य उदगीथमुपासे चक्र एतमु एवा- 
य्यम्‌ मन्यन्त श्मास्पायद्‌यते ॥ १२॥ 

| पदच्छेदः | | 
_ तन, तम्‌, ह, अयास्यः, उद्गीथम्‌, उपासांचके, 

र्तम्‌, उ, एव, आरायास्यम, मन्यन्त, अस्यात्‌, यत्‌. 
अयते ॥ 


अन्वयः पदाथं | अन्वयः पदारथ 
यत्‌ = चकि उपासां चक्रे=उपासना क- 
्रायास्यः=खायास्य स्ता भया 
ऋषि उस्र 
अस्यात्‌-मखसे  एतम्‌-दइसी रय 
२ ५ | || 
अयते=निकलाहे ॥ त + 
. ॥ ¢ ष | 2 
` तेन क +मुनयः=मुनिलोग 
वह _ _ आयास्यम्‌-खायास्य 
तम मुख्यप्राखका नाम करके 


॥ 


उद्रीथम्‌=अकाररूप से, मन्यन्ते=मानते है 


४» 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ३३ 


मवाथे। 

जिस कारण आयास्य ऋषि ( आस्यात्‌ अयते इति आः 
यास्यः ) मुख स उत्पन्न हवा हं, तिसी कारण उसने मुख्य प्राण॒ 
की उपासना ॐकाररूपसे भे है, ओर तिसी कारण यह मुख्य 
प्राण आयास्य नाम करके प्रसिद्ध हुवा हे ॥ १२॥ 

मलम्‌ । 
9 , भ कः ट ॐ, @* $ 
तमतछह वक दलर्म्या विदाचकर्‌ । स ई 


( (अ थ) 


नमिशीयानामुद्वाता बभूव स ह स्मेभ्यः कामाना- 
गायति ॥ १३ ॥ 
पदच्डेदः। 
तेन, तम्‌, ह, बकः, दाटभ्यः, विदांचकार, सः, ह 
मिशीयानाम, उद्राता, बम्‌व, सः, ह, स्म, एभ्य 
कामान, आगायति ॥ 


न्वयः पद्‌[ये अन्ययः पदाथं 
दासभ्यः-दस्भ्य ऋषि तेन=इस कारण 

का पत्र सः= वह घषक चषि 

तंम्‌=उस्‌ ५५ ( निमिश्च 


प्राणकं नेमिशा- ¦ 
^= 4 यृज्ञत्त) 
ह~निश्चय करके। यानाम्‌ ¦ र 


| (ष 
( जानत मया ऋषेयाका 
; याने उपा- उद्राता-उद्रातानानकः 
<= (~ 
विदांचकार निनो ऋति 


| भया मरूव~हृवा 


३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ । 


¦= वही च कामान मनोरथा को 

वकं ऋ | । कृहता भया 
ह=निश्चय करके न =‹ यने पृथे 
एभ्यः=दन यज्ञकर्ता ` (करता भया 

ऋषियांके 

भावाय । 
दरूभ्यच्छषिका पुत्र बकच्छषि मुख्य प्राण के भ्थं को भली 
पकार जानता भया, ओर इसीलिये वह्‌ नेमिशारण्यक्षेत्रमे यज्ञ 
करनेवाले ऋषिर्यो का उद्भाता नाम से तिज हवा, जो सामवेदी 
होता हे ओर यज्ञवेदी अध्वयुं की आज्ञासे यज्ञम सामवेद की 
शाखानुसार काम करता है, वह उद्वाता हाता हे, सो यह्‌ उद्राता 
धकष्छषि उन यज्ञकत्ता ऋषियों के मनोरथो को पृण करता 
भयाःयाने जिस मनोरथनिभित्त उन्होनि यज्ञक्रिया थावे सव 
सफल हूये ॥ १३ ॥ 


-~--~----~-----> 


~~न 


गरलम्‌ । 

्रागाताहवे कामानां भवतिय एतदेवं वि 

टूनिक्षरस॒द्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४॥ इति 

हितीयःखण्डः ॥ 
पदच्डेदः। 

गाता, ह, वे, कामानां, भवति, यः, एतत्‌, एवम्‌, 

विदान्‌, अक्षरम्‌, उद्रीथम्‌, उपास्ते, इति, अध्यात्मम्‌ ॥ 

न्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 

यः=जो पुरुष +मुख्यप्रारं =मुख्य प्राशको 

एवम्‌=कटेहये प्रकार ` एतत्‌-इस 

विदान्‌ =जानता हवा । अक्षरम्‌-अविनाशी 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ३५ 


` उद्रीथम= ॐकाररूप से ( कहनेवाला 
उपास्ते=-उपासना क- | आगाता | याने परं 
रता है „ (करनेवाला 
+ सः=वह पुरुष | भवति=होता हे 
| ह =इस प्रकार 
कामनाम्‌=-तव मनस्वि अध्यात्मम्‌=यह अध्यात्म- 
क | पिया 
(९ € 
वे=निश्चय करके इति-समाप्त हुई 
भावाथ । 


यह्‌ मन्च उकार के उपासना की फल स्तति के निमित्त हे, 
जो पुरुष उपर कहेहुये प्रकार मुख्य प्राण कां अविनाशी अ्कार- 
रूप स उपासना करता हं, वह्‌ सब मनोरथो का सिद्ध करनेवाला 
होता हे, “* देवो भत्वा देवानप्यति ' इस श्रुति के अन॒तार उपा 
सक उपास्यरूप हाजाताहे, चकि ॐकार अविनाशी हे इसलिये 


उपासक भी अविनाशी ब्रह्मरूप होजाता है ॥ १४ ॥ इति 
दवितीयः खण्डः ॥ 
अथ व्रयमब्यायस्य वृतासः खख्डः ॥ 
प्रलय | 


अथाधिदैवतं य एवासो तपति तम्र थम॒पासी 
तोयन्वा एष प्रजाभ्य उद्रायति उश स्तमो मय 
मपहन्त्यपहन्ता ह वै मयस्य तमसो भवति य 


एव पेद ॥ १॥ 
पदच्चेदः। 
अथ, अधिदैवतम्‌, यः, एव, असो, तपति, तम्‌, 


३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 

उदवीथम्‌, उपासीत, उयन्‌, वे, एषः, श्रजाभ्यः, 
उद्वायति, उद्यन्‌, तमः, भयम्‌, अपहन्ति, अपहन्ता, 
ह, वै, भयस्य, तमसः, भवति, यः, एवम, वेद ॥ 


न्वयः पदाथ | न्वयः पदाथ 
पथ ्पव + किंच~आर 
अपिर वता वष. + यः=जा 


| (~ 
› = ‹ यक उद्रीथ उ ग्रन्‌=निकलता हवा 


^“ | कीडपासना तमः अंधकार को 
+ ५ हाती हे 9 
रतो =यह सूर्य॑ | "~ क 
| भयकरा 
पव = प्रत्यक्ष ४ है 
'“उद्यन्‌-निकलता वा अपहन्ति=नष्ट करता हे 
तपति= तपता है तम्‌=उसी सुय को 
उद्रीथम्‌ -उभ्काररूपसे 
जो । उपासीत=सेवन करे 
एषः= यह सय +यः=जो पुरुष 
उद्यन्‌=निकलताहुवा एवमस प्रकार 
प्रजाभ्यः=प्रजा के क- वेद=जानता हे 
टल्वाखाय > सःन=्वृह्‌ 
वे=निश्चय करके हही 


भयस्य=संसारके भय 
का 


उद्रायति-उद्रीथ को 
गाताहै 





न्दोग्योपनिषद्‌ स । ३७ 


+ च = पोर । अपहन्ता=नाश करने 
तमसः=अज्ञान का_ | वाला _ 
वै=निश्चय करके भवतिन्होता है 
भावाथ । 


पअध्यात्मव्रिषयक उद्रीथ की उपासना के बाद देवतारिष- 
यक उद्रीथ की उपासना शरू हाती हे, उपासक को चाहिये क्रि 
जा यह पस्यक्ष सयं निकलता हे, ओर प्रजा के कस्याणाथं प 
काश देवाह, ओर जो अन्धकार अर अन्धकारके भयको 
नाश करता हे, उस विषे उद्रीथ या उकार की उपासना कर 
जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह्‌ संसारके भय का 
रोर अज्ञान का नाशकश्तादहे॥ १॥ 

म्लम्‌ । 

परमान उ एवाय चापा चष्फखयदुष्छमसा 
स्वर्‌ रताममचल्लत रप्र सात्‌ प्रत्यस्विर्‌ रत्ययु 
तस्मादा एतमिममयु चो द्रीथयुपासीत ॥ २॥ 

पदच्छेद्‌ः । हि 

समानः, उ, एव, अयम्‌, च, असो, च, उष्णः, 
अयम्‌, उष्णः, असो, स्वरः, इति, इमम्‌, आचक्षते 
स्वरः, इति, पत्यास्वरः, इति, अमम्‌, तस्मात, वा 
एतम्‌, इमम्‌, अमम्‌, च, उद्रीथम्‌, उपासीत ५ 


अन्वयः पदाथ | अन्पय पदाथ 
अयम्‌=यह शरीर बिषे (उस सय षिषे 
स्थित प्राण | असो ¦ स्थित प्राण 


३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


समानः=तुल्य हं | आचक्षते लोग कहते हँ 
चौर वा=उसी प्रकार 
इति-जेसे | [स्यं चिषे 
अयम्‌=यह शरीर विषे अमम्‌ . स्थित उस 
स्थितप्राण ` (प्राणका 
उष्णःन्गमहे  प्रत्यास्वरः=प्रस्यास्वर 
इति=उसी प्रकार इति=करके 


सो वह सर्य विषे आचक्षते=लोग कहते दै 
स्थित प्राण तस्मात्‌=इसलिये 


एव पी  इमम्‌-इस शरीरबिपे 
उष्णःगर्महे | स्थित प्राणमं 
धते-जिस भकार । सम॒म्‌ र बिषे 
दमम्‌=शरीर विषे _ । ` स्थितप्राणमें 
स्थित प्राणको एतम=इस उद्नीथ की 
स्वर~=स्वर उद्रीथम्‌-ॐकाररूप से 
इति =करके । उपास्ीत=उपासना करे 


भावाथ । 

जा भाण इस शरीर विषे स्थित हे, वही प्राण सर्य बिषेभी 
स्थित हे, भोर जेसे शरीर विषे वाला प्राण गर्म है, वैतेक्षी सर्य 
बिषे स्थित प्राणभी गर्महैः, जितत तरह शरीर भिवे स्थित 
प्राणका स्वर्‌ कहते हँ, उसी प्रकार सयं चिषे स्थितप्राणका 
भत्यास्वर कहते ह, इसलिये उपासक को चाहिये कि सर्य 
धिषे स्थित प्राण को अपने बिषे स्थित प्राणते अभेद जानकर 
उसमे उद्वाथ की उपासना करे॥ २॥ 


द्ान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ३६ 
मलम्‌ । 


ग्रथ खल्ञ व्यानमेवेद्रीथयुपासीत यदे प्राणि 
तिस प्राणो यदपानिति सोपानः। अथ यः प्राणा- 
पानयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक्‌ 
 तस्मादप्राएन्ननपानन्वाचमभिःत्याहरति ॥ ३॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, खलु, व्यानम्‌, एव, उद्रीथम, उपासीत, यत्‌, 
वै प्राशिति, सः, प्राणः, यत्‌, अपानिति, सः, अपानः, 
अथ, यः, प्राणापानयोः, सन्धिः, सः, व्यानः, यः, 
व्यानः, सा, वाक्‌, तस्मात्‌, प्रासन, अनपानन्‌, 
वाचम्‌, खभिव्याहरति ॥ 


द्मन्वयः पदाथं | अन्दयः पदां 
अथ इसके पश्चात्‌ प्राणःनप्राण हे 
व्यानम्‌ =व्यान की यत्‌=जिस वायु को 
एव ही + पुरुषः =पुरुष 
उपासीत=उपासना करे | अपानिति=नीचे को नि- 
यत्‌-जिस वाय॒ को कालता हे 
+ पुरुषः पुरुष सः= वह्‌ 
` प्राणितिनवाहर निका-। खलुनही 
लता हे अपानः-अपानहै 
सः=वह परथ=आर 


 वेन्ही  , यः=जोवायु 


० ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


न्वयः पदाथः | अन्वयः पदाये 
प्रण} प्रण अपान [्राणकेव्या- 
पानयोः। -का । अप्राणन= {पार को रो. 
सन्धिः=मध्यस्थ हे [कता हवा 
सः= वही +चन ओर 
व्यानः=व्याननम से (अपान.के 
प्रसिद्ध है. अनपानन 4 व्यापार को 
यः=जो (राक्ता हुवा 
ठयानः=व्यान वायु हे -+पुरुषः=पुरुष 
सा=वही  वाचम्‌वारीकोां 
वाकू-वाणी हे अभिव्या) उच्चारण 
तस्मात्‌-इसलिये ` हरति {-फरताहे 
मावा 


(र 


जो वायु इन्द्रियां के बिषे स्थितै, ओरजो उपर को जाता 
है, वह प्रणवा है, ओर वह वायुजो गदरा आदि इन्द्रियों के 
विषे स्थितहे, आर नीचेके तरफ जाताहे, वह अपान वायु हेः 
रजो प्राण अपान के मध्य विषे स्थिते, वह व्यान वायु हे, 
यहां वार्‌ है, कयाकि जघ पाण मोर अपान वायुके व्यापार 
चद्‌ होजाते ह, तब पुरुष व्यान बाग के दारा बोलता है, इस 


उयान वायु की उद्रीथरूप से उपासना करे ॥ ३ ॥ 
मलम्‌ । 
या काक्तक्स्मादप्राणन्ननपच्ूचमभ्व्याहरत 
यकत्त्ाम तस्माटप्राएन्ननपसचन्पाममयत य 
त्साम स उद्रीथस्तस्मादप्रणएन्ननपानचुद्रायति५९॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । १ 

दच्छदः) 
या, वाक्‌, सा, ऋक्‌, तस्मात्‌, अप्राणन्‌, अन- 
पानन्‌, ऋचम्‌, अभिव्याहरति, या, क्‌, तत्‌, साम 


तस्मात्‌, अरप्रखन, अनपानन्‌, साम, ` गायति, यत्‌, 
साम, सः, उद्रीथः, तस्मात्‌, अप्राखन, अनपानन 


उद्रायति ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पद्य 
या=-जो तत्‌=वदी 
वाकू-वाणीहे | साम=सामवेद्‌ हे 
सा=वही । तस्मात्‌~इसी कारण 
ऋक्‌-ऋचाहे ` [प्राण केव्या- 
तस्मात्‌-इसी कारण | अप्रारन=. पार को रो- 
(प्राणकेव्या- (कता हुवा 
ऋप्रारन्‌=-.पार को रो- (अपान के 
कत्‌ हवा अनपानन्‌= . व्यापार को 
अपान कै । रोकता हुवा 


नभनपनन्‌= . व्वकर का. ~+पुरूषः=पुस्ष 


| 


। रोकता हवा साम=सामवेद को 


ऋचम्‌-ऋचाको | गायति-गान करता हे 
+पुरुषःनपुरुष | यत्‌-जो 
अभिव्या-) उचारण क- सामसामहे 
हरति { -रताह सन्वही 
याजो | उद्रीथः=उद्रीथहे 


ऋक्‌-ऋचाहै तस्मात्‌ इसीलिये 


६ 


२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
[प्राणकेव्या+ ~+पुरुषः=पुरूष 


अभ्राखन्‌=‹ पार को रा | व्यान वायु 
(कता हवा ~ „के हारा उ- 
पअपान के ॐ> त | ्वीथका गान 
अनपानन्‌=. व्यापार को [करता हे 
। रकता हवा | 
भावाथ । 


वाणा्हा ऋचा, इसा कारण ऋचा को पुरुष प्राण अपान 
फा गति को रोक करकं उच्चारण करता हे, चाही सामवेद है, 
इसा कारण पर्ष पाण अपानकेव्यापारको रोक करके साम 
वेद कागानकरतादहे,ओरजो सामवेद है वही उद्ीथ हे, इस 
लिये पुरुष प्राण अपान के व्यापार को रोकता हवा सामवेद 
क मन्त्रास व्यानव्रायक दारा उद्ाथ का उवासषनाकरता ह।,५॥ 

गरलम्‌ 

अता यद्यवन्यान कयवान्त कमाण यथाम्न 
मन्थनमाजं सरं ट्ट्स्य धुषु भयमनमुग्राण्‌ 
न्रनपानशस्तानि करोत्येतस्य हेतोव्यानमेषोद्री- 
यूसुपास्त॥*॥ 

पदन्डेदः। 

प्रतः, यानि, अन्यानि, वीयवन्ति, कमाशि. यथा 
"पमनेः, मन्थनम्‌, आजेः, सरणम्‌, रदस्य, धनषः, आय- 
मनम्‌, अध्राखन्‌, अनपानन्‌, तानि, करोति, एतस्य 
हेतोः, व्यानम्‌, एव, उद्रीथम्‌, उपासीत ॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ प०। ` ७३ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
भतः कारण | तानि=तिन कर्मोको 
+एव एसे प्राणन्‌ प्राणकेव्यापार 
यानिन=जो | को रोकता हुवा 
मन्यानि ओर पानके 
वीर्यवन्ति-अधिक उपाय अनपानन्‌= व्यापार को 
साध्य | रोकता हवा 
कमाणिन्कमदे | ~+पुरुषः=पुरुष 
यथा=जेसे | +व्यानेन=व्यानवायु के 
अमनः-सनक्छ | छरा 
मन्थनम्‌ =मन्थन | करोति-करता है 
प्राजेः=किसी नियक्त एतस्य-इस 
जगहे | दहेतोः=कारण 
सरणम्‌ -दोडना [रिः 
र व्यानम्‌=व्यान कौ 
टदस्यनपुष्ट कठोर | _ „च, 
धनुषः=धनुषका | उद्रीथम्‌=ञ्ध्काररूप से 
आआयमनम्‌-खीचना उपासतीत=उपासना कर 


भावाथ । 


बड़े बड़े जो दुःसाध्य कमं हं जेसे यज्ञ निषे अग्निका मन्थन, 
प्रोर किती नियुक्र जगह से दौड़ना, या लड़ की ओर वेग से 
जाना, या पुष्ट कठोर धनुष का खीचना, इन कमो को पुरूष प्राण॒ 
आर अपान की गतिको रोकता हुमा उ्यान॒वायु करकेही कृरताहै 
इसलिये उयानवायुकीही पुरुष अक्राररूपसते उपासना कर ॥ ५ ॥ 


४४ ` छन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
गरलम्‌ । 
अथ खलद्रीथाक्षराण्युपासीतोद्रीथ इति प्राण 
एवोत्प्राणेन द्युत्तिष्ठति वागगीवाचो ह गिर इत्याच 
क्षतेन्नं थमन्ने ही द सवर, स्थितम्‌ ॥ ६॥ 
पदच्डेदः। 
सप्रथ, खल्‌, उद्रीथाक्षराणे, उपासीत, उद्रीथे, इति 
प्राणः, एव, उत्‌, प्राणेन, हि, उत्तिष्ठति, वाक्‌, गी 
वाचः, ह, गिरः, इति, आचक्षते, अन्नम्‌, थम्‌, खन्न, 
हि, इदम्‌, सवम्‌, स्थतम्‌ ॥ 


न्य पदाथं अन्वय पदाथ 
परथ=इसके पश्चात्‌ गीः=गी 
उद्रीथा उद्रीधके अ- | इति इस अक्रका 
क्षराणि+ क्षरोकी परथ 
उपासीत~उपासना करे वाकृन्वाणी हे 
उद्रीथे-उपद्रीथपदमे गिरः=गीको 
उत्‌-उत्‌ । खलुनही 
इति = इस अक्षर का वाचः= वाकं 
। आराचक्षते=कहते हे 
प्राणः=मुख्य प्राण है थम्‌-थ अक्षर का 
हे=क्योकि ` _ अर्थ 
प्रेन-प्राणवायकरके अन्नम्‌=-खअन्न हे 
पुरुषः=प्रुष अन्ने =अन्न में 


उत्तिष्ठति =उर्ताहै हिन्दी 


ान्दोग्यापनिषद्‌ स ० । ४५ 


इद्‌म्‌=यह ।  एव=निश्चय्‌ करके 
सव॑म्‌-सब् जगत्‌ । स्थितम्‌ =ठहरा हे 
भावा । 


उद्रीथ की उपासना के पश्चात्‌ उद्वीथपद के अक्षरां काडउपा 
सना इस प्रकार करै, उद्रीथपदमं जो उत्‌, अक्षरहै उसका अथ 
मख्यप्राण है, क्योकि पुरुष मुख्यप्राणं करकेही व्यवहार करत। 


ष 


ह. गा.काञअथवाणाह गा कर्हा वार कहत ह; इसास् मर 
कला है थ. का अथं अन्न हे, अन्नही मं सारा जगत्‌ ठहरा 
है, इस प्रकार जान करके उद्वीथके अक्षरों की उपासना करे ॥६॥ 
म्रलम्‌ । 
ययोरेवोदन्तरिश्ं गीः एथिवी थमादित्य एवाहायु 
[ग्नस्य मसामर्वद्‌ एाययवदा गाक्छण्वर 
स्थ टुग्धेस्म बाग्दाह या वाचा दाहाशन्वानन्नादा 
भवति य एतान्येवं विहावुद्रथाक्षराण उपास्त 
उद्रीथं इति ॥ ७॥ 
पदच्छेदः । 
एव, उत्‌, अन्तरिक्षम्‌, गाः, एाथवा, थम्‌, 
-परादित्यः, एव, उत्‌, वायः, गीः, अग्निः, थम्‌, सामवेद 
एव, उत्‌, यजर्वेदः, गीः, ऋण्वेदः, थम्‌, दुग्धे, असमे 
ब्राग्दोहम्‌, यः, वाचः, दोहः, अन्नवान्‌, अन्नाद्‌, भवति 
यः, एतानि, एवम्‌, विहान्‌, उद्रीधाक्षराि, उपास्ते 
उद्रीथः इति ॥ | ५ = 
अन्वयः . पदाथ | अन्वयः पदाथ 
उत्‌=उत्‌, अक्षर । एवन्दी 


४६ छान्दोग्योपनिषद्‌ सठ। 
योः-स्वगदे | वाग्दोहम=वाणीकेफलको 
गीः=गी, अक्षर | अस्मे-उपसकङे 
रन्तरिक्षम्‌-आकाश हे | लिये 
थम्‌ य, अक्षर +उपासना=ध्यानधारणः- 


एथिवी-थ्वीहे दिरूपउपासना 
उत्‌=उत्‌, अक्षर | दुग्धेनपूं करती हे 
एव ही याने देती है 
अदित्यः-सूय है यः=जो उपासक 
गीः=गी, अक्षर । एवम्‌ के हुये प्रकार 
वायुः=वायुदहै | एतानि-दइन 
| 


थम्‌-थ, क्षर | उद्रीथा- ॥ _उदहीथके प््‌- 
अग्निः-अग्निहै  क्षराशि { क्षरोंको 
उत्‌=उत्‌. अश्र विद्ान्‌=-जानता हुवा 


एवन्ही _ उपास्ते=-उपासना क- 
सामवेदः=सामवेद हे रताहे 
गीः=गी, अक्षर सः=वह 
यनुर्वद्‌ः= यजुर्वेद हे । अन्नवान्‌-अन्न संपत्ति 
थम्‌ =-थ, अक्षर वाला 
ऋग्वेद्‌ः-ऋण्वेद हे +च आर 
यः=्जो अन्नाद्‌ः=भोग शक्किवाल 
 वाचः-वाणी का भवति=होता हे 
दोहः-फल है याने इति-दस प्रकार 
मोक्षहै | उद्रीथः=उद्रीथि की उ. 


+ तम्‌=उस | पसना है 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ९७ 


भावाय । 
उक्थ के अक्षरों का इस प्रकार ध्यान करे, उत्‌-स्वगे हे, ग- 
आकाश्‌ है, थ-प्रथ्वी है, उत्‌-स॒येहे, गी-वायुहे, थ-अग्निहे, उत- 
सामवेद है, गी-यजु्ेद है, थ-ऋण्वेद हे, इस प्रकार उपासना 
करने से वाणी का पफल याने वेद पाट करनेसे जो फल मोक्ष 
रूपी है वही उपासक को शरीर त्यागने के पश्चातु प्रा 
होता है, ओर देह रखते हये जो उपासक उद्धीथ के इन अक्षरो 
को जानता हूवा उपासना करता हे वह अन्नसंपत्तिवाला ओर 
भोगशक्रिबाला होता हे, याने उसके घर भ अन्न वल्ञादिक की 
चाहस्यता होती है, मर उसका शरीर तन्दुरस्त रहकर उन दिये 
पदार्थौ को भल्ली पकार भोगता हे, यह उद्रीथ के अक्षरो की उ- 
पासना का महस्फल हे ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ । 
( क | (र | ^> [® 
॥ अथ सलवा; सद डस्पत्स्सान तुपाक्षात। 
यन्‌ साभ्न स्ताष्यन्प्यात्तत्सामापवावत ॥८। 
पदच्छेदः । | 
अथ, खल्‌, आशीःसणूटद्धिः, उपसरणानि, इति, उपा- 
सीत,येन.साश्ना,स्तोष्यन्‌,स्यात्‌, तत्‌, साम,उपधावेत्‌ ॥ 


श्मन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
क इः, २ न, ४ हे 
अथ=इसके उपरांत +उच्यते=कंाजाता है _ 
 परशीः ~ ^ उपसर) ध्यान करनं 
प | ~. न 
समदधिः( "स णानि { -योम्य जोध्येये 


+यथा=जिस प्रकार तानिउनको 
खलु =खच्छीतरह । इति-दइत प्रकार्‌ _ 
+भवेत=होवै  उपास्तीत=उपसनाकरे याने 


४८ कान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


येन=जिंस सः=वह उपासक 
ताश्ना= सामवेदक भमत्रो सामलउस सामवेदक 
> करके म॑त्रको 
स्तोष्यन्‌-स्तति करताहवा र 
सयात्‌ तच ॥ ४ उपधावेत्‌ पहिले चितन 
करना चि तो कर 
मावर्थ। 


जिस प्रकार फल की सिद्धि होवे उसको कहते हे, ध्यान क 
रने योग्य जो ध्येयवस्तु बहूतरूप से हं ( एकं बहूधा वदन्ति ) 
उनकी उपास्तना करनेसे पहिले जिस सामवेदके मन्त्र करके उपा 
सक उपासना करना चाहत। हे वह उप्त सामवेद के मन्नको 
भली प्रकार चितन करे, याने उस मनर के ऋषि, छन्द, देवता 
आदि क। चतन करलेवे अथ।त्‌ स्मरण करलेवे ॥ ८ ॥ 

 म्रलम्‌। 
सस्वश्च ताश्च यटाषय तम्रषि या दवता 
मामष्ाष्यन्स्यात्ता दवतापुपधवत्‌ ॥ < ॥ 
पदच्छेदः। 
यस्याम्‌, ऋचि, ताम्‌, ऋचम्‌, यदार्षेयं, तम्‌, 
ऋषिम्‌, यां, `देवताम्‌, अभिष्टोष्यन्‌, स्यात्‌, ताम्‌ 
देवताम्‌, उपधावेत्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः _ पदाथ 
यस्याप्-जस + साम=सामवेदहं 
ऋचवि-ऋचमे | ताम्‌=उस 


+ तत्‌=वह ऋचम्‌-ऋचाको 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ४६ 
+उपघावेत्‌-चितन करे देवताम्‌-देवता की 


| 
| 
। 
। 
| 


` (जितसतऋषिने (स्तुतिं टु 
पेयम्‌ ~ उसऋचाको अभिषटो.) | ताहूवा होवे 
ववात्वम ] स्मरणकिया। = / |याने जिस 
(हे (=) देवता की 
तम्‌=उस ` | स्तुति करना 
ऋिम्‌-ऋषिको | | चाहे 
, उपधावेत्‌ -चितन करे । ताम~उस 
 +च= रोर । देवताम्‌नदेवताको भी 
याम्‌-जिस । उपधावेत्‌=-चितन करे 


भावाथ । | 
सामवेद मे बहुत ऋचा है, जिस खास चा करके उद्धीय 
की उपासना उपासक करना चाहता है, उस ऋचा का वह्‌ प्ले 
ध्यान कर लेषे, ओर भिस षिन उस खास छवा का स्मरण 
फियाडे, उस ऋषिका भी ध्यान पहिले करलेवे, आर जिस देवता 
की स्त॒ति उस खास ऋचा करके करना चाहता हे उस खास 
देवता का भी चितन पहिले करले ॥ ६ ॥ 
| म्लम्‌ । 
क त व ध्‌ 4 
 येनच्वन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेयेन 
स्तामन स्ताष्यमाणखः स्यात्तर्‌ स्तासयुषधाव्त्‌ २९ 
। | पदच्येद्‌ः। 
येन, उन्दसा, स्तोष्यन्‌. स्यात्‌, तत्‌, छन्दः, उप- 
धवेत्‌, येन, स्तोमेन, स्तोष्यमाणः, स्यात, तम्‌, 
स्तोमम्‌, -उपधवेत्‌ ॥ ` 


\9 


५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
येन=जिस  येन=जिस 
कन्दसा=गायत्रीखादि | स्तोमेन स्वर करके 
| खन्द करके स्तोप्यमा- । स्तति करने 
स्तोष्यन =स्तति करने | ण॑स्यात्‌ 


वाला हो 
वाला तम्‌-उस 
स्यात्‌-होवे स्तामम्‌-स्वरको 
तत्‌=उस् ( चितन कर 
कन्दः=क्न्दको उपधवेत्‌= ‹ याने जान. 
| चितन करे ( लेषे 
उपधायेत्‌=+ याने जान. 
| लेवे | 
4 
भावाय । 


जिस गायत्री रादि छन्द करके उपासक उद्धीथ कीं उपासना 
करना चाहता है, उस छन्द को पहिले जानलेवे, योर जिस स्वर 
करके वह्‌ स्तुति करना चाहता हे उसस्वरकोभी भलीर्भाति 
पहिले जानलेवे, सामवेद सात स्वरो करके गाया जाता हे, जोर 
वह यह हे निषाद, ऋषभ, गांधार, खडज, मध्यमः चैवत, पचम 
इनके भिन्न भिन्न भद है,जो सामवेदकी ऋचाम करके उद्रीथकी 
उपासना करना चाहे वह इन स्वरों के भेद को भली प्रकार जान 
लेषे, र इनके साथही साथ उवा श्रन दात्त स्वरित भदिकोंको 
भरी जानलेवे ताके उपासना का फल उसको यथोचित होवे ॥१५॥ 


` मूलम्‌ । 
यां दिश्माभ्टोष्यन्प्यात्तां दिशमुपधा३त्‌११॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ` ५१ 
पदच्येद्‌ः। 
याम्‌, ` दिशम्‌, अभिषटोष्यन्‌, स्यात्‌, ताम्‌, 
द्विशम्‌, उपधावेत्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथं | अन्वय पदाथ 
याम्‌-जिस ` ताम्‌-उस 
दिशम्‌=दिशाकी दिशम्‌ दिशाञ्भिमा- 
अभिष्टोष्यन्‌-स्तुतिकरने | नी देवताको 
वाला उपधावेत्‌ =चितनकरे र. 
स्यात्‌ होवें थात्‌ ध्यान करे 
भावाथ । 
उद्रीथ का उपासक जिस दिशा की स्तुति करनेवाला हो 
उस दिशाके अभिमानी देवता का ध्यान करे ॥११॥ 
मलम्‌ । 
्रात्मानमन्ततउषपसत्य स्तबीत कामं ध्यायन्न 
प्रमत्तोभ्याशो ह यदस्मे स कामः समृध्येत यत्का 
मः स्तुवीतेति यत्कामः स्तु्बीतोते ॥ १२॥ इति 


$ 


तृतीयः खण्डः ॥ 
पदच्चेदः। 
अत्मानम्‌, अन्ततः. उपख्य., स्तबीत, कामम्‌ 
ध्यायन्‌, अप्रमत्तः, अभ्याशः, ह, यत्‌, अस्मे, स 


कामः, सष्रध्येत, यत्कामः, स्तवीत, इति, यत्काम 
स्तवीत, इते ॥ 


५२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
अप्रमत्तः=सावधान होता स्त्॒वीतच=उद्रीथका गान 
हवा करता हे ॥ 
+ व -च्पार । + तत्र=उसी कमं मे _ 
कामम्‌=-खअपने मनोरथ अस्मे-उद्राताके लिये 
को अभ्याशः शीघ्र 
ह निश्चय करके । सः=वह्‌ 
ध्यायन्‌ ! ध्यान करता | कमः =ननरथ 
+-सन्‌ ¦ इवा | सम्दभ्यत = लदक्‌ 
+उद्राता=उद्रीथका गान ट्पतादह 
करनेवाला | यत्कामः=जस्‌ कामना 
॥ि र | करके 
त्मान ५ त्मा 1.1 
काव त इस प्रकार 
उपस्रत्यचतन क्रक | देवतासंबंधि 
सतुवीत~स्तुति करतादे इति. उद्रीथकी उ- 
त । पासना स- 
यत्‌-जिस कम्मे । माप्त हृद 


भावाय । 
उपासक ऋषि छन्द देवता स्वर आदिकोंको भलीप्रकार जानता 
हुवा ओर अपने मनोरथो को स्मरण करता हवा उद्रीथ ओर 
उद्गीथ के अक्षरों की उपासना के पश्चात्‌ यदि उद्रौथकागानक 
रनेवाला अपने आरप्ा की स्तुति करे तो जिस कम॑ में वह जिस 
मनारथ के ज्िये गान करता हे उस कमयनज्ञमें उक्ता मनोरथ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ५३ 


पण्‌ होता है एेसी यह ,देवतासम्बन्धी उद्धीथ के उपासना सः 
मास हइ ॥ १२ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 


रथ प्रथमाध्यायस्य चतुथः सखर्डः ॥ 
पलम्‌ । 
ॐमित्येतदक्षरम॒द्रीथमुपासीतोमिति दयुदायति 
त्स्यपव्यास्यनम््‌॥ 3॥ 
पदच्छेदः । 
ॐ, इति, एतत्‌, अक्षरम्‌, उद्वीथम्‌, उपासीत, 
ॐ, इति, हि, उद्वायति, तस्य, उपव्याख्यानम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
एतत्‌= इस | उद्रायति=उद्रीथका गान 
ॐ= ॐ करताहे 
अक्षरम्‌=-अक्षरकी ~+तस्मात्‌-इसलय 
उद्रीथम्‌=उद्रीथरूप से  तस्य=उस कारका 
उपासीत=उपासना करे उपन्या-} _व्याख्यानभली 
हि = चकि ख्यानम्‌ ¦ प्रकार 
ॐ=-ॐ । इति =करके 


इति कह करके | + उच्यते =कंहाजाता हे 
~+ उद्राता=उद्रता / 
भावाथ । 
इस चतुभखण्ड मे उद्वीथ का माहारम्य ओर उसकी उपा- 


सना का फल कहा जाता हे- 
इस ॐ अक्षर की उपासना उद्वीथरूप से करना चा्ियं 


५५ त्न्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
बर्योकषि यह अक्षर ॐ ही अविनाशी बह्यरूप हे, मर उसी ॐ 
को उद्रता गानकरताहे॥ १॥ 
मलम्‌ । 
देवा पं मृत्योविभ्यतद्यीं विदां प्राविश, 
स्तं उन्दाभरच्चवादयन्यद्मभरच्छादयश्स्तच्छन्द 
पा हन्द्स्तमर्‌॥२॥ 
पदच्छेदः । 
देवाः, वे, रत्योः, बिभ्यतः, त्रयीम्‌, विधाम्‌, प्रा 
विशन्‌, ते, कन्दोभिः, अच्छादयन्‌, यत्‌, पमि 
अच्ठ्‌।दयन्‌, तत्‌, ऋन्दसाम्‌, उन्दस्स्वम्‌ ॥ 
्मन्यय पदाथ | अन्वयः पदाथ 
देवाः=इन्द्रियो की सा- +किंच~आौर 
सिक ठत्तियां ते-इन्द्रियों की वे 
इन्द्रिया कौ | साच्विक टक्तियां 


। तामसटत्तियां न्दोभि,-तीनें वेदां के 
| क ससगरूष । के 
षस मंत्रों कर 


सन्तः । एक 
त्रयीम्‌ = तीनां च्छ्रा.) [ढकती मह ` 


मत्यो 


विद्याम्‌ वेदो के { यानी रक्षा 

(प्राप्तम ५५ ++. | करती भई 

प्राविशन्‌ =. उनकी शरण यत्‌ जिस करण 
लेती म एभिः =इन मंत्रो करे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ५५ 


| अपने १ ठ ( टाकने वाले 
अच्छा) । कतीभदईं यानी | यानी रक्षा 
दयन्‌ ह अपनी रक्ता + ] करने वाले 
। करती मई  (मंन्रोको 
तत्‌=तिसी कारण अन्दस्त्वम्‌=छन्द कहते देँ 
भावाथ । 


देवता अर्थात्‌ इन्द्रियां क॑ सालिकदत्तियां इन्द्र्यो की ता- 
मस इृत्तियो से भय पाकर तीनां वेदोकी श्रण को लेती भर, 
दौर उन वेदक मंत्रा करके अपनी रक्षा करती भई, नकि उन 
मन्त्रो करके ब साखिकश््तियां रक्ता करती भई इसलिये रक्ता 
करनेवाले मंत्रा को न्द कहते हें ॥ २॥ 
मूलम्‌ । | 
तायु तत्र मृतयुयथा मतस्यमुद्‌ॐ परिपृश्येदेवं 
प्यैपश्यदचि साचि य्धपि। ते बु विच्ाध्वा ऋचः 
साश्नो यज्ञषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥३॥ 
| पदच्येद्‌ः । ` ` 
तान्‌, उ, तत्र, मल्युः, यथा, मर्स्यम्‌, उदके, 
परिपश्येत्‌, एवम्‌. पर्यपश्यत्‌, ऋचि, सा न्नि, यजुषि, 
ते, तु, विला, रध्वा, ऋचः, सास्नः, यज्ञषः, स्व 
रम्‌, एव, प्रविशन्‌. ॥ 
अन्वयः . पदाथ अन्वयः ` ` पदाथ 
यथा= जैसे । मरस्यम्‌=मढली को ; ` 
+ मत्स्य] मल्ली मारने उदके=उथले पानी म॑ 
घातकः; -वाला धीवर परिपश्येत्‌=देखता है 


५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ सं° । 









एवम्‌-वेसेही | नु निश्चय करके 
सत्युः=खत्यु(याने विवास्य की कामना 
गुणतया). को-जान करके 
(उसवैदिक |  _ | 
५ च. । ३.2 ते 
 तत्र=;कर्मकेआ- | च सामवे | 
साश्नः=सामवेद 


(रंभहोने पर भक 
ऋचि ऋग्वेद सम्बन्धी यजुषः=यजु्वेदके कर्मासि 
सस्नि =सामवेदसम्बन्धी। उध्व(ः=उपरत होती भई 

` यजुषियञुर्वेदुसम्ब॑धी | यानी हती भई 
| 


¢ = + 
1 म ४१ किच ओर 
उ=भली प्रकार ला 
| स्वरम-अ्कारकी शरण 
वेदिक कर्मक ‰ ` #॥ च 
तान्‌ । रने वाली सा- ॥ 
1 चिकटत्तियो उनटदृता के साथ 
॥ । र [॥ ९ 
(को | | प्रवेश करती 
१ क» +£ (9) 
पयपश्यत्‌-देखता भया प्रावि शन्‌=। भई यानी भ्रा 
तन्वे साच्िकद- ` [हाती मई 
्तियां | 
भावाथ । 


जसे मरली मारनेवाला धीवर उथल्ते पानीमें म्ली पकडने 
के लिये देखत। है, तेसेदी श्रटयु यानी तमोगुणीषदृत्तियां ऋक्‌, 
साम, यज्जवैदो के मश्नों करके रक्षा की हई सालिकडत्तिरयो को 
देखती भई, परंतु उन वेदमन्त्र से रक्षा न पाकरके आर मृत्यु 
के मनोगत कामनाको जानकर ऋक्‌, साम, यज्ञवेदो के कर्मा 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ५९ 


से उपरत होती भई, याने हटती भई ओर अथ्कार की श्रणको 
प्राप्त होती भई ॥३॥ 


2 


मलम्‌ । 


यदा वा ऋचमाप्रोस्योमित्येवातिस्वप्यवश्भसाः 
भ॑वं यज्चरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदगृतमभरय 
तत्प्रपिश्यदेवा अमरता अमया अभवन्‌ ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 

यदा, वा, ऋचम्‌, आघ्राति, ॐ, इति, एव, अति. 
वरति, एवम्‌, साम, एवम्‌, यजुः, एषः, उ, स्वरः+यत्‌ 
एतत्‌, अक्रम, एतत्‌, अगतम्‌, अभयम्‌, तत्‌, भ्र- 
विश्य, देवाः, अभ्रताः, खमयाः, खभवन्‌ ॥ 


न्वयः पदां | समन्वयः पदां 

यदा-जब ` इति =कहक्‌रक्‌ [ि 

+उपास्तकः-उपासक -  साम=सामवेदके मंत्रो 
ऋ चम्‌-कणग्वदकेमत्रोको को ` 
ॐ इति =ञॐ करके । + चनौर 


प्राप्त हाता ह यजः=यजवदकेमन्नाक 
आ्नोति=\ यानी उच्चारण अति उशचारस कः 
करताहैे स्वरति; रताद 
एव-~आओर जव | +तदा=तव 
एवम्‌ इसी प्रकार |. ` एषः=यह ॐ 


ॐ = 3 


५८ यान्दोग्योपनिषद्‌ स° 
 स्वरहै ७५ अभयम्‌=मयरहितदहे 


 तंत्रैःकिसीकी + तस्मात्‌ = तिस कारण 
स्वरः, सहायता की तत्‌-ॐरूप उस ब्रह्म 
अपेक्षा नहीं को 
।करताहैे प्रविश्यप्राप्त होकरके 
यत्‌-जिस कारण वता याने इ- 
एतत्‌ यह ॐ  देवाः=-न्द्रियाकीसा- 
अक्षरम्‌ =अक्षररूपहे ` | सिकटत्तियां 
+ चसा  अमताः-खमर 
+ यत्‌-जिस्कारस  ~+च=रौर 
एतत्‌ यह ॐ“ ` पभयाः=खभय 


€ 


छम़तम्‌=मरसधर्मरहितहे' अभवनदोती भई 
+ च प्रो | 


। 
भावाय | 
जव उपासक ऋक्‌, साम, यज्ञ्वदोके मतो को ॐ कह करके 
उच्चारण करताहे, तव यह ॐ स्वर हे, स्वर क्या हे, इसे जवाब 
मं कहा जाताहै किस्वर वहदहे जो अविनाशीदहे, जो फिसी 
की सहायताकी अपेक्षा नहीं करत! हे, जो अजर हे, अमर हे, 
अभये, स्वतत्रहे, शरोर जित कारण यह पेसाहे तिसी 
कारण इन्द्रियाकी साविकवत्तिर्या इसको उसपाना करके अजर, 
अमर, अभय हाती भङई । ४॥ 
` म्रूलम्‌। 
=^ (~ 9, भ ० ८ 
सर्य एतृदव्‌ [चहानन्षर पात्यतदवान्तर्‌ स्वर्‌ 
मग्रत॒ममयं प्रविशति तद््मविश्य यदशृता देवास्त 
द्भ्रता मक्त ॥५॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ५९. 
पदच्छेदः । . 
सः,यः,एतते, एबम्‌, विदान्‌, अक्षरम्‌, प्रणोति, एतत्‌ 


एव, क्षरम्‌, स्वरम्‌, अगतम्‌, सभयम्‌ प्रविशति, तत्‌ 
प्रविश्य, यत्‌, अष्टताः, देवाः, तत्‌, अगतः, मवति ॥ 


सन्वय पदाथ । अनन्वयः पदाथ 
यः=जो पुरुष | प्रविशतिनप्रवेश करताहे 
एवम्‌ =कहेहये प्रकार । यनेप्राक्तदोतषहै 
एतत्‌-दस  _ यत्‌-जस कारण 
अक्षरम्‌-उ८ अक्षरको देवा ए सा- 
विदान्‌=-जानत | चिक त्तियां 
+सन्‌-हवा । तत्‌=्काररूप नह्य 
प्रणोति=~उपासना करताहे को 
-वह प्रविश्य=ध्यान करके 
एतत्‌-दसीं अमताः=मरणधम्‌ रहित 
एव ही +प्रभवन्‌-दोती भह 
अश्टतम्‌~्मर तत तिसी कारण 
+ च~्रौर +उपासकः- शकार का 
पमयम्‌-अमयरूप | उपासक 
स्वरम्‌ स्वर ( स्वतच्र ) अग्दतुः= अमर 
अमक्षरम्‌-अ्कारको भवति -दहोजाता है 
भावाय । 


जो पुरुष कहहूये प्रकार इस अक्षर ॐ का उपासना करता 
हे, वह पुरुष भमर भोर सभयरूप स्वर्‌ अथवा उ्कार को प्रप्त 
होताहै, ओर चकि सासिकवृत्तियां अ्काररूप बह्मको ध्यान करके 


६० खान्दोग्योपनिष्दं स०। 


प्मभय ओर अमर होती भङ, इसलिये जो प॒स्ष ञ4्कारकायउ 
पासना करता हे, बह भी अमर ओर अभय हाजतादहे ॥ ५१ 
दाते प्रथमाध्याये चतथः खण्डः ॥ 


पथ प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 

ग्रथ खल्ल य उद्रीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 

उद्वीथ शव्यसो ब आदित्य उद्रीथ एष प्रणव 
ॐ [मेतिद्येष स्वरन्नेति ॥ 3 ॥ 
| पदच्डेदः। 

पप्रथ, खल, यः. उद्धयः, सः, खवः, यः, पषरख्व 

सः, उद्रीथः, इति, असो, वा, आदित्यः, उद्रीथ 

एषः. प्ररवः, ॐ, इति, हि, एषः, स्वरन्‌, एत ॥ 


श्रन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
पअथ=ऊपर कहे हुये यः जो 
के पीट प्रणवः-प्रणव हे 
ल्‌- सः=वही 
यः-जा  +त्रादोग्यः=सामवेदियाका 
उद्रीथः-सामवेदियों  उद्रीथः=उद्रीथदहे 
 काडद्रथहे इति = इसी प्रकार 
सःतवही ` आअसो=यह प्रत्यक्ष 
+ बह्ःचा प्रादित्यः-सुय 


7 =क्र क्छ न 
नाम्‌ { ~ वेदियां का वामी । 
प्ररवःप्रणवहे ` उद्रीथः=उद्रीथषहे 


द्ान्दोग्योपनिषद्‌ स। ६१ 


एषः = यह स्वरनसन उचारण क- 
प्शवःन्प्रणवदहै रताहूवा 
७ | व 
हे-कयो कि प्राणियों के 
एषः=यह सूर्य # 
अ रि एति= ‹ उदयाचल ` 
ति -रे पवेत स नि- 
द्त~एसा  कलतादे 
भावाथ । 


उद्वीथ ओर प्रणवमं कोड भेद नहीहे, जा सामवेदियोंका 
उद्धीथ हे, वही ऋण्दियो का प्रणव हे, जो साम्हने सय दिखाई 
व 


नाहः व्हमा उद्ाथरह, अगर वहम ष्रणवह; क्याक वह्‌ 
५९/ = _ ५५ भ 
ॐ ॐ एसा शृब्द उच्चारण करता हूवा उदयाचल पवेतसे धा 


ॐ अ 


णियों के उपकाराथ आर रक्षाथं निकलताहे॥ १॥ 
मलम्‌ । 
एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकः 
सीति ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मीशस्तवं पया- 
व॒त्तयादहवो वै ते भविष्यन्तीति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 


एतम्‌, उ, एव, अहम्‌, अभ्यगापसिषम्‌, तस्मात्‌ 
मम, वम्‌, एकः, असि, इति, ह, कौषीतकिः, पुत्रम, 
उवाच, रश्मीन्‌, त्वम्‌, पयीवत्तेयात्‌, बहवः, षे, ते, 
भविष्यन्ति, इति, अधिदेवतम्‌ ॥ 


: -% 


६२  धन्दग्योपनिषद्‌ स०। | 
अन्धयः पद्यं | अन्वयः पदा 


 उ=ओआर । पुत्रम्‌-अपनेपुत्रको 
अहम्‌ मे कुषीतक उवाच=कह्ताभयाकि 
ऋषिका पुत्र | रश्मीन्‌-स्य के किरणों 
एतम्‌=दइसी स॒यं के ' की 
एव ही | ह आर 


[ सामने उद्री-+ादित्यम्‌ सर्य कौ 
थकागान। -तवभ=त्‌ 
| मे ^ 
इद्रभ्यगा-) | करता 9 1 भदन = भद्‌ बुद्ध करकं 


#॥ » = 4 याने उपा- ˆ+ ^ 
तम / |सना उ्वीथ- नः  =उपसना कर 
| रूपसे करता निश्चय क 
| भया त ।न<चय करक 
तस्मात्‌ इसीलिये १ तु कका 
त्वम्‌=तू १ 
 एकः=एक पुत्र भविव्यान्त=प्रात्त हागे 
असि-प्रापस्तभयाहे  इति-दसप्रकार 
॥ इति-एसा अधिदै- ं | यहदेवताविष- 
कोषीतकिंः=कोषीतकि वतम्‌ ¡ =! यक उद्रीथ्‌ की 
ऋषि | / (उपासना है 
 मावाथे। # 


कौषीतकि ऋषि अपने पश्रसे इस प्रकार कहतेहे, कि हे पुत्र! 
मने इस भ्रतयक्ष सूयं की उद्गीथरूप से उपासना कीं हे, उसका 


| द्ान्दोग्योपनिषद्‌ म ° । ६३ 
यह फल हवा कि तृ मुमको ९ पुत्रप्रा्त हृव्राहे, त्‌ सयं ओर 
सर्थ के किरणों की उपासना : दरीथरूपसे कर, तेरेको वहत पुत्र 
प्राप्त हग, यह देवतासम्बन्धी उद्रीथ की उपासनाहे॥ २॥ 

मूलम्‌ । ` 

अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तस॒दहरीथ- 
मुपास्तीतामिति ह्येष स्वरनेपि ॥ २॥ 

पदच्छेदः | 

अथ, अध्यात्मम्‌, यः, एव, अयम्‌, मुख्यः, प्राणः, 
तम्‌, उद्रीथम्‌,उपासीत, ३, इति, हि, एषः,स्वरन,एति ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 

देवता विषयक हि=क्योकि 
 । उपास्तना के एषः=यह प्राण 





0 | उपरांत कहते + सूरथवतु=सू्ं की तरद 
हकरं | ॐ=ॐ 
९ | १ पे 
यः जां इतन स्सा 
वप्रयम्‌ यह स्वरन्‌=उचरस कष्ता 
मुख्यः=मुखसम्बर॥ । हवा 
प्राणः=चैतन्यप्राण हं | | वागिन्द्रिया- 
तम्‌=उसको _ । एति. दिककी प्रखत्ति 
उद्रीथम्‌=उद्वीथ से अमद ¡ केलिये चलता 
मानकर (हे 
उपासीत उपासना करे 
मावाथ। 


अघ अरष्यास्मिक उपासना कते हे जो ` यहं मुखसतम्बन्धो 


६४ वान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
चेतन्य प्राण हे उसके उपासना उद्रीथरूप स करे क्योकि यह 
चेतन्य सुख प्राण सयं की तरह ॐ उच्चारण करता हुवा वागि 
न्द्रियादिक की प्रश्त्ति उनके उनके कार्यम करताटे॥३॥ 
मूलम्‌ । 

एतयु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको 
सीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाण््तवं मूमानं 
म[मगायताद्रहवा व म मवष्यन्ताति॥ &। 

पदन्च्दः। 

पतम्‌.उ, प्व, चह म्‌, भ्यगास्षम्र्‌, तस्मत्‌, मम 
त्वम्‌, ए्कः.चमस्, दत. ह, कऋषताकः, पत्रम्‌, उवाच 
प्राणान्‌, तम्‌, भमानम्‌, यभिगःयतात्‌, वहवः, वे 
मे, भविष्यन्ति, इति ॥ 


न्यः पदाथ अन्वयं पदायै 
उपरर  मम=मर्भक 
पहम्‌ =म॑कुषीतकच्छषि वम्‌ =त्‌ 
क्‌! पुत्र  एकः=एकं पुत्र 
एतम्‌ इसी  आसिप्राप्तहूवादं 
एव-ही प्रण के इति =पेसा 


(सामने ध कौषीत) कौषीतकि 
अरभ्य-) |कागानकरता किः ऋषि 
 गापसे-. =; भया यानं उ पुत्रम्‌=अपने पत्र से 
षम; । पासन करता उवा च =कंहटता भया 
। भया । मेनमेरेको 
तस्मात्‌-इसलिये ` बहवः बहुत 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । ६५ 


+पूत्रान्पत्र. | भूमानमन्वागादि दन्दिय 
भविष्यन्तिनहां | -कर्बधी प्रा को 
इति-पेसा ऋमिगा-\ 
| =उपा र्‌ 
वैन्निश्चय करके | यतात्‌} \ 
त्वम््‌=तू | 


| भावाथ । 
कौषीतकि ऋषि अपने पुत्र से कहते हैँ कि हे पृत्र| मेने इसी 
चैतन्य राश की उद्रीथरूप से उपासना की इसलिये त्‌ एक पुत्र 
मु कको प्रास हुवा हे, बहुत पकार करके वागादि इन्द्रिय संबंधी 
प्रणो की तू उपासना कर, तुमको निश्चय करके बहुत पुत्र 
परतहोगे॥ ४॥ | 
| मलम्‌ । 
उ क 
अथ खल्‌ य उद्रीथः स प्रणवा यः प्रणवः स 
उद्वीथ इति होतृषट्नादवा¶ दुस््रीतमयसमाहरः 
तीत्यच॒समाहरतीति ॥ ५॥ इति पञ्चमःखरडः॥ 
| पदच्छेदः। 
अथ, खल्‌, यः, उद्रीथः, सः, प्रशवः, यः, प्रणवः, 
सः, उद्रीथः, इति, होतृषदनात्‌, ह, एव, अपि, दुस्द्र- 
तम्‌, अनुसखमाहरति, इति, अनुसमाहरति, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाये 
अथ=निश्चयकरके | प्रणवः=प्रणवहे 
यःन्जे । ` यःन्जो 

उद्रीथः=द्रीधह प्रणबः-प्रणवहे 


सः= व्ही | सःन्वही 


६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


उद्रीथः=उद्रीथ है अपि=भी 
इति इसलिये | सम्हाललेताहै 
(उद्रीथका गान। अनुस-} _। यने अशुद्धउ- 


+ उद्राता= ‹ करने वाला माहरति।- | च्ारणके दोष 


व [ऋरिविक को दूरकर ताहे 
तष्‌-1 ~. ५ [ इस प्रकार उ. 
दनात्‌! 1. दति = {द्रीथ की उपा- 
ह एव=निस्तंदेह | सनासमाक्तहुडे 

| | अपने उीथके 

दुरुहरीतम्‌= र 

[ षयुक्त गानको 

भावाथ 


इस खंड बिषे उद्वीथकी उपासना का फल कहते हे, जो पणव 
हे वही उद्रीथहै, ओर जो उद्रीथ है वही प्रणव है, ठेसा जानता 
इवा उद्वाता याने उद्गीथ का गान करनेवाला ऋतिक अपने 
उद्तीथ के गानमं जो स्वर वणोदि करके वेद के अशुद्ध उच्चारण 
म पापहोताहै उस पाप से वह होन्नकमके द्वारा निदृत्तहो 
जाता हे ॥ ५ ॥ इति पञ्चमः खरडः ॥ 

अथ व्रवसध्यायस्व बद: कस्डः ॥ 
प्रलम्‌ । | 

इयमेवगेग्निः साम तदेतदेतस्याख्च्यध्यूद ९ 
पाम तस्मादच्यध्युट % साम गीयत इयमेव पा 
भिनिरमस्तत्साम ॥ १॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६७ 
पद्‌च्डेद्‌ः । 
इयम्‌, एव, ऋक्‌, अग्निः, साम, तत्‌, एतत्‌, 
एतस्याम्‌, ऋचि, अध्यृटम्‌, साम, तस्मात्‌, ऋचि, 
अध्यूटम्‌, साम, गीयते, इयम्‌, एव, सा, ग्निः, अमः, 
तत्‌, साम ॥ 


न्वयः ` पदाथ | अन्वयः पदाथ 
_इयमएव = यही एथ्वी साम=सामवेद 
ऋक्‌ ऋग्वेद है + सामभेः=साम्वेदियों 
+ तथा=-ओर करके 
अग्निः-अम्नि गीयते=गाया जाता 
साम=सामवेद हे ॥ ` यही यह 
तत्‌ वह एव! एथ्वी 
एतत्‌=यह सासाह 
साम=सामवेद च=ओआर 
एतस्याम्‌ इस एथ्वीरूपी | अग्निः=अग्नि 
ऋचवि=ऋग्वेद मे अमः-अम हे 
अध्यटम्‌=खधेयभावकरके तस्मात्‌ तिस कारण 
स्थित हे तत्‌=वह अग्नि 
तस्मात्‌=इसलिये च=ओआर 
ऋचि =-ऋग्षेद्‌ म॑ + एतत्‌=यह एथ्वी 
(आधेयभावसे दोना भिलकर 


अध्यूटम्‌=. स्थिते एसा साम=साम्‌ शब्द का 
। समुभाकर अथहे 


६य छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भवाथे। 
यह प्रथ्वी ऋग्वद हे, ओर अग्नि सामवेद हे, परथ्वीरूपी 
ऋर्पेद आधारम सामवेद आधेयभाव करके स्थितं हे, एेसा 
सममकर सामवेदी गान करते ह, साम शब्द्‌ दो पदों करके 
वना है सा जिसका अथे पृथ्वी हे, ओर अम भिसके मानी 
अग्नि के है, इसलिये साम कहने से प्रथ्वी ओर अग्नि काबोध 
होता है, जेसे पएथ्यी ओर अग्निर्मे मेद नहींहे, तते सामवेद 
रोर ऋग्वेद मं भेद नहीं हे, क्योंकि ऋग्वेद ` आधार है ओर 
सामवेद आधेयहे॥ १॥ 
मूलम्‌ । 
अन्तरिक्षमेवग्बायुः साम ॒तदेतदेतस्याम्च्य- 
ध्यूढछ, साम तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयतेऽन्त- 
रक्षमव सा वायुरमस्तत्साम ॥२॥ 
पदच्चेदः । 
अन्तरिक्षम्‌, एव, ऋक्‌, वायुः, साम, तत्‌, एतत्‌, 
एतस्याम्‌, ऋचि, अध्युटम्‌, साम, तस्मत्‌, ऋचि, 
अध्युढम्‌, साम, गीयते, अन्तरिक्षम्‌, एव, सा, वायुः, 
अमः, तत्‌, साम ॥ 





न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाये 
अन्तरिक्षम्‌ =-आकाश तत्‌ वही 
एवन ही एतत्‌ =यह वायुरूषी 
ऋक्‌-ऋण्वेद हे । . साम=सामवेद 
वायुः= वायु । एतस्याम्‌ इस आकाशा 


सामनसामवेदहं | रूपी 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ६६ 
ऋचि -ऋण्वेद्‌ विषे अन्तरिक्षम=-माकाश 


अध्युढम्‌ = ख्राधेयसूपसे एवन ही 
स्थितहैे सासाह 
तस्मात्‌-इसलिये चे = पोर 
 (ऋग्वेद्‌ में | वायुः=कायु 
९ | हे 
ऋचि = ¦ आधेयरूप | अमः=अमहे 
से स्थित | तत्‌=वह्‌ आकाश 
साम=सामवेद्‌ _ च=आर 
+ सामगैः=सामवेदि्यो + एतत्‌-यह वायु दोनों 
करके मिलकर 
गीयते-गानकिया | साम=साम शब्द्‌ का 
जाता है अथं हे 
भावाथ । 


आकाशही ऋग्वेद हे, ओर वायु सामवेद है, वह वायुरूषी 
सामवेद इस आकाशरूपी शछण्वेद विषे धेयरूप से स्थित है, 
इस कारण ऋग्वेद धिषे आधेयसूप से स्थित हूये सामवेद को 
ठेसा सभमकर सामवेदी गान करते है, साम दो पदों करके 
पवैप्रकार युक्र है, सा जिसके मानी आकाश के है, ओर अम 
जिसके मानी वायुके हे, सामशृव्द कहने से आकाश्‌ आर वायु 
का बोध होता हे, ताल्पयं इस मजका यहदहैकिजो ग्वेदहे 
वही सामवेद है, एक आधाररूपसे है मोर दूसरा आधेय 
र्पसेहे॥२॥ 


मलम्‌ । 
दोरेवगांदित्यः पाम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूटरः 


९ © 


त्योमस्तत्साम ॥२॥ 


, चान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 
साम तस्माट्च्यध्युटर साम गीयते 


को 


योरेव सादि. 


पदच्छेदः । 
योः, एव, ऋक्‌, आदित्यः, साम, तत्‌, एतत्‌, एत- 
स्याम, ऋचि, अध्युटम्‌, साम, तस्मात्‌, ऋचि, 
अध्यूटम्‌, साम, गीयते, योः, एव, सा, आदित्यः, 


अमः, तत्‌, साम ॥ 
अन्वयः 
दोः स्वभे 
एवन ही 
ऋक्‌ -ऋर्वेद हे 
आदित्यः=सूर्य ही 
साम=सामवेद्ै 
तत्‌ वही सूयरूपी | 
एतत्‌=सामवेद , | 
एतस्याम्‌-दइस स्वगरूपी 
ऋचि ऋग्वेद म॑ _ 
अध्युटम्‌ -खाधेय रूपसे 
। स्थित है 
तस्मात्‌ इसलिये 
ऋचि-ऋण्वेद मं 
अध्युदम्‌=अआधेय रूप से 
स्थत 
साम=सामवेद्‌ 


पदाय 


| 
| 
| 


अन्वयः द्‌ 
क २९ । 
। + सामगैः=सामवेदिथा 


पदाथ 


करे 
गीयते=-गाया जाता हे 
यौः = स्वगं 
एव ही 
सा-साहै 
च=भोर 
आदित्यः = सुय ही 
अमः-खम हे 
तस्मात्‌-इसलिये 
तत्‌=वह्‌ स्वगं 
एतत्‌=यह सूयं दोनों 
मिलकर 
साम=साम शब्द का 
अर्थे 


छरान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७१ 


भावाथ । 


स्वगही ऋग्वेद है, ओर सर्थही सामवेद हे, यह सर्यरूपी 
सामवेद इस स्वगंरूपी ऋग्वेद में आधेयरूप से स्थितहे, एेसा 
सममकर सामवेदी सामवेद का गान करते हें, साम शब्द दो 
पदो से युक्क है ८ सा) जित्तके मानी स्वगे हे, चोर (अम) क 
मानी सये हे, इसलिये सामशुब्द का अथं स्वगं ओर सये हे 
इस मन्त्र का तात्पयं पिदचले मन्त का तरह सामवेद ओर क्छ 


ग्वेद की पक्ताहे. स्योकि दोनों आधार अर आधेयभाव 
सेस्थितदहं॥२॥ 


मूलम्‌ । 
नक्षताण्येवकंचन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यागच्य- 
ध्यूट९ साम तस्मादच्यध्यूटर साम गीयते नक्ष 
त्राण्येव सा चन्द्रमामस्तत्साम ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 
नक्षत्राशि, एव, ऋक्‌, चन्द्रमाः, साम, तत्‌, एतत्‌, 
षतस्याम्‌, ऋचि, अध्यूटम्‌, साम, तस्मात्‌, ऋचि 
अध्यटम्‌, साम, गीयते, नक्षत्राणि, एव, सा, चन्द्रमाः, 
श्रमः, तत्‌, साम ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः ` पदाथ 
नक्षत्राणि=नक्षत्र तत्‌= वद्‌ 
एव-ही एतत्‌=यह चन्द्रना- 
ऋक्‌ ऋग्वेद हे मक सामवेद 


चन्द्रमाः चन्द्रमा एतस्याम्‌ इस नक्षत्ररूपी 
साम-सामवेद है  ऋवि=ऋग्वेद मे 


७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
अध्यृटम्‌=आधेयभावसे | नक्षत्राणि =नक्षत्र 


स्थित हे एव~ ही 
इस लिये सासा अक्षरदे 
तस्मात्‌=- (गुरसे पसा चर 


| जानकर) | चन्द्रमाः-चन्द्रमा 
ऋ चि ऋग्वेद विषे अमः=अम अक्षरहे 


अध्युढम्‌-आधेयरूप से तत्‌ = वह नक्षत्र 
स्थित चोर 
साम~सामवेद एतत्‌-यह चन्द्रमा 
+साममेः=सामवेदियो दोनो मिलकर 
करके ।  साम=साम शब्दका 
गीयते=गाया जाता ह अर्थहै 
भावाय। 


नक्षत्रही चछम्वेद है, चन्द्रमाही सामवेद हे, बह चन्द्रनामक 
सा्रवेद इस नक्षत्ररूपी ग्वेद म आघेय्रभाव से स्थित है, 
देसा गुरुद्रारा जान करके सामवेदी गायन कंरताहै, साम दो 
पदों करके युक्र है, णक साहे, दसरा अम है, सा का अथे नक्षत्र 
ह यर अम का अर्थ चन्द्रमाहै, साम का अथं नक्षत्र मर 
चन्द्रम है, ओर जेते चन्द्रमा ओर नक्षत्र एकदी है, वेसेही 
ऋग्वेद ओर स्पमममवेद एकही हँ मर जेसे नक्षत्र आधार है 
द्रोर्‌ चन्द्रमा उकस्षका आपेय हे, वेसेही ऋग्वेद सामवेद का 
छार है, ओर सामवेद ऋग्वेद का मधेय है ॥ ४॥ 


गरलम्‌ । 
त्रय यदेतदादित्यस्य शङ्कं भाः सेवम॑थ यन्नीलं 


अन्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ७३ 


परः ङृष्णं तत्साम तदेतदेतस्याग्च्यध्यूटशसाम 
तस्माट्च्यध्युूटर साम गीयते ॥ ५॥ 
पदच्ेदः। 
अथ, यत्‌, एतत्‌, आदित्यस्य, शक्तम्‌, भाः, सा 
एव, ऋक्‌, अथ, यत्‌, नीलम्‌, परः, कृष्णम्‌, तत्‌ 
साम, तत्‌, एतत, एतस्याम्‌, ऋचि, अध्य॒टं, साम 
तस्मात्‌, ऋचि, अध्य॒टम्‌, साम, गीयते ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाये 
अथ निश्चयकरके  साम=सामवेद हे 
यत्‌-जो तत्‌=वह नीला 
एत च= ओर 
४५५ क्त एतत्‌=यह कालाव 
| सामवेद 
शङ्म्‌=श्वेत एतस्याम्‌=इस शुङ्कवणं- 
भाः=रगहे रूपी 
साएव = वही # ऋवि-ऋण्वेद मं 
ऋक्‌ =ऋग्वेद हे | अध्यूटम्‌-आधेयरूप से 
अथर | स्थित हे 
नीलम-नीलवर | तस्मात-दसलियि 
 +च~आओर ऋचि ऋगवेद म . 
परः भप्रधिकृ अध्युटम्‌= आजधयस्पस 
कृष्णम्‌ काला वणं है स्थित 


तत्‌ =वही सम=सामषेद्‌ 


० 


५७ ऋन्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
+सामभेः=सामवेदियोकरके। गीयते=गाया जाताहे 
भावाथ । 

जो सयं का श्वेत प्रकाश हे वही ऋग्वेद हे, ओर जो नीला 
रोर काला वणे है वही सामवेद हे, नीला ओर काला वणं 
सम्बन्धी सामवेद शुङ्गवणेरूपी ऋण्वेद्‌ में आधेयसूप से स्थित 
है, एसा समकर सामवेदी गान करते हँ ॥५॥ 
मलम्‌ । 
अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्रम्भाः सेव साथ 
यन्नीलं परः इष्णन्तदमस्तःसामाथ य एषोऽन्तरा- 
दित्ये हिरण्मयः पुष दृश्यते हिरण्यश्मश्व हिः 
रणयकेश अ्राप्रखणात्छवं एव सुवणः ॥ ६ ॥ 
पदच्ेदः । 
अथ, यत्‌, एव, एतत्‌, आदित्यस्य, शक्तम्‌, भा 
सा, एव, सा, अथ, यत्‌, नीलम्‌, परः, कृष्णम्‌, तत्‌, 
अमः, तत्‌, साम, अथ, यः, एषः, अन्तः, आदित्ये 
हिररमयः, परुषः, दश्यते, हिररयश्मश्चः, हिरर्यकेश 
्ाप्रवणात्‌, सवः, एव, सवणः ॥ 


समन्वयः पदाथ | अन्वय पदां 
अथ=निश्चय करके शक्तम्‌ श्वेत 
यत्‌-जो |  भान्प्रकाशहे 
एव-प्रसिद्‌ ` तत्‌-वही 
एतत्‌-यह सासाह 


'प्रादित्यस्य=सयका अथ आर 


ान्दोग्योपनिपद्‌ स° । ७५ 





यत्‌-जो | हिरस्य-) जिसके मुख 
नीलम्‌=नीलवण | म्रः ( {के वालसु- 
च =ओर | <ˆ ¦! वणकेएेसेह 
परःन्विशेष च = ओर 
छृष्णम्‌-ङृष्णवणं है हिरर्य-) । जिसके केश 
तत्‌ = वह देशे = सुवच क 
एव -ही तरह हें 
अमः अम हे | किंच= आर 
तत्‌=सोड _ सवे =जिस का सब 
साम=सामवेद देह 
चनो शं । =नखाग्र तक 
आदित्ये=आदित्यके | सुव्णः=सुवखकी तरद 
अन्तः=वीचमं | हे 
हिरगमयः=सुवणकी तद्य सः=वही 
प्रकाशमान एषः यह 
दश्यते=देखाजाताहै। पुरुषः पुरुष दे 
भावाथ । 


सयं का श्वेत वणस हे, रोर उसका जो नीला ओर काला 
वशे हे, वह भम हे, इसलिये सयं का श्वेत, नीला, ओर काला 
वणं तीनों मिलाकर सामवेद है, जो सये षिषे सुवणं एेसा 
धरकाशमान दीखता हे, ओर जिसके मुख कं बाल सुव्रण केसे 
दिखाई देते हः आर जिसके केश सवणं की तरह चमकते हेः 
ओर जित्तका सघ देह शिखसे नखतक सवणं की तरह हे, वही 
यह परुष है ॥ ६॥ 


७६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
गरलम्‌ । 
तस्य यथा कप्यासं पणडरीकमेवमक्षिणी त 
स्योदिति नाम सएष स्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित 
उदात € व स्वभ्य 1 य एव्‌ वद्‌ ॥ ७॥ 
पदच्डेदः। 
तस्य, यथा, कप्यासम्‌, पुरडरीकम्‌, एव, अक्षिणी 
तस्य, उत , इति, नाम, सः, एषः, सर्वेभ्यः, पाप्मभ्य 
उत्‌, इतः, उत्‌, एति, ह, वे, स्वेभ्यः, पाप्मभ्यः, य 
एवम्‌, वद्‌ ॥ 
अन्वय पदाथ | अन्वय पदाय 
( सथमेडलस्थ पाप्मभ्यः=पपोसे 


तस्य=. सवसीमय उत्‌-ऊपर 
पुषरुके | इतः=गयाहे 
अक्षिणी नेत्र एवम्‌ इस प्रकार 
कप्यासम्‌प्रफुल्ित | यः जो उपासक 
ण्डरीकम्‌=कमलको | +तम्‌=उस पुरुष को 
यथा=तरहहै  वेद-जानताहै 
तस्मात्‌-इसलिये + सः= वह्‌ 
तस्य=उस पुरुषका | सर्वेभ्यः=संपणं 
नाम=नाम पाप्मभ्यः=पापासे 
उत्‌=उत्‌ है ह वै-अवश्यही 
सः=वही उत्‌-ऊपर 
 एषःयह परुष एति-जातैयने नि- 


 सर्वेभ्यः=संपू ठत्त होजाताहे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ७७ 


भावाथ । 
सूयं के धिषे स्थित सुवणेमय पुरूष के नेत्र विलेहूये कमलकी 
तरह है, वही यह पुरुष पापों को उल्लंघन करके वत्तता हे, जो 
उपासक इसथरकार उस सूयेमंडलस्थ पुरुष को जानताहे, वह सव 
पापों से दूटजाता है ॥ ७॥ | 
मलम्‌ । 
_ तस्यक्चं साम च गेष्णौ त्स्मादद्रीथस्तस्मा- 
स्वेोद्रातेतस्य हि गाता सएष य चामष्मात्परा्चो 
तोकास्तेषाश्चेष्टे देवकामानां चव्यधिदेवतम्‌ ॥ ८॥ 
इति षष्ठः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य, ऋक्‌, च, साम, च, गेष्णो, तस्मात्‌, उद्रीथः, 
तस्मात्‌, तु, एव, उद्र।ता, एतस्य, हि, गाता, सः, 
एषः, ये, च, अमुष्मात्‌, पराञ्चः, लोकाः, तेषाम्‌, च, 
देणे, देवकामानाम्‌, च, इति, अधिदेवतम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथे | अन्वयः पदाथ 
[(उसञरादित्य के तत्‌=सोदे उत्‌ 
तस्य. बी चमेरहनेवाले। उद्रीथः=उद्रीथ हे 


[उत्‌ पुरुष के च आर 
ऋक्‌ = ऋग्वेद तस्मात्‌-दइसलिये 
च=अर त॒=अवश्य 
साम=सामवेद एवन्ही 
गेष्णौ =गानेवाले हैं एतस्य=उस उत्‌ नामक 


तस्मात्‌-दहसलिये | पुरुष का 


७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ ० । 


गातागानक्तां | तेषाम्‌-उनका 
हि=भी ईछे-अधिपति है 
उद्वाता=उदराता है  च=ञओओर 
च= आर | देवताञखाकीं 
सः=वही | ध + कामनाओं 
एषः=उत्‌ नामक ' [को 
परुष ईप करता हे 
मष्मात्‌-स॒य से इति-एेसा यह 
पराञ्चः-उपर के अधि आधिदैविक 
ये=-जो + उपास्नाका 
काः =-लोक है । (तवर ˆ | फलहे 
भावाथ । 


जो आदित्य बिष पुरुष उत्‌ नाम करके स्थित हे, उसके बायें 
दहिने ऋग्वेद ओर सामवेद गानेवाले हं, मर वही सयंमण्डल 
विषे स्थत पुरुष उद्रीथ हे, ओर इसलिये उद्गीथ नामक पुरूष 
का गानकता भी उद्राता कहलाता हे, ओर वह सयं विषे स्थित 
पुरुष स्यसे उपरके जो लोक हे, उनका अधिपति हे, ओर बही 
देवतां की कामनाश्रों को प्रण करता हे, फेसा यह आधिदेविक 
उपासना का फल है ॥ ८ ॥ इति प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः ॥ 


अथ प्रथमाध्यायस्य सप्तमः खणडः। 
प्रलम्‌ । 
्थाध्यात्मं वगिषक्प्रणः साम तदेतदेतस्या- 
मरच्यध्युट्‌९ साम तस्मादच्यध्युट साम गीयते 
वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ , 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पदच्छेदः। 


अथ, अध्यात्मम्‌, वा 
तत्‌, एतत्‌, एतस्याम्‌ 


एव, ऋक्‌, प्राणः, साम, 


ऋचि, अध्य॒टम्‌, साम 
तस्मात्‌ , ऋचि, अध्य॒ठम्‌, साम, गीयते, वा 


एव 


सा, प्राणः, अमः, तत्‌, साम ॥ 


अन्वयः 
अध्यात्मम्‌=आध्यास्मिक । 
उपासना | 


+उच्यते=कही जाती हे 





पदाथे अन्वय 
पथ~व | 


पदाय 
पमध्यटम्‌-स्ाधेयरूप से 
स्थतह 
तस्मत्‌=तिसी कारण 
ऋचि =ऋग्वेद्‌ विषे 


वाक्‌ वाणं अध्यटम्‌-एसा स्थित 
एव ही साम=सामवेदं 
अएक्‌-ऋग्वेद हे । गीयते=गाया जाता है 
प्रास 4 ` वाकृवाणी 
स्थित प्राण | एव ही 
साम=साम्वेद हे सा-सादहै 
तत्वह पराणः=प्राणही 
एतत्‌-यह । अमः=अम 
साम=साम | तत्‌ वही दना 
एतस्याम्‌-इस वाशीरूपी मिलकर 
ऋचि-ऋग्वेद मे 





साम=सामवेद हे 


भवाथ | 
अवे अभेद आध्यात्मिक उपासना का. वणन कियाजाता हे, 
जो वाणी है वही ऋग्वेद हेः जो नालिकाभ्यन्तर प्राणवायु है 


८० बान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
वही सामवेद हे, यह सामवेद बाणीरूपी ऋग्वेद में आपेथरूप 
से स्थित है, तिक्ती कारण ऋग्वेद धिषे इसप्रकार स्थित सामवेद 
सामवेदियों करके गाया जाता हे, वाकी साहे, पाण ही मम 
है, इसलिये साम बाणी भोर प्राणरूप हे ॥ १॥ 
| पलम्‌ । | 

चश्ुरेवगौत्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्युट % 
साम तस्मादच्यध्युट ९ साम गीयते चक्षुर वसा 
त्मामस्तत्साम ॥ २॥ 

पदच्छेदः । 

चक्षः, एव, ऋक्‌, आत्मा, साम, तत्‌, एतत्‌, 
एतस्याम्‌, ऋचि, अध्युटम्‌, साम, तस्मात्‌, ऋचि, 
अध्युटम्‌, साम, गीयते, चक्षुः, एव, सा, आत्मा, 
च्प्रमः, तत, सम ॥ 


अन्वयः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
चश्षुः=नेत्र । ऋचि = ऋग्वेद्‌ विषे 
एवनही _ अध्य॒टम्‌=अधेयरूपसे 
ऋक्‌ =ऋग्वेद्‌ ट स्थित हे 


रात्मा=-उसका प्रात तस्मात्‌=तिसी कारण 


क जा चे=छरगबेद विषे 
तत्‌- वह स्ता स्वत 
एतम्‌ -यह | साम=सामवेद 
साम=सामवेद गीयते=गाया जाता हे 
एतस्याम्‌ =इस चक्षुः=नेत्र 


दान्दोरयोपनिषद्‌ स०। ८१ 


एवन्ही पअमः=-अमटहे 
सान्साहे तत्‌~वही दोनोमिलकर 
्ात्मा=प्रतिविम्बही | साम=सामवदेहै 
भावार्थ । 


नेत्र कम्वेद हे, ओर उसका परतिविम्ब सामवेद है, यह साम. 

वेद ऋग्वेद भिषे आधेयरूप से स्थित हे, इसलिये च्छग्वेद्‌ बिषे इस 

तरह्‌ स स्थित सामवेद सामबेदियों करके गाया जाता हे, चक्ष 

साहे, आत्मा समदहै इसलिये दोनों मिलकर सामवेद हे ॥ २॥ 
म्लम्‌ । 

भ्रो्रमेवञनः पताम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूट 

साम तस्माद्च्यध्युटर साम गायत त्रतिम्व 


साम नोऽमस्ततपाम॥३॥ 
पदच्डेदः। 
श्रोत्रम्‌, एव, ऋक्‌, मनः, साम, तत्‌, एतत्‌, एत- 
स्याम्‌, ऋचि, अध्यटम्‌, साम, तस्मात्‌, ऋच, अ- 
ध्य॒टम्‌, साम, गीयते, श्रोत्रम्‌, एव, सा, मनः, अमः, 


तत्‌, साम ॥ 
अन्वय पदाथ | अन्वयः पदां 
श्रोत्रम्‌-कणं एतत्‌ =यह 
एव =ही सम=सामवेद 
ऋक्‌ ऋग्वेद है | एतस्याम्‌-इस कर्णरूपी 
मनः=मन | ऋवि-ऋग्वेद चिषे 


साम~-स(मवेद है | अध्यटम्‌-आघेयरूपसे 
 त््‌=वही  स्थितहे 


प्र्‌ दन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


तस्मात=तिप्षी कारण एव नही 
ऋवि-ऋण्वेद्‌ निषे | सासाह 
अध्युठम्‌-आघेयसरूपसे मनः=मनही 


स्थित । अमः-अमहे 
साम=सामवेद्‌ ` तत्‌ =वदही दोनो 
गीयते=गाया जाताहै मिलकर 
श्रोत्रम्‌-कशणं | साम-सामवेदहै 
भावाथ । 


कणं ग्वेद हे, मन सामवेद हे, यह्‌ सामवेद कणेरूषी 
ऋग्वेद विषे आधेयरूपसे स्थित हे, इसलिये ऋग्वेद बिषे भधेय 
रूपसे स्थित सामवेद सामवेदि्या करके गाया जाता हे, कथे 
साहै, मन अम है, ये दोनों भिलकर सामवेद है ॥३॥ 
गरलम्‌ । 
रथ यदेतदक्ष्णः शुक्तं भाः सेवगेथ यन्नीलं पर 
कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्याम्रस्यध्युटश््सामत 
स्माटच्यध्युटर साम गीयते । अथ यदेवेतदध्ष्ण 
श॒ङ्गं भाः सेव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदम 
स्तससाम॥४॥ 
पदच्छेदः। 
अथ, यत्‌, एतत्‌, अक्ष्णः, शृङ्कम्‌, भाः, सा, एव 
ऋक्‌, अथ, यत्‌, नीलम्‌, परः, कृष्णम्‌, तत्‌, साम 
तत्‌, साम, तत्‌, एतत्‌, एतस्याम्‌, ऋचि, अध्य॒ढम्‌ 
साम, तस्मात्‌, ऋचि, अध्यूटम्‌, साम, गीयते । अथ, 
यत्‌, एव, एतत्‌, अक्ष्णः, शुक्रम्‌, भाः, सा, एव 


दान्दोग्योपनिषद्‌ प्त पडे 
सा, अथ, यत्‌, नीलम्‌, परः, कष्खम्‌, तत्‌, अम 
तत, साम ॥ 
श्मन्वय पदाये अन्वय पद[थ 
अथ = निश्चय करके ऋवि-ऋग्वेदषिषे 


यत्‌=-जो । अध्युढम्‌=आधेयरू 
एतत्‌=यह | स्थिते 
अक्ष्शः=नेत्र के निषे तस्मात्‌-तिसी कारण 
स्थित ऋचि =ऋग्वेद्विषे 
शङ्रम्‌-श्वेत | अध्य॒टम्‌-आआघेयभावसे 
 -भाः्वशेहे स्थित एेसा 
सा एव =वही साम=सामवेद 
ऋक्‌ -ऋण्वेद्‌ है गीयते=गाया जाता 
अथर अथ सनोर 
यत्‌=-जो यत्‌=-जो 
नीलम्‌ =नीलवणे हे । एतत्‌ एव =यह ऊपरकहा 
+च = अर | वा 
परः=विशेष | अक्ष्णः=नेत्रविषेस्थित 
कृष्णम्‌ =काला वणे हे। शङ्रम्‌=श्वेत 
‹ ततवी | भाः=वणे ह 
साम=साम्बेदहे | साएव=वही 
तत्‌न्वही सानसादहे 
एतत्‌न्यह . ` वमथ=पोर 
साम=समवेद : । यत्‌-न 


एतस्याम्‌ इस । नीलम्‌=नीलव्रय 


पे छान्दोग्योपनिषद्‌. स ° । 


+ च = ओर । अमः-अमहे ति 
परः=विशेष तत्‌=वही दोर्ना 
कृष्णम्‌-काला वणं है मिलकर 
तत्‌=वषी । , साम=सामवेद है 
भावाथ । 


जो नेत्र विषे श्वेतवणं हे, वह शश्वद्‌ है, ओर जो नीलवण 
हे ओर काला वणं है, वह सामवेद है, यह सामवेद ग्वेद विषे 
्माधेयरूप से स्थित है, इसलिये ऋग्वेद बिषे ठेसा स्थित सामवेद 
सामवेदियों करके गाया जाता है, जो नेच्रबिषे श्वेतवण हे वह्‌ 
साहे, जो नीला र काला वणं हे, बह अम है, इसलिये ये तीनों 
वण सर्य के रगकी वरह सामवेद हे ॥ ९ ॥ | 
म्लम्‌ । 
्रथय एषोन्तरक्षिणि पुरूषो टश्यते सेवक्रत्पा 
म तटूक्थ तचखस्तहद् तस्यतस्य तदव सख्प यद्‌ 
मुष्य रूपं यावसृष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम 
तन्नाम ॥५॥ 
द च्खद | ` | 
अथ, यः, एषः, अन्तः, अक्षिणि, परुषः, हश्यते 
सा, एव, ऋक्‌, तत्‌, साम, तत्‌, उक्थम्‌, तत्‌, 
तत्‌, ब्रह्य, तस्य, तस्य, तत्‌, पव, ङ्पन्र, यत्‌, 
मुष्य, रूपम्‌, यो, अमुष्य, गेष्णो, तौ, गेष्णौ 
यत्‌, नाम, तत्‌, नाम ॥ ` 
अन्वय पदाथि  श्मन्वयः पदां 
अथ निश्चयकरके यन्नो 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८५ 


एषः यह +रूपम्‌-रूप 
पुरुषः =पुरुष तस्य=कहे हये 
अक्षिणि नेत्र के एतस्य=इस चक्षु विषे 
अन्तः भीतर स्थित पुरूषका 
दृश्यते=देखा जाता है| +अस्ति =है 
सा एव= वही अरम॒ष्य=सयमरडलस्थ 
ऋक्‌ ऋग्वेद है पुरुष के 
तत्‌=वही योजा 
साम=सामवेद्‌ गेष्णौ अग है 
तत्‌ वही तो वही 
उक्थम्‌-सामवेद की गेष्णो=ओखंग 
ऋचा +तस्य =उस चक्ष बिषे 
तत्‌=वही स्थित पुरुष के 
यजः यजर्वेद्‌ है +स्तः=हें 
तत्‌=वही । अमुष्य=इस सूये बिषे 
्ह्म=ब्रह्महै | स्थित पुरुषका 
यत्‌-जो | यत्‌=जो 
रूपम्‌ ।  नाम=नामहै 
अमृष्य=सयमरडलस्थ तत्‌ वही 
पुरुष का | नाम, चक्ष 
+अस्ति-हे नामः बिषे स्थित 
तत्‌ एव= वही ( पुरुष काहे 
भावाय । 


९ ७ कि 


ो यह पुरुष नेत्रधिषे स्थित हे, वही ऋग्वेद है, उही सामवेद 


८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
हे, वही सामवेद की चा हे, वही यज्ञर्वेद हे, वही बह्म हे, जो 
सयं विषे स्थित पुरुषका रूप हे, वही चक्षु बिषे स्थित पुरुष का 
रूप हे, जो सयंमण्डल विषे स्थित पुरुष का अंग हे, वही चक्षु षिषे 
स्थित पुरुष का अगहै, ओर जो सयमणडल विषे स्थित पुरुष 
का नाम है, वही चक्षु बिषे स्थित पुरुषका भी नाम है ॥५॥ 
मलम्‌ । 

स॒ एष ये चैतस्मादवाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनु- 
ष्यकामानां चेति तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते 
गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६॥ 

पदच्चेदः। 


सः, एषः! ये, च, एतस्मात्‌ अवाञ्चः, लोकाः, 
तेषाम्‌, च, ईष्टे, मनष्यकामानाम्‌, च, इति, तत्‌, ये, 
हमे, वीणायां, गायन्ति, एतम्‌, ते, गायन्ति, तस्मात, 
ते, धनसनयः ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
च=आर तेषां उनका 
एतस्मात्‌= इस प्रत्यक्ष (वही ( सुय 
लोकके | सः! बिषे स्थित 
अवीश्चः=नीवे उपर द्‌- पुरुष ) ओर 
. हिने बायें एषः= यही चक्षु जिषे 
ये=जो स्थित पुरुष 


लोकाः लोक दै इष्टे स्वामी होताहै 


ान्दोम्योपनिषद्‌ स° ८७ 


च= ओर  सूर्यिषेस्थित 
(मन्यो गायन्ति. षरुष का गान 
मनुष्यका) [९ क । करते 
मानाम्‌ = 4 संव कामना ~ ~ 
+ मरको तेन्व 
चमी एतम्‌ उसी चक्ष बिषे 
स्थितपुरुष का 
पणं करता 
षट ह अ दै | +एव हा 


तस्मात्‌-इसलिये ~ । गायन्ति-गान करते है 
इति=कहे हुये प्रकार तस्मात्‌-तिसी कारण 


ये इमे=जोयेगानेवाल्त ते=वे गानेवाल्ते 
वीरायाम्‌=वीरा मे | धनस्तनयः=धनवान्‌ होतेरै 
भावाय । 


जो इस प्रत्यक्ष सयके नीचे उपर दहिने बायं लोक है, उन 
का वही यह्‌ चक्षुबिषे स्थित पुरुष स्वामी होता हे, शोर मनुष्यों 
की सव कामना को पृणं करता हे, इसलिये केटुये भ्रकार 
ये जो गायन करनेवाले वीणा सयबिषे स्थित पुरुष का गान 
करते हे, वे चक्षुस्थित पुरुष काही गान करते है, तिस्ी कारण 
गान करनेवाले पुरुष धनवान्‌ होते हे ॥ ६ ॥ 


मूलम्‌ । 
रथय एतदेवं विदान्‌ सामगायल्य॒मों सगाय- 
ति सोऽपनेव स एष ये चायुष्मात्पराञ्चो लोकास्ता 
शश्चाप्रोति देवकामाश्श्च ॥७॥ 
| पदच्छेदः । 
अथ, यः, एतत्‌, एवम्‌, विद्यान्‌, साम, गायति, 


नः दान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ ° 


उभो, सः, गायति, सः, अमुना, एव, सः, एषः ये, च 
अमुष्मात्‌, पराच्चः, लोकाः, तान्‌, च, आपरोति, देव- 
कामान्‌, च ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पंदाथे 
अथ इसके उपरान्त ये=-जो 
वना | लोकाः=लोक 
॥ < "र| अमुष्मात्‌-इस उपास्य 
साम सामवेद को सृयसे _ 
विद्रान = पराञ्चः=ऊपर नीचे द 
गायति=गान करताहै तान्‌-उन सबको 
सः=वह्‌ _ अप्नोतिनप्राप्त होता है 
दोनोको या आर 
नी चक्षु बिषे सः-वही 
> स्थित पुरुष 
= सय॑ एस्षः=यह उपासक 


धिषे स्थित देवकामान्‌ = देवताओं की 


( पुरुषकी | इच्छा 
गायति=गान करता है च=भी 
सः वही पुरुष | अपने यज- 
दोनांकेहसी। _ ~^ । मान ष्का 
1 | 
ह ~ 4 अरभेदउपा- भोति | मनकेलिथे 


| सना दारा |  प्राप्तकरताषै 


दवान्दोगयोपनिषद्‌ स० । ८६ 
मावाये। 


जो पुरुष कटेटये प्रकार सामवेद को जानता हवा गान 
करता है बह चश्च विषे स्थित पुरुष भर सृथं विषे स्थित पुरुष 
दोनो का गान करता हे, वही पुरुष दोनों की अभेद उपासना 
द्वारा जो लोक सय से ऊपर नीचे विने बाय हं उन सघको 
पराप्त होता है, अर वही उपासक देवतां की प्रसन्नता का भी 
छ्मपने यजमान के लिये प्राक्त करता हे याने उसके द्वारा यज- 
मान अपनी कामना को देवतों से पाता हे ॥ ७॥ 


मूलम्‌ । 
अथानिनेव ये चेतस्मादवाचचो लोकास्त 
वाप्नोति मवप्यकामाश्श्च तस्मादुहैवंविदुद्राता 
रयात्‌ ॥ ८॥ 
पदच्छेदः । 
_ अथ, अनेन, एव, ये, च, एतस्मात्‌, अवाञ्चः, 
लोकाः, तान्‌. च, घ्रात, मनुष्यकामान, चः तस्स, 
उ, ह, एवंवित्‌, उद्राता, त्रयात्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
च-ओर लोकाः-लोक दे 
अथ-दसके उपरांत च = अर 
ये=जो ये=जो 


 एतस्मात्‌-इस्‌ लोक के | मनुष्य | _ मनुष्य संबंधी 
 ऋअ्वाश्चः-नीचे ऊपर द- कामान्‌ । ` कामना है 
हिने बाय तान्‌=-उन सषको 


१२ 


६० छान्दोग्योषनिष्द्‌ स०। ` 
सीध एवंवित्‌ -एेसाजानने 
अनेन एव = ‹ स्थित पुरुष वाला 
| करकेही उद्राता~उद्राता 
+स्वयज- | अपने यज- | + स्वम्‌-अपने 


मानाथम्‌, मान केलिये | यजमानम्‌=यजमान को 
ाप्रोतिनप्राप्त करता हे कु मत्र 
उपरो | के अनसार 
(4 म्र या ~~ हैः 
ह निश्चय करके ~ १] कहताहि याने 
तस्मात्‌-इसलिये ` (पूता हे 
भावाथ। 


जो इस लोक फे अलावा अर लोक हैँ, आर जितनी मनुष्य 
सम्बन्धी कामना हे उन सबको चक्षु विषे भर सूयं विषे स्थित 
पुरुष करकेही उद्वाता अपने यजमान के लिये प्राप्त करसक्ता 
है इसक्तिये उद्वाता अपने यजमान से अगले मन्रके अनुसार 


पूता हे॥ ८ ॥ म्लम्‌ । 

कंते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे 
य एवं विदान्‌ साम गायति साम गायति ॥ < ॥ 
इत प्रथमाध्यार्यक्षप्रमःखण्डः ॥ 

|  पदच्ेदः। 

कम्‌, ते, कामम्‌, आगायानि, इति, एषः, हि, एव, 
कामागानस्य, दष्टे, यः, एवम्‌, विद्यान्‌, साम, गायति, 
साम, गायति ॥ 
अन्वयः दाये |भन्वयः पदार्थ 

दि=चृंकि एषःन्यह उद्राता 


द(न्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६१ 


पवन इति इसप्रकार 
[गान करके + एच्छति-पृश्ठता है कि 
कामागा- _ ( अपने यज- तत्र _ 
नस्य 1 | मानकेमनो- कम्‌~कं।नस 
 [रथोके कामम्‌=मनोरथ के 
ईछे-देने को । लव, 
ता है प्रागायानि-गाङऊमं 
^ तर्हि =तब 
+ तस्मात्‌ =इसलिये 1 
.=जो उद्राता | __ ५ 
मृदा" |*वजमाः} =यनमान से 
एवम्‌-एेसा नात्‌ हि 
विद्रान्‌=जानता हवा | + श्रुखवा=सुन करे 
+ स्वय- | अपने यज- साम=सामवेद को 
जमानम्‌। मनसे गायति-गाताहै 
भावाथ । 


उद्भाता अपने को यजमान के मनोरथो के देने समथं पा- 
कर अपने यजमान से इतप्रकार पूता है क्कि कहमें तेरे किस 
मनोरथ के जिये सामवेद का गायन करू, जव यजमान की 
कामना सुन लेता हे, तव वह सामवेद का गान करताहे॥ ६ ॥ 
इति प्रथमाध्याये सप्तमः खण्डः ॥ 

अथ प्रथमध्यायस्यष्टवः सस्डः ॥ 
` म्लम्‌ । 

तरयो दोद्रीये शला बभूबुः शिलकः शाला- 

वत्यश्चेकतायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जेवलिरिति 


६२ बान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


ते होचु््रीये वे कुशलाः स्मो हतोद्रीथे कथां 
पदाम इति ॥ १॥ 
पदच्बेदः। 
वयः, ह, उद्रीये, कुशलाः, बभूवुः, शिलकः, शाला- 
यः, चेकितायनः, दारभ्यः, प्रवाहणः, जेवलिः, इति 
त, ह, ऊचुः, उद्रीये, वे, कुशलाः, स्मः, हन्त, उद्रीये 
कथाम्‌, वदामः, इति ॥ 









अन्वय | अन्वयः पदायं 
शालवत्यः=शालावान्‌ का तरयः=तीनों ऋषि 
पुत्र +परस्परम्‌-एक दूसरे से 
।रालकः=शिलक ऋषि। उच॒ः-बोलते भये कि 
जेवलिः=जीवलका पुत्र ह जिम कारण 
भ्वाहणः= प्रवाहण ऋषि + वयम्‌-हम सव 
ओर उद्रीथ=उद्रीथ ज्ञाने 
चेकितायनः=चिकितायन कुशलाः=निपुख 
क पुत्र ` स्मः= दै 
दरभ्यः=द्‌ालभ्य ऋषि | +अतः-इसलिये 
त्रयः ये तीनों हन्त~यदि द्च्छा 
उद्रीये =उद्रीथज्ञानमें 
हमला प्रकार | इति-ज्ञानप्राप्ति ॐ 
कुशलाः=निपुण निमित्त 
भ कथाम्‌-पन्न प्रतिपक्ष 
=इस प्रकार  बातको 
तेव वदामः=कृषं ` 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ६.३ 


भावाथ । 
शुलावान्‌ का पुत्र शिलक ऋषि, जीवल का पुत्र पवाहण 
ऋषि, मोर विकितायन का पुत्र दारभ्य ऋषि, ये तीनों उद्गीथ 
के ज्ञान मे निपुण होतेदये एक दृसरे से इस भकार बोलते भये 
कि यदि सबकी इच्छा हो तो विशेष ज्ञानप्राति के निमित्त पक्ष 
प्रतिपक्ष वाद्‌ को स्वीकार करके आपस म॑ प्न उत्तर करं ॥ १॥ 
म्रलम्‌। 
तथेति ह समुपविषिशः सह प्रवाहणो जवति 
स्वाच भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणएयोषदतोवांचर> 
श्रोष्यामीति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
तथा, इति, ह, सप्पविविशः, सः, ह, प्रवाहण 
जेवलिः, उवाच, भगवन्तो, अग्रे, वदताम्‌, त्रा- 
हमणयोः, वदतोः, वाचम्‌, श्रोष्यामि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
तथा=बहूत अच्छा प्रवाहणः=प्रवाहण 
इति=पसा उवाच बालता भया कि 
+ उक्ता =ऊहकर भगवन्तो-आप दोनों 
+ ते=वे सब मानयोम्य 
# =स्वस्थ होकर कः 
समष वदताम्‌ क 
विशः ` [=पैगये वद्तोः=आप दोनों 
+ तहिं = तब |  कहनेवाले 


जेवलिः=जीवल का पुत्र ब्राह्मणयोः= ब्राह्मणों की 


६४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


वाचम्‌-ातको | श्रोष्पामि-सुनूंगा 
+अहम्‌=में । इतिएेसाक्हा 
भावाथ । 


तीनों ऋषि एक द्रे से सनकर कहते भये कि ज्ञानप्राति 
के निमित्त हम सब बातचीत कर, ओर एेसा कहकर जब बेठ 
गये, तत्र जीवल का पुत्र प्रवाहण कहता भया कि आप दोनो 
ऋषि मानने योग्य हं, ओर ब्रह्मण है, मे चाहताहूं किं आप 
लोगों की बातो को सुन्‌ ॥२॥ 

पलम्‌ । 

स ह शिलकः शालावृत्यशचैकितायनं दाल्भ्य- 
मुवाच हंत त्वा एच्छानीति एच्छेति होवाच ॥२॥ 

पदन्देदः । 

सः, ह, शिलकः, शालावत्यः, चेकितायनम्‌, दा- 
सभ्यम्‌, उवाच, हैत, तवा, एच्छानि, इति, एच्छ, इति, 
ह, उवाच ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथे 
हन्त ` हत=जोञ्रापक तो 
शालावत्यः-शलवन्‌ का त्वा=मापसे 
पत्र अहम्‌ =मं 


शिलकः-शिलक_्छषिं एच्छानि=प्रशन करं 


चेकिता-१ चिकितायन | इति=एेसा 
` यनम्‌ को पुत्र. __| + श्ुत्वा=सुन्‌कर 
| ॐ । 
दार्भ्यम्‌=दालभ्यऋषिसे सः=उसने 


उवाच =कहत्मभया कि आह =कहा 


हान्दग्योपनिषद्‌ स°। ६५ 
एच्छ=प्रश्नकर +शिलकः-शिलक नामक 


+ तदा ऋषि 
 इसतरहयाने उवाचनपुदताभया 
इति = | चपग्ल मत्र | 
के अनसार 
भावाथ । 


एेसा सनकर शालावान्‌ का पत्र शिलक ऋषि चिकितायन फे 
पुत्र दारभ्यच्छषि से कहता भया कि यदि आप अज्ञादेंतो 
मे आप से कुदं प्रश्न करू, एेसा सुनकर दारभ्य ऋषि ने कहा 
कि तुम बड़ी भ्रसन्नतापूवेक प्रश्न करो, तव शिलक ऋवे पडता 
भया ॥ ३॥ 

मूलम्‌ । 

क सन्ना गतवासयत स्वर इत हवाच स्वरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य कागति- 
रित्यन्नामात हदकवाचन्नस्य का गातार्त्याप रत 


होवाच ॥ 9 ॥ 
पदच्छेदः । 


का, साश्नः, गतिः, इति, स्वरः, इति, ह, उवाच, 
स्वरस्य, का, गतिः, इति, प्राणः, इति, ह, उवाच, 
प्राणस्य, का, गतिः, इति, अन्नम्‌, इति, ह, उवाच, 
अरन्तस्य, का, गतिः, इति, आपः, इति, ह, उवाच ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः. ` 2 पदाथ 
[0 शिलक्छषि साम्नः=सामवेद का 
उवाच { =) प्रश्न करता का-कौन 





भयाकरिं  गतिः-आश्रयहै 


६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


स्वरनस्वरहैे | गतिः=अआश्रयदहे 
इति~=एसा अन्नम्‌-खन्नहे . 


उवाच=दार्भ्य ऋषि इति =एेसा 
कहता मया उवाच दारेभ्य ऋषि 


स्वरस्य स्वरका बोलता भया 
का=कोन मन्नस्य=अन्नका 
गतिः=आश्रय हे का-कीन 
प्रारः-प्रास है गतिः=पाश्रय है 
इति=रेसा इति=एसे 
उवाच =दारभ्यऋषि ~+ एष्टः=पुेहयेदारभ्य 
बोलता मया ऋषि ने 
प्राणस्य ~प्राणका उवाच कहा 
का-कोन प्पः-जलटहे 
भावाय । 


हे दारभ्यक्षे ! सामवेद का कोन आश्रय है, उसने कहा 
स्वर है, स्वर का कोन मश्रय है, उसने कहा प्राण हे, प्राण का 
कौन आश्रय हे, उसने कहा अन्न हे, अन्न का कोन भश्चयहे 
उसने कह। जल है ॥ ७ ॥ 


मलम्‌ । 


 श्रपां कागतिरित्यसो लोक इति होवाचामुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न स्वभ लोकमतिनयेदिति 
होवाच स्वर्ग वयं लोकश सामाभिसंस्थापयामः 
स्वस स्ता हि सामेति॥५॥ 


डान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ६७. 
पदच्चेदः | 
अपाम्‌, का, गतिः, इति, असो, लोकः, इति, ह 
उवाच, अमुष्य, लोकस्य, का, गतिः, इति, न, स्व- 
गम्‌, ' लोकम्‌, अतिनयेत्‌, इति, ह, उवाच, स्वग॑म्‌, 
वयम्‌, लोकम्‌, साम, अभिसंस्थापयामः, स्व्मसंस्ता- 
वमर्‌, हि, साम, इति ॥ 


द्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
अपाम्‌-जल का (कोड उक्लघन 
का=कौन । करसकता हे 
गतिः=आश्रयहे >) | याने सामवेद 
परसो = यह -त-, - का आश्रय 
लोकःस्वर्मलोक हे | "वत, | स्वर्मसेद्सरा 
इति=एेसा [परर कदे 
ह=निश्चय करके | नीं हे 


उवाचनदारभ्य ऋषि इति-पेसा 
कहता भया उवाचनदारभ्य ऋषि 


दक बोलता भया 
लोकस्य = स्वगलोकका मभौ 
वयम्‌ हम 
गति 1. स्व्गम्‌-स्वगं ` 
 गतिः=अआश्रयहै क ४ स 
` स्वर्भम्‌~स्वरम  लोकम्‌-लोक को 
र 
` लोकम्‌-लोक को  सामर्सामरूप से 


नन्ही “` । ` `हनऋच्तरी तरह 


६८ तरान्दोग्योषनिषद्‌ स ° । 





(प्रतिष्ठा क~ स्वगतं \ स्तुति स्वग- 

अभिक्ष-) । रते है याने स्तावम्‌¦ सूपसेकीहे 

स्थापयामः { -} जो स्वगे है (प्रश्न ओर उ- 

| ( वही सामहै  तरकी समा 

, ` इति, पि उपर क 

` , हिन्क्योकि ` | हये प्रकार 
साम=सामवेद्‌ की ` होती भई 

भावाय । 


 शिलक ऋषिने फिर पहा. जल का कोन आश्रय दहे, दारभ्य 
ऋषि ने कहा स्वर्गलोक है, इस स्वर्गलोक का कोन आश्रय हे, 
उसने कहा किं सामवेद का आश्रय स्वगेलोक से दुत्तरा लाक 
नहीं हे, भे स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा सामरूप करके करतां ॥ ५ ॥ 


मलम्‌ । 
तर ह शिलकः शालावत्यश्चेकितायनं दा- 
लभ्यघरुवाचप्रतिष्टितं वे किल ते दाल्भ्य साम 
यस्त्वेतहिं ब्रृयान्परधां ते विपतिष्यतीति मूधा ते 
विपतेदिति ॥ ६॥ [र 
पदच्छेदः । 
तम्‌, ह, शिलकः, शालावत्यः, चेकितायनम्‌, दा- 
सभ्यम्‌, उकाच, अप्रतिष्ठितम्‌, वे, किल, ते, दारभ्य 
साम्‌, यः, तु, एतर्हि, ब्रूयात्‌, मुधा, ते, बिपतिष्यति 
ति, मधा, ते, विपतेत्‌, इति ॥ 


लान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६६. 








भ्मन्वयः पदाय | अन्वय पदाथ 
शाल्ल्रित्यः=शालावान्‌ का अप्रति | = प्रतिष्ठित 
धित 
शिलक ४ ऋषि # 9" कोड 
तम्‌=उस +त्वाम्‌-तुभसे 
चेकि-ः। _चेकितायन.के त्रूयात्‌-कहे कि 
तायनम्‌ पुत्र । ` तेतेरा 
दार्भ्यम्‌= दारभ्य ऋषि मधा मस्तक 
से विपतेत्‌=-गिरजाय 
उवाच=कहता भयां ततो 
हे =हे एतत्‌-उसी समय 
दारभ्य दारभ्य ते=तेरा 
ह वै=निश्चय करके मूर्धा=मस्तक 
ते=तेरा ति “नकष 
+कथनम्‌=कटन। क पति- 
स-सग ्त। वि जायगा 
+ स्वगा-) इतिति =एेसा कहकर 
श्रयम्‌ ¦ - सव । हे | समाप्त किया 


भविय। 


 शालावान्‌ का पुत्र शिलकश्छषि चेकितायन के पुत्र दारभ्य 
ऋषि से कहता भया, हे दारभ्य ! सेरा एेसा कहना कि सामस्वग 
का आधित हे, ठीक नहीं है, जब कभी तू किसी विद्वान्‌ साम- 
वेदी से फेला कहेगा तो उसके कहने से तेरा मस्तक तेरी गदेन 
से अलग होकर गिरपड़ेगा ॥ ६ ॥  . 


१०० दान्दोग्योपनिषद्‌ सं ०। 
मूलम्‌ । 

हन्ताहमेतद्धगवतो वेदानीति विद्धीति होवाचा 
मष्यलोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति दोवाचा 
स्यलोकस्या गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनये 
दिति होवाच प्रतिष्ठा वयं लोक सामाभिसरः 
स्थापयामः प्रतिष्ठासरुस्तावरः हि सामेति ॥७॥ 

 पदच्डेदः। | 

हन्त, अहम्‌, एतत्‌, भगवतः, वेदानि, इति, विदि 
इति, ह, उवाच, अमष्य, लोकस्य, का, गतिः, इति 
अयम्‌, लोकः, इति, ह, उवाच, लोकस्य, का, गति 
इति, न, प्रतिष्ठाम्‌, लोकम, अति, नयेत्‌, इति, ह 
उवाच. प्रतिष्ठाम्‌, वयम्‌, लोकम्‌, साम, अभिसस्थाप- 
यामः, प्रतिष्ठार्तस्तावम्‌, हि, साम, इति ॥ 
अन्परय पदाथ अन्वय ~ पदाय 
+ दारभ्यः=दार्भ्यऋषि  वेदानि-जानं 
+उवाच=बोलता भयाकि इति तव 


हन्त=यदि आप ` ~+ एष्टः=पुदाहुमाशि- 
कहंतो लक ऋषि 
भगवतः=आप पूजने उवाच=कहताभयाकि 
योग्यसे | अमुष्यनइस 
अहम्‌=में । लोकस्य=स्वग॑लोक कां 
एतत्‌-इस साम के का=कोन ` 


मश्रयको ` . . गतिःन्चाश्रयंहे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सं°। १०१ 


+एतत्‌-इसको अति(ख-] = 
वम-तू = तीतय) उज्मघन करे 
हं भली प्रकार सामनवाम णा 
विदिन्जान | प्रतिष्ठाम्‌-दुसराञआाश्रय 
+ ग्ठशानसुन | =कोद नही 
इति-एसा । नयेत्‌-पाताहै 
अयम्‌=यह । अतः=इसलिये 
लोकः=मत्यलोकदटे वयम्‌-हमलोग 
ईतिनतब साम=साम को 
दार्भ्यः= दारभ्य ऋषि लोकम्‌-दस मृत्युलोक 
उवाच~बोलता भया कि “ 


नोल प्रतिष्ठाम्‌-आश्रय 


भिसं 
ह= निश्चय करके 
 स्थप-?=मन 
का=कान | प-(-=मानते ह 


हे ` यामः, 
वि इति= तव रत सामसामकी ` 
+िलकः=-शिलक ऋ | स्तुति वेदम 
इति-एेसा |, ¦ ए्वीरूपसे 
5 ` संस्तावम्‌। | 
हं स्पष्ट गह है 
उव्राचनकहता भया कि (इत भकार 
+ इमम्रनइस _ _ . इति, प्रश्नोत्तरकी 


 लोकम्‌-मस्युलोकको ˆ | समाति हई 


१०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 
भवार्ध।. 
दारभ्य षि बोलता भया कि आप पूजने योग्य से 
सामवेद का आश्य जानना चाहता द, तैव गिलक ऋषि ने कहा 
करि इसका आश्य सत्युज्ोक हे, इस पर दारभ्य ऋषिने पु्ा कि 
म्रत्युलोक का आश्रय कौन हे, तव शिलक षि ने कहा किं 
मृत्युलोक को उक्लंघन करके साम का दूसरा भआभय केह नहीं 
हे, इसी कारण हम सव साम को मृत्युलोक का आशय मानते 
है, क्योकि साम की स्तुति वेव में श्थ्वीरूपते कीगहं हे ॥ ७ ॥ 
१ । 
तथं ह प्रवाहणो जेवलिष्वाचान्तवह किल ते 
शालावत्य साम यस्त्वेतहि बरयान्मूधा ते विपति- 
ध्यतीति मृधां ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्धगवतो 
वेदानीति विद्धीति होवाच॥ ८॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः। 
तम्‌, ह , प्रवाहणः, जेवलिः, उवाच, अन्तवत्‌, वे, 
किल, ते, शालावल्य, साम, यः, तु, एतर्हि, ब्रुयात्‌, 
मूधा, ते, विपतिष्यति, इति, मुधा, ते, विपतेत्‌, इति, 
हन्त,. अहम्‌, एतत्‌, भगवतः, वेदानि, इति, धि, 
इति, ह, उवाच ॥ व 
अन्वय पदाये | अन्वयः पदाश्च 
 जैवसिः=जीवलकापुत्र | हन्स्पष्ठ 
प्रवाहणः=प्रवाहणक्ऋछषि | उवाचकहताभया कि 
 तमर-उस शिलक शालावत्य =हे शिलंकं ऋषि 


ऋषिसे । तेन्तेसाः ` ` 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १०५३ 





साम=सामदेद | हन्त=यदि आप 
'अन्तवत्‌-नाशबान्‌ है | कर्हे तो 
य॑ः=जो को अहम्‌ = 
त्वामत | एतत्‌ इस प्रवि 
०५०८० 0 नाशी सामको 
[सं । मगवतः=आ 
्रयात्‌-क्टैकिः ` ५ पूजने 
योग्य से 
४ क दा 
मधा =मस्तकं 
वि इस प्राथना 
निपतेत्‌=गिरजायं ती 
ऋ ॥ (नकर 
तेवश वाहणः=परवाहण 
मधो = मस्तक | `+ उवाच॑-त्रालता भया 
किंल=निश्चय करके कि 
निपतिष्यतिगिरजायगा विदि=जानत्‌ 


इति-रेसा सननेपर इतित अगले मत्र 





+शिलकः=शिलक ऋषि | के अनुसार 
+उवाच=बोलतामया । शिलकं शिलक ऋषि 
कि  , उवाचनकहता भया 

भावाथ । 


जीवल का पुच्च भरवाहण ऋषि शिलक ऋषि स कहता भया 
किह शिलक | पल तेस कहा हुव! साम नाशुवान्‌ हे, जव कभी 


१०४. दान्दोग्योपनिषद्‌ स%4 


कोड सामवेदी तुमसे स॒नेगा कि साम अ।श्ितहे स्वगेके.तो उसके 
शाप देने से तेय मस्तक गिर पडेगा, पसा इक्क शिलकश्चषि 
घोलत। भया क्रि यदि आपकर तो मे मापे प्रश्न करके जान्‌, 
तव इतस प्रार्थना वाक्य को सनकर प्रवाहण ऋषि बालता भया 
कित प्रशन कर, मै बताङऊंगा पसा सनकर शिलिक ऋषि अगले 
मत्र के अनुसार पता भया ॥ ८ ॥ इत्यष्टमः खरडः॥ 
रथ प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌। 

अरस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
छाप हवा इमान शतान्वक्छशबद्व्‌ सय॒त्प्मन्त 
अकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो देवेभ्यो ज्याया 
गमकश्चः पसयणखन्‌ ॥१॥ 

| पदच्छेदः । 

अस्य, लोकस्य, का, गतिः, इति, आकाशः, इति 
ह, उवाच, सवाशि, ह, वा, इमानि, मतानि, आका-. 
शात्‌, एव, समुंसयन्ते, आकाशम्‌, प्रति, अस्तम्‌ 
यन्ति, आकाशः, हि, एव, एभ्यः, ज्यायान्‌, आकर्शी 
परायशम्‌ ॥ 
न्वयः ष पदाथ | अन्वयः न पदायै 

(शिलक ऋ- का=कोन 
ष = ,षि पत्ता  गर्तिः=आश्रयहे 
। भया कि इति-फेता प्रश्न 

` अस्यनइस  - होनेषर 

` लोकस्यन्लोक का | +प्रवाहणः=प्रवाहश. ऋषि 





छान्दोग्योपनिषद्‌ स०! १०५ 
+उवाच =कहतामयाकिं यन्तिनप्रा्त होती है 


भकाशः-आकाशहैे |  हि-दइसी कारणं 
चौर अआकाशः=खाकाशः 
 भस्मात्‌-दसी एव नही 
एवन्ही _ | एभ्यः=दइन स्थावरज्‌- 
भाकाशत्‌-आकाशसे दम पदार्था से 
इमानि-येसव | वै अवश्य 
मूृतानि=स्थावर जङ्गम अ्यायान्‌=श्रष् हे 
प्रजा । च= ओर 


ह =निर्चय्‌ करये । आकाशः-आकाश 
समुत्पयन्ते=उत्पन्न होती हें एवनही 


+ च=अौर परायणम्‌-सर्वम्‌र्तोका म- 
माकाश) _ ख्य खाश्रयहै 
प्रति 0 क दइति=एेसा उत्तर 
अस्तम्‌=-लयभाव को देता भया 

भावाय । 


शिलक ्छषि पूता हे कि स॒त्युललोक का आश्रयकोनदहे, 
उसके जवाघ मे प्रवाहण ऋषि कहता हे कि आकाश्‌ हे,क्योकि 
आकाशु से स्थावर जंगम सव उत्पन्न हये हे, ओर आकाशुही 
म कीन होते हे, मकाशु परमातमा का देह हे, देह देही एकी 
सममे जाते हँ, देह देही से एथर्‌ नहीं रह सकता है, इसलिये 
भाकाश्‌ ॥ कारूपदहे, आकाशसेवायु, वायु से अग्नि, 
से जल, जल से एथ्त्री उत्पन्न होते भये, ओर प्रलयकाल 

मे पृथ्वी जलं मं जल अग्निर्मे अग्नि वायुम वायु भकाशुमें 
लीन होते; खशि के आदिमे सथर प्राणी आकाश से ऊपर 

१७ 


०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ सण । 
कहे हये प्रकार पञथ्चमहाभतों करके उस्पन्न होते हें भोर अन्त मं 
अकाशही मे कलीन होते हे, इसलिये सवका आधार आकाशही 
` है, यह्‌ आकाश स्मे व्याप्त हे, आर सव इसके भन्तभेत 
है, कोड वस्तु या कोह प्राणी इससे एथक्‌ नही रह सकता है, ` 
यह सबका पजनीयदहे ॥ १॥ 
म्रलम्‌ । 

सएष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः परोवरी- 
योहास्य भवति परावरीयसा ह लाकाञ्जयाते य 
एतदव विहान्परावरायाशूपयद्वाथमपास्त ॥ २॥ 

पदच्येदः। . 

सः, एषः, पराोवरीयान्‌ , उद्रीथः, सः, एषः, अनन्त 
परोवरीयः, ह, अस्य, भवति, परोवरीयः, ह, लाकान 
जयति, यः, एतत्‌, एवम्‌, विदान्‌, परावरीयांसम, 
उद्र थम्‌, उषस्त॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
सः= वही + जीवनम्‌=जीवन 
एषः यह आकाश  परोवरीयः=श्रेष्ठसे श्रेष्ठ 
उद्रीथःउद्रीथसूप | भवति -होता हे 
# ~~ । =परमात्माहै | प न्नो | 
न्‌ एतत्‌-दइस आकाश- ` 
` सः=वही ख्पब्रह्यको ` 





एषः=यह आकाश एवभ्‌-कषटे हये प्रकार 
परनम्तः=अतरहित ब्रह्मे विदान्‌=जाननेवाला है 
पस्यनउस ज्ञाताका । , +सःन्ब्रही 





ान्दोग्पोपनिषद्‌ स०। १०७ 


परोवरी-) पढते 2 च~र ` 
यांसम्‌ "१ से भ्ठ न री-? शरेष्ठ से शरेष्ठ 
उद्रीथम्‌=उद्रीथ की यसः | 
उपास्ते=-उपासना करता| लोकान = लोकों को 
हे जयतिनपाताहे 





भावाथ । 


वही यह आकाश्‌ उद्रीथहे, वही यह परमात्मा रूपहे, वही यह 
ब्रह्मरूप है,उस आकाशका जाननेवाला श्रेष्ठ ओर पजनीय होता 
है, भोर जो इस आकाशरूपी उद्रीथ ब्रह्यको जानता है वह्‌ श्रे 
लोकों को पाक्ष होताहे॥२॥ 


मूलम्‌ | 


तख देतमतिधन्वा शोनक उदरशाणिटिद्यायो 
केत्वोवाच यावत्त एनं प्रजायायुद्रीथं वेदिष्यन्ते 
परोवरीयो हेभ्यस्तावदस्मिर॑लोके जीवनं भवि 
ष्यति ॥ २॥ 

पदच्येद्‌ः। 

तम्‌ ह, एतम्‌, अतिधन्वा, शौनकः, उद्रशारिडि- 
ल्याय, उक्त्वा, उवाच, यावत्‌, ते, एनम्‌, प्रजायाम्‌, 
उद्रीथम्‌, वेदिष्यन्ते, परोवरीयः, ह, एभ्यः, तावत्‌, अ- 
स्मिन्‌, लोके, जीवनम्‌, भविष्यति ॥ ` 
अन्वयः ` पदाथ | अनन्वयः पदां 
 तमचउसी ` । एतमर~उद्रीथका 


६०८ दाम्दोग्योषनिषद्‌ स०। 


वेत्ता=जानने वाला | याव॑त्‌-जबतक ` 
शोनकः=शुनक ऋषिका ते-तेरे. ` 


पुत्र प्रजायाम्र=वंशके लोग . 
अति-} ~ एनमर-हइस . 
7 =अतिधन्वा उद्रीथम्‌-उद्रीथ को 


उदृर-] परपने शिष्य बेदिष्यन्ते-जानते र्टगे 
शांडि- ^ =. उद्रशांडिल्य तावत्‌=तबतक 
ल्याय| (से भ्मिन्‌-इस 
+उद्रीथ- -उतीथको लोके=लोक मे 


दशनम्‌ एभ्यः साधारण 
[भली प्रकार | _ लोकसे 
उक्तवा. अनुभव करा। तेषाम्‌ उनका 
ह करके न जीवन जीवन 
उवाच=कहता मया फि परोवरीयः=अतिरउक्कृष्ठ 
+उदर- = उदर्शा- हनअवश्य 
शांडिल्य + डिल्य भविष्यतिनरहेगा 
भावाधे | 


शुनकं ऋषिका पुत्र अतिधन्वा अपने शुष्य उद्रशारिडल्य 
ऋषिको भलीप्रकार उद्वीथ का अनुभव कराकरके उससे कहता 
भया.कि हे उदरशारिडिस्य ! तते मेरे के धकार उद्रीथ को जान 
लियाहै, इसक्तिये तेरे कंशके लोग उद्वीथश्टी उषासंमा करते रहे 
अर इसलिये संसार मे प्रतिष्ठित पदको जाह होते रगे ५ ६३४. 


. श्रलम्‌ । 
तथाभ्रष्मिर्लोके लोक इति स य एतदेवं बिदवु- 


्ान्दोग्योपनिषंद्‌ स०।१ 


१० 


पास्ते परोषरीयएव हा स्यास्मिर्दैलोके जीवनं भवति 
तथायुष्मिरंलोके लोक इति लोके लोक इति ५ ४॥ 


इति नवमः खणटः ॥ 


पदच्डेदः। 
तथा, अमुष्मिन्‌, लोके, लोकः, इति, सः, यः, 
एतत्‌, एवम्‌, विदान्‌, उपास्ते, परोवरीयः, एव, ह, 
अस्य, अस्मिन्‌, लोके, जीवनम्‌, भवति, तथा, अमु- 
षमिन्‌, लोके, लोकः, इति, लोके, लोकः, इति ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
तथा=आर | तथा= ओर 
=जो कोद हैव =निश्वय करके 
एतत्‌-इस उद्रीथ को अस्मन्‌ -इस 
एवम्‌=उपर के ये लोके -लोकमे 
+विदरान्‌ =जनता हवा | व क 
उपास्ते=-उपासना क- क ` 
रता है जीवनम्‌ जीवन 
 सः=वह परोवरीयः=श्रेष्ठतर ` 
मुन्‌ भवतिनदाता है 
लोके=लोकम (इस प्रकार 
लोकः=उत्तम पुरुष | इति इति> इस खंड की 
भवतिरहोता हे । समासि हई 
+ भवतन्त ह  ( ड 


११० छान्दोग्योपनि१द्‌ स ० । 
,, भावाथ । 
जो कौ उपर केहये रकार उद्गीथ की उपासना करता है 
वह इस लोक मँ धरे पदवी को प्रा्त होता हे, आर शरीर के 
त्यागने के पश्चात्‌ उत्तम लोकोंको प्रात होताहे, इस उद्वीथ की 
ेखी महिमा सब प्राणियों के हिताथं कहीगई है, यह उपासना 
लीना वस के अधिकारी पुरुषों के लिये है ॥ ४ ॥ इति नवम 
खरडः ॥ 


अथ प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ 
| म्लम्‌ । 
मटचीहतेषु करुष्वारिक्या सह जाययोषस्ति 
है चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १॥ 
 पदन्डेदः। 
मटचीहतेषु, कुरुषु, आआटिक्या, सह, आयया, उ- 
घसितः, ह, चाक्रायणः, इभ्यथ्रामे, ब्रद्राणकः, उवास ॥ 


छ्मन्वयः पदाथ | श्नन्वय पदाथ 
चाक्रायणः तश्चक का.पुत्र ( ज अन्नादिक 
® | वै 
उषस्तिः=उषर्ति ना मटची-} = {थ उनके रो 
मक ऋषि हतेष ¦ । ला करके ना- 
कुरुषु # ++ खेतो। .. . [श होने पर 


"स्व=अपनी 


~ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । १११ 





" (निदित इत्ति 
जायया~ख्री होकर (याने 
१८ 5 ४ 
सह साथ "र~ भीखमांगता 
इभ्यग्रामे =किसी श्रीमान्‌  , [इमा ) 
 केय्ाम विषे | उवास=वासकरताभया 
ह=अति | 


भावाथ । 
जिस कालमें कुरुदेश विषे खेतेमिं ओला पड़ने के कारण सव 
अन्नादिक नष्ट होगये ये, ओर दुर्भिक्ता आगह थी, उस समय 
तश्चकर का पुत्र उषस्तिनामक ऋषि अपनी अक्षता खीके साथ 
दुःख करके ग्रसित हवा, ओर भिक्षामांग करके अपना जीवन 
निवह करत। हवा एक श्रीमान्‌ के भ्राम धिषे सहता भया ॥ १॥ 
म्लम्‌ । 
= ४ % मै + न @ (र (० $ ऋ 
स॒ हेभ्यं कुटमाषान्खादन्तं विभिक्षे तर होव्‌- 
च नेतोऽन्यं वियन्ते यच येम इम उपनिहिः 
तारत ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, इभ्यम्‌, कुल्माषान्‌, खादन्तम्‌, विभिक्षे, 
तम्‌, ह, उवाच, न, इतः, अन्य, वियन्ते, यत्‌, च, ये, 
मे, दमे, उपनिहिताः, इति ॥ ` | 
अन्वयः पदाय अन्वयः पदाथ 
( @१,९ ७०९ 
च= आर इ  ह=निश्चय करकं 
सः=वह उषसित षान्‌-निन्दितउरदौको 


११२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


#॥+ उसी ग्राम मे| ++ मर 


खादन्तम्‌-खानेवाले | कुस्माषाः=उड्द है 


इभ्यम्‌- धनिक से क 
मि [न गि रे 
विभिक्षे=मांगता मया मे-मरे 
+तदा= तब + भाजने बत्तंन 
तम्‌ =उस उषस्तिसे उपनिदिताः=रक्से है 
+ सः=वह धनिक दत्‌ः=उनस 
त अन्ये -भिन्न खोर 
उवाच=बोलता भया छ 
कि | प्‌ 
त | , ननदी 
ये-जो । वियन्ते-हे 
भावाथ। 


उषरितच्षि निन्दित उडद को जिसको उस माभ म धनिक 
खारह्ाथा मागता भया, तब उस धनिक ने उषरिति से कहा 
कि जो उडद मेरे सामने बत्तन में रक्खे हे, भोर जिसर्मेसेर्मे 
खा रहा हू उनके अलावा मेरे पास ओर उडद नहीं हे ॥ २॥ 


गरलम्‌ । 

एतेषां मे देदीति होवाच तानस्मे प्रददो हंता- 

बुपानमिल्युच्िषठं वेमे पीतशस्यादिति होवाच्‌॥॥ 
पदच्ेदः। ` 

एतेषाम्‌, मे, देहि, इति, ह, उवाच, तम्‌, अस्मे, 


 ब्न्दोग्योपनिषद्‌ स० । ११३ 
प्रददौ ; हन्त, अनुपानम्‌ 9 इति 9 उच्छिष्ठम्‌, वे 9 मे, 
पीतम्‌, स्यात्‌, इति, ह, उवाच ॥ 
अन्वयः . पदाय अन्वयः पदायै 
एतेषाम्‌=इन उडदोको| उवाच कहता भया 
मे=मेरेलिये 


देषिनदेत्‌ । अनुपानम्‌ मोजन के ष- 
इति=एेसा | चात्‌ 


उवाच =उषस्ति ऋषि . गहाण =ग्रहण करं 
हन्त=बहूत अच्छा उषरितः-उषस्तिक्षि 
 एेसा कहकर ने 
इति = इस प्रकार 


तान्‌-उनउदवोको ` उवाच=कहा कि 
अस्मे=उस उपस्ति उच्छिष्टम्‌=जूा 
ऋषिकेलिये जलम्‌-जल 


ह=निश्चय करके मे=मुभः करके 
 . इन्यः=वह धनिक | पीतमपियाहख्ा 
प्रददौ देता भया ह अवश्यं 
+तततः-तिसकेपश्चात स्यात्‌-समभाजः- 
+ घनिकः=घनिक । यगा 
 . भावाय । 


रेखा धनिक से सुनकर उषस्ति ऋषि कहता भयाः कि तू 

इन्दी उड़दो को .मु मको वे, तव्‌ धनिक ने कहा थदि तेरी पेसी 

इष्डा हे लो हन उङदोको ले, पेत कूकर उन उडवो को देता 
। | 


१ 


११४ दान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 
भया, रीर जब उषस्तिकषि उडद कोखा चका, तव धानकन 


उससे कहा कि मेरा ज्ञटा जल जो मेरे सामने रक्ला हे पी, इसपर 
उषस्तिऋषिने कहा कि तेरा जटा जल मे नहं पामा ॥३॥ 


लम्‌ । 
न्‌ सििदतेप्युरिच्ष्टा इति न वा अजीविष्य- 
मिमानखादनरिति दोवाच कामो म उदकपान 
मिति॥४॥ ति 
दच्येदः। 
न, स्वित्‌, एते, अपि, उच्छिष्टाः, इति, न, वा, ख- 
जीविष्यम्‌, इमान्‌, अखादन्‌, इति, ह, उवाच, कामः, 


् 


मे, उदकपानम्‌, इति ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वयः ` पदां 
+ घनिकः=घनिकने ` *.यदि =खगर 
उवाच =कहा  इमान्‌-इन जठेउ 
| स्वित्‌-क्या इद्‌का 
एते अखादन्‌ =-न खाता तो 
"कृरमाषाः=उडद वा=अवश्य 
उच्दिष्ठाः=जठे , ` न= नहीं 
न= नहीं दें  अजीविष्यम्‌-जीतामें 
+ तदा=तव | ` ~+परम्‌=परंत 
+उषरितः=उषसिति्पि ¡ उद्कृपानम्‌=जल का 
हन्स्पष्ठ ध 


+ऋअवोचत्‌=कहता भया ् ~ मे=मेरी 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ११५ 


। इस प्रकार ध. 
(इच्छापरहै याने निक आर उ- 
कामः. न पडतो मर इति. षरितिऋषिका 
( नही सकताहं संवाद समा 

| ( हवा 


भावाथ । 
तच धनिकने कहा किं क्या उड़द जे नहीं थे, इस पर उषस्ति 
ऋषिने जवाब दिया किं यदि इन जे उड्दांकोर्मेन खाता 
तो जिन्दा न रहता, जलका पीना मेरी इच्छा पर हे, चाहे पीठः 


4 \९/ ॐ चट, 


चाहे न पीऊ, अगर न पङ तोम मरना सकताहू ॥४ ६ 
मूलम्‌ । 
स ह खादिवातिशेषाज्ञायाया आजहार । साऽ 
एव समिश्षा वभूव तान्प्रतिग्रह्य निदधौ ॥ ५ ॥ 
पदच्येद्‌ः। 
सः, ह, खादिखा, अतिशेषान्‌, जायायाः, आजहार 
सा, अग्रे, एव, सभिक्षा, वभव, तान, प्रतिग्र्य, नि 
द्धो ॥ 


, अन्वयः पदाथि अन्वय पटाथे 
वह उषस्तिऋषि जायायाः-खपनी खी के 

ह =अच्छी तरह । लिये 

खादिषवा-खाय करके आजहारन्देताभया 

`  परन्त॒न्परन्तु 
ता=वहक्छषिपली 





११६ अन्दोग्योपनिषद्‌ स*। 
अग्रे पहिले वभव =थी 
एव हसे  तान्‌=उनउडदोको 
सभिक्ला=अच्ी प्रकार प्रतिग्ह्य=पतिते लेकर 
खाये हये । निदधौ =रखदेती भद 
भावाथ । 

उषस्तिच्छषि उडदों को अच्छी प्रकार खाय करके थचे खुचे 
उडदों को अपनी चछ्लीको देता भयाः बह ऋषिपल्ली उन उड्दको 
अपने पतित्ते लेकर एक जगह रखदेती भई, क्योकि वह पहिले 
ही से खाचकीथी॥५॥ 

| मलम्‌ । 

स ह प्रात्‌ः संजिहान उवाच यहूतान्नस्य लभे- 
महि लभमहि धन॒मात्राथं राजासौ यक्षते स मा 
सर्वेराविल्येषेएीतेति ॥ ६॥ 
| पदच्छेदः । 
सः, ह, प्रातः, संनिहनः, उवाच, यत्‌, बत, अन्न- 
स्य, लभेमहि, लभेमहि, धनमात्राम्‌, राजा, भस्त 
यक्षते, सः, मा, सर्वैः, आदिग्येः, टणीत, इति ॥ 
म्बयः पदाथ | अन्वय पदाथ 

=वह उषस्ति ऋषि, उवाच=अपनी शीसे 
प्रातःप्रातःकाल ` कहता भया कि 
संजिहान=विस्तरसेउठते यत्‌न्जो 
ही अन्नस्य~अन्न का 
बत=सेद्‌ के साथ +स्ताकम्‌-थोडामी हिस्सा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ११७ 


लभेमहि पाडः तो | यक्षते=यज्न कर रहा है 
` +चलन-] [चलनेकग सः=वह राजा 
शक्तिलब्ध्वा , (शक्तिको मानमुमाको 
कुतश्चित्‌ | | पाकर सरधः-संपरं 
| 


कहीं सेमी 
धनमात्राम्‌=कृख धन | ात्विज्येः-ऋत्विक्रमे जा- 


लभेमहि-प्रापत कर |  ननेकेकारण 
इति-एेसा # ठणीत=-वरण करेगा 
+श्चुतम्‌-सना हे (दस भ्रकार 
असो करटी समी इति | उषस्ति ऋ- 
पस्थ | षि बोलता 
 राजा=राजा | । भया 


£ 
भवाथ । 


उषस्ति ऋषि प्रातःकाल बिस्तर से उठतेष्टी अपनील्ीसे 
सेदके साथ कहताभया कि यदि मेँ थोड़ासा भी भन्न पातातो 
भेरे मै चलने की शक्ति आजाती, भौर मे वल फिरके कहींसे 
कट धन भ्रात करता, मेने एेसा सुना है कि कहीं थोड़ी दर पर 
एक राजा यज्ञ कैररहा हे, वह विक्रमं के जानने फे कारश 
अवश्य मुमको यज्ञ म वरणी करेगा, याने सिज मुक्ररर 
करेगा ॥ ६ ॥ 


म्लम्‌ । 
तं जायोवाच हन्त पतं इम एव कुल्माषा इति 
तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७॥ 


११८ दन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदच्छेदः । 
तम्‌, जाया, उवाच, हन्त, पते, इमे, एव, कृत्माषा 


इति, तान्‌, खादित्वा, अमम्‌, यज्ञम्‌, विततम्‌, 
एयाय ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
परते-दहे पालनकता + तदा =तव 
पतिं + सः= वह उषस्ति 
| यहा यान ऋषि 
त टय । ^ १ । 
। इय | का 
ल्मापषाः- र~ ट ^~ 
भ त खादित्वा=खाय करके 
मोजद्‌ दह पि 
इति=रेसा य 
हन्त-खेद के साथ ॥ > 
जायाऋषिपल्ली । विततम | क 
+ तम्‌=उषर्ति ऋषि जात्‌ हव 
से यज्ञम्‌ = यज्ञ कौ 
उवाच कहती भई एयाय=जाता भयां 
| भावाथ । 


भ, 


ऋपेपज्ञी ने खदके साथ कहा क्रि हे पते ! आपके दिये ह्ये 
उडद मोज॒क हैः यह सुनकर उषस्ति ऋषि ने कहा लावो, मं 
उन्दी उड़दे({ करके अपना उदर भरूगा, तव ऋषरिपल्लीने उड़द 
लाकर दिया, जिसको खाकर उस यक्ञके तरफ जाता भया, 
जिसका कि कष्विज कर रहें ॥ ७ ॥ 


(> 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ११ 
मलम्‌ । 
तत्रोद्वातृनास्तावे स्तोष्यमाणावपापविवेश स 
ह प्रस्तोतारसवाच॥ ८॥ 
दनच्हेदः | 
तत्र, उद्रतन, र्ताव, स्तस्चमासान्‌, उव, उप 
| {विविश. खसः. ₹. स्तत्र, उवच ॥ 





अन्वयः पदाथ अन्वय पदाय॑ 
तत्र=उसयज्ञंविषे सः=वह उषास्त 
पास्तावे -स्रास्ताव ऋषि 
कमं मे उपविवेशवैठता भया 
_ | उद्रीथ कं + च रोर 
स्तोप्य-}) ~ गान कर स्पप्र 
7 रहे दं जो प्रस्तातारम-प्रस्तोता ऋ- 
परस्‌ त्वम स 
उद्रातृन| _ ( उद्रातापुरुष। = उवाच=कहता भया 
उप (कं समपि 
भावाथ | 


जव उषास्त ष यज्ञकर समाप पहचा, तच दला स्त 
कम म उद्थक्ा गान हरहा ह, वेह उर्ता पह्वा के समाप 
वट मया. आर परस्तात छल्वञ स नच ल हय पकर यप्‌ 
द्तायय ॥ || 
प्रलम्‌ | 
प्रस्तोता देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदवि 
हान्प्रस्तोष्यसि म्रधां ते विपतिष्यतीति ॥ < ॥ 


१२० छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः | 
प्रस्तोतः, या, देवता, प्रस्तावम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, 
चेत्‌, अविहान्‌, प्रस्तोष्यति, मूधा, ते, विपतिष्यति, 


इति ॥ 


अन्वयः पदाथ । अन्वय पदां 
प्रस्तोतः=हे प्रस्तोता ताम=उसदेवताको 
ऋत्विज  अविदहयान्‌-न जानता 

या=-जो हुवा 
देवतान्देवता (यज्ञ निषे 
प्रस्तावम्‌-प्रस्ताव कमं प्रस्तोष्यसि=. गानकरेगा 

से त्‌ 

 संबधरखने तु=तो 

वाला रै ते=तेरा 


| याने उप्त मघो =मस्तक 


श्रन्वायत्त. =| कम॑ का विपतिप्यति=-गिरजायगा 

| अधिष्ठाता [दस प्रकार 

(दै इति, उषस्तिऋषि 

चेत्‌=यदि | कहता भया 
भावाथ । 


उषस्ति ऋछषिने कहा किं हे प्रस्ताता तिज उस देवता का 
जिसका कि संबंध प्रस्ताव कमंसे हे यानी जो देवता उसका अ- 
पिष्ठाता है अगर तू उसको न जानता हुवा यज्ञ बिषे उद्वीथका 
गान करेगा तो तेरामस्तक तेरे गदैनसे अत्रश्य गिरजायगा॥ ६॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । १२१ 
गरलम्‌ । 
एवमेवोद्भातारमुवाचेोद्भातयां देवतोद्वीथमन्वा- 
यत्ता तां चेदविदाबुद्रास्यसि मूधां ते विपतिष्य- 
तीति ॥१०॥ 
पदच्छेदः । 
एवम्‌, एव, उद्रातारम्‌, उवाच, उद्रातः, या, देवता 


उद्वीथम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, चेत्‌, अविद्ान्‌, उद्रास्यसि 
मधा, ते, विपतिष्यति, इति ॥ 


समन्वय पदाथ | अन्वयः पदाय 
एवम्‌=दइसीही प्रकार चेत्‌ =-यदि 
उद्वातारम्‌ =उद्राता नामक इति -रेसे 
जलज से 


म्‌ १ क 
एवमी ताम-उसदरेवताको 
उवाच~उषस्ति ऋषि अविद्वान्‌-नजानताहुवा 
कहता भयाकि त्वम्‌ 
~~ | (~ ^ 
उद्रातः=ट्‌ उदि  उद्रास्यसि=उद्रीध का 


र गान करेगा 
देवता=देवता गन क 
उद्रीथम्‌=उद्वीथकम से तुतौ 
| सवव सखन ते-तेरा 
| वाले याने । 
अन्वायत्ता= . उस कम क मूधा~मस्तक 


| वृह अधि. विपतिष्यति=गिरजायगा 
( एता हे | 


६ द 


१२२ छन्दोग्योपनिषद्‌ स । 


भावाय । 
इसी पकार उषस्ति ऋषि उद्वातानामक ऋतिजसेभी 
कहता गया, कहं उद्रता! सगरत उस दवरताका जाक उद्रथ 
कम्र का ऊधिष्ठाता ह, उसका न जानतारहता उद्रथ का गायन 
करेगा तां तरा मस्तक अवश्य तेरी गहनस गिरजायगा॥ १०॥ 
मूलम्‌ । 
एवमेव प्रतित्तौरमुवाच्‌ प्रतिहर्तयां दैवता 
प्रतिहारमन्बायत्ता तां चेदविहान्प्रतिहरिष्यपि 
म्रधा ते पिपतिष्यतीति ते ह समारतास्तृष्णीमाा- 
चक्रि ॥ ११ ॥ इति दशमः खणएडः ॥ 
पदच्छेदः! 
एवम्‌, एव, प्रतिहततारम्‌, उवाच, प्रतिहर्तः, या, 
देवता, प्रतिदारम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, चेत्‌, विदान, 
प्रतिहरिष्यसि, मधा, ते, विपतिष्यति, इति, ते, ह, 
समारताः, तष्णीम्‌, आसाचक्रेरे॥ 
न्वयः  पदाथं अन्धय पदाथ 
एवम्‌-इसी तरह प्रतिहत्तः-हे प्रतिहर्ता 


प्रतिहत्तीरम-प्रतिहत्ता से ~ 
एव भी याजा 
| उपास्त देवता-देवता 
नस्क 


उवाच=\ हता भया प्रतिहारम्‌=प्रतिहार 
(क कमं से 


सान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १२३ 


(स््धरखने। मधा=मस्तक 
| वालहि याने विपतिष्यति=नीचे गिर 


प्रर = 
वस्ता. नो उसका जायभा 
 अधिष्ठाताहे दति=एसा 
चेत्‌-यदि  +श्रत्वा=-सनकर 
ताम्‌-उस त=वसवन्छसत्रजं 
देवताम्‌ देवता को ` (अपने र 
प्रविद्ान्‌-न ज नी छ 
वदान. न त , समारताः=. कर्म करने 
कक्‌ | स ठहर गय 
प्रतिहर- _, प्रतिहार कम च-प्रोर ` 
प्यास ) करगात तो तष्णीम्‌- सृत चषि 
ते=तेरा असांचक्रिरे=बेटगये 


भागाथ्‌ । 

इ सीप्रकार उषस्ति ऋषिने पतिहत्ता से कहा फ हे पतिरेता! 
जो देवता प्रतिहार कम का अधिष्ठाता है उसको अगरतन 
जानता हवा प्रतिहार कम करेगा तो तेरा मस्तक तेर मनते गिर 
जायगा, एेसा सनकर उन सव ऋतिजों ने अपना अपना कम॑ 
उस देवताके जानने के लिये बदकरदिया, ओर उषस्तिङ्षि के 

+ संसुख हये ॥ ११॥ इति दशमः खण्डः ॥ 


प्रथ प्रथमाध्यायस्यकादशः खणडः॥ 
म्लम्‌ । 
अथह्नं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं षिपिं 
दिषाणील्युषस्तिरस्मि चाक्रयण॒ इति होवाच ॥१ 


६१२४ ान्दोभ्योपनिषद्‌ स । 
पदच्छेदः । 
वे 
अथ, ह, एनम्‌, यजमानः, उवाच, भगवन्तम्‌, वे, 
अहम्‌, विविदिषाशि, इति, उषस्तिः, अस्मि, चाक्रयणः, 





इति, ह, उवाच ॥ 
अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
(सब ऋति- ) (में जानने 
|ज के चप विविदि- | _ ।की इच्छा 
अथ चाप वटषणि |, करता हूं 
{जानेपर इति=इस प्रकार 
यजमानः यजमान ( ५ हवा 
म्‌= {उप्तउषस्ति एषः ‹ उषस्ति 
रनक 1ऋषिसे | ऋषि ने 
इति-इस भकार | उवाच कहा कि 
विनयप प्रहम-में 


उवाच ¦ बोलता | चाक्रयणः-तश्चकका बेटा 
भवा कि उषस्तिः=उषस्ति ऋषि 





__ (आप पजने ह = निश्चय करके 
भगकतच्=\ योग्य को असिम हं 
भावाथ | 


जव ऋत्विज चप चाप बेठगये, तच यजमान याने राजा यज्ञ 
करनेवाला विनयपूवैक उषस्ति ऋषि से बोलता भया किहे 
भगवन्‌ | आप कोन है, पेसा प्रश्न हने परऋ्षिनेकहा करि 
मे तश्चक्र का पुत्र उषस्ति नामकच्छषिहूं॥९॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । १२५ 
मलम्‌ । 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरातिज्येः 
पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्याऽन्यानरषि ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह, उवाच, भगवन्तम्‌, वे, अहम्‌, एभिः, सर्वेः 
शप्रातिविज्यैः, पर्थेषिषम्‌, भगवतः, वे, अहं, अवित्या, 
अन्यान्‌, अषि ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
सः= वह्‌ यजमान वै= अच्छी तरह 
मगव-) {पजने योग्य] पर्थषिषम्‌ =दुंदतामयाथा 
तम्‌ ¡ =| उषरित्‌ +परेतु=परंतु 
` (ऋषिसे_ | भगवतः=अपके 
उवाच कट्‌ ताभयाक प्रवित्या नत मिलने से 
४ अहम्‌ मे 
+भगवन्तम्‌-आपको अन्यान्‌ ओ को 
एमिः=इन ॥ 
सर्वैः-सव „ | व्रणा यन 
राति्येः=-ऋव्विक्र्मो | अर=, नयत्‌ क 
के लिये (रता भया 


भावाथ । 


तब यजमान राजा ने उषरस्ति ऋषिसे कहा कि मे आपको 
गुणवान्‌ सनकर इन सब ऋत्विज कर्मो के लिये वहत हा, पर 


१२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
अपके न मिलने के कारण मुभे ओरोंकां इन कर्मो के क्िये 
नियत करना ष्डा॥२॥ 

मूलम्‌ । 

. भगवां स्त्वेव मे स्वरालिज्येरिपि तथेत्यथ 
त्यत एव समात्दह्टाः र्एकता .चूवि्त्वन्चा घम 
दयस्तिकवन्मम द्या रष तथत्‌ ह यजमान 
उवाच॥२॥ 

पदच्छेदः । 
भगवान्‌, तु, एव्‌ मे, सर्वः, विभ्यः, इति, तथा, 
इति, अथ, तहि, एते, एव, समतिसष्टाः, स्त॒वताम्‌, 
यावत्‌, तु, एभ्यः, धनम्‌, दद्याः, तावत्‌, मम, दयाः, 
इति, तथा, इस्ति, ह, यजमानः, उवाच ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः प्रदायै 
तुन्परतु _ | | उषरितऋषि 
+प्रयाविआजमभी +उक्कः=‹ कहता भया 
भगवान्‌) आपह [कि 
एव ` ¢ ए तथा=खच्छा 
मे=मेरे । इति=एेसा 
सर्वेः सव । एवनही 
प्तवञ्येः-ऋत्विकर्मोके ~ स्यात्‌-होगा 
लिये थव 
अस्तु =है । एते) येही सव 
इति = तव । एव ऋषदिज 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १२७ 


+मथा=मुभसे _ | तावत्‌=-उतनादी धन 
समतिष्ष्टाः= आज्ञापय मम=मुभको 


सतुता त श | इति इतिनरेसा 


रिष्‌ त्र्‌ छि 
(९ | ~+ ल्वा श्‌ 
यावत्‌-नितना | "£" 
एभ्यः-इन ऋत्विजो ह ~र 
केलिये | उवाच=कहा। 
दयानन्देत्‌ | तथाचवहुत अच्छ 
भावाथ । 


थ क 


अवर भी आपही मरे इन सव क्माकि लिये ऋतिज होवें तव 
उषास्त ऋषिने कहा किं अच्छामंहुगा, यह्‌ कहकर यज्ञकमं 
कराने को स्वीकार किया, यह कहते हये कि यह सव ऋत्विज 
जो मोजद दें मवै आज्ञनतार यज्ञविषे स्तुति करं, आर जतना 
धन आप इनक्रो देना उतनाह मभक भा देना, उससे अधिक 
नही, इसको राजा ने स्वीकार किया॥३॥ 


मूलम्‌ । 
अथ हैनं प्रस्तोतोपसस्‌[द प्रस्तोतय। देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चदविदान्प्रस्तोष्यसि मधा 
ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा 
देवताति ॥ ४॥ 
पदच्छेदः | | 
परथ, ह, एनम्‌, प्रस्तोता, उपससाद, प्रस्तोतः, 


१२८ त न्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 


या, देवता, प्रस्तावम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, चेत्‌, अवि 

हान्‌, प्रस्तोष्यति, मधा, ते, विपतिष्यति, इति, मा 
भगवान्‌, अवा चत्‌, कतमा, सा, देवता, इति ॥ 

अन्वय पदाथ | अन्वय पदाये 

परथ-यजमान की अविद्दान्‌-न जानताहूवा 

बात सनने पर प्रस्तोष्यसि=स्तति करेगा 





प्रस्तोता=प्रस्तोता ऋ- _ ततो 
विज | ते=तेरा 
ह=भी ह मूधा मस्तक 
एनम्‌-इस उषस्तिके >>, {गदेनस ख- 
विपति 
उपससाद=पास आता | ष्यति{ =, लग होकर 
भया ( भिर जायगा 





+-उषस्तिः=उषस्तिच्छषिने इति=तव 
+उवाच~कहा कि +प्रस्तोता~परस्तोता 
प्रस्तोतः-हे प्रस्तोता | + उवाच=कहतामया कि 


या=जो । भगवान्‌-आापने 
देवता=देवता _ | . मानदीं._ 
प्रस्तावम्‌-प्रस्तावभक्िसि अवोचत्‌=कहा कि 
स ४ 
| वालाहैया कतमा-कान 
अन्वावत्त= उसका अ (देवतादहे जो 
( धिष्ठाता देवता भस्तावभक् 
चेत्‌-अगर | कमेकाञ्धि 


ताम्‌=उस देवताको घाता है 


 छान्दोम्योपनिषद स०। १२६ 


भावाथ 
राजा ओर उपस्ति ऋषिसे जो बात हरं है उसको सनकर 
प्रस्ताताचखछल्वजचाक्ायणरउषास्तरपसगया चपर नमश्रतार्षतवक 
2गया, तब उस्स चक्छयख उषास्त च्ाषन रह्‌ षस्तता 
जो प्रस्तावभक्रि का अधिष्ठाता देवता है उसको न जानकर यदि 
त्‌ यज्ञ विषस्तुतिकरेगातो तेरा मस्तक तरे ग्न से अवश्य 
गिर्‌ जायगा इसपर प्रस्तातानं कहा कं हे भगवन्‌ ! आपने यहं 
नहीं कहा कि वह्‌ कोन देवता हे ॥ ९॥ 
गरलम्‌ । 

ख द्त हवाचस्वाणह वा इमान भूतानि 
पमवामक्तकवश्ान्त प्राणमभ्य्राजहत्‌ सपा र 
पता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चद्‌वहान्प्रास्ताष्या 
धात व्यपातष्यत्तथक्रस्य मयाते॥५॥ 

पदच्छेदः 

प्राणः, इति, ह, उवाच, स्वाशि, ह, वे, इमानि 
मतानि, प्राणम्‌, एव, अभिसंविशन्ति, प्राणम्‌, अभ्य- 
जिहते, सा, एषा, दवता, प्रस्तावम्‌, खन्वायत्ता, ताम्‌ 
चेत्‌, अविद्टान्‌, प्रास्तोष्यः, म्‌ध।, ते, व्यपतिष्यत्‌, 
तथा, उक्तस्य, मया, इति ॥ 
अन्वयः. पदाथ | अन्वयः पदाथ 

इति =इस प्रकार ह=निश्चय करके 
+ एष्ठः-पृद्ा हुवा उ- + सः=वह दवता 
षस्ति ऋषिने प्ाणुःचप्राण हे 
उवाचनकहाकि वे =क्योकि 


९.७ 


१३० द्रान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ । 


इमानि ये ` प्रस्तावम्‌-प्रस्ताव कमेसे 
सवाि=सय | ( संबन्धरखने 
भृतानि=स्थावर जंगम अन्वा-? _ | वालाहैयानी 
भत यत्ता | उसकाञ्मधि- 
(खष्टिके रादि षठाताहे 

सप्भ्यु- . म उसी प्राण चेत्‌ यदि 

निहते ‡ | सेही. निक _ ताम्‌=उसका 
लते दै अआअविद्ान्‌-नजानता हवा 
चरर  प्रास्तोष्यः-स्ततिकरेगात 


प्राणम्रएव प्रलय होने पर तथा तो 
उसी प्राणमेही इति=दसप्रकार 
संविशन्ति-लीनदहोजातेहै उक्रस्य=कहागयातिस 


+ अतः-इसलिये | ते-तेरेका 
सा=वही मधा=मस्तक 
एषा=यह ठयपाति 


= २{२जयम 
देवतानदेवता याने ष्यत्‌ #॥ 


प्ख 
भावाथ । 


इस प्रकार पृद्ा हवा उषरसिति षि ने कहा कि जिस देवता 
के बारेमे मने पश्च कियाथा वह देवता प्राण है, क्योकि उसी 
प्राणसेखष्टिकेआदिमेये सब स्थावर जगम भत निकलने 
ओर परलय हनेपर उसी धाणमं ही लय हाते है, इसीलिये वह 
पाण देवता प्रस्तावभक्ति कमं से सबन्ध रखनेवाला है, याने 
उस कम का अधिष्ठाता है, अगर तू उसको न जानता हवा इस 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १३१ 
ज्ञ विषे स्ततिकरेमत तो तेय मस्तक जेसकिमेने तमसे 


[ (न 


हलं कहा था मरजययमा ॥५॥ 
मलम्‌ । 
अ्रथदेनमुद्रातोपसषादोद्वातयी देवतोद्रीथमन्वा 
यत्ता तां चेदविदहानद्रास्यसि मधा ते पिपतिष्यती- 
तिमा मगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
प्रथ, ह, एनम्‌, उद्राता, उपससाद, उद्रातः, या 
देवता, उद्रीथम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, चेत्‌, अविद्ान्‌ 
उद्रास्यसि, मधा, ते, विपतिष्यति, इति, मा, भगवान्‌, 
अवोचत्‌, कतमा, सा, देवता, इति ॥ 


अन्वय पदाय अन्वय पदां 
प्रथइसके पीठे उद्रातः-हे उद्राता 
उद्राता-उद्राता क- या-जो 
तिज  देवता=देवता 
ह=स्वस्थ होकर, उद्रीथम्‌=उद्रीथ से 
एनम्‌ इस उषस्ति- 7 
ऋषिके ` | वालाहे याने 
उपससाद=समीप वेठता "बचत | उसका अ- 
भया । ( पिष्ठाताहे 
+ तदा =तव | चेत्‌- अगर 


+ उषस्तिः=उषस्ति ऋषि ताम्‌=उस देवताकी 
उवाच बोलता भया अविदान्‌=न जानताहूवा 
कि उद्रास्यससि=गानक्रेगात्‌तो 


१३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


ते=तेरा | सा=वह 

#॥ मूधा=मस्तक | कतमा । 
विपति-) ~  देवतानदेवता 
प्यति { = गिर जायगा इति-रेसा ` 
+ उद्राता=~उद्राता | भगवान्‌-खापने 
+ उवाच~बोलता भया मान्दं पहिले 

कि  पवोचत्‌-कटा था 

भावाथ | 


इसङे पाष उद्राता ऋत्विज स्वस्थचित्त हीकर उस उषस्ति 
अषि क पास बेठता भया, तव उषरस्ति ऋषि ने उससे पाकि 
हे उद्वतः! जो देवता उद्धीथ भक्ति कमे काञअयिष्ठातादहे, क्यात्‌ 
उसको जानता हे, अगर त्र्‌ उस देवताको न जानता हुवा इस 
यं्ञ धिषे स्तति करेगा याने गान करेगा तो तेर! मस्तक गिर जा- 
यगा, तव उद्ाताने कहा कि हे भगवन्‌! बह कोन देवता हे, खापने 
उस देवता का नाम नहीं चताया॥ ६॥ 


लम्‌ | 

आद्त्य इयात हवताचक्वासहवाद्मान भरता 
नयदत्वद्यचः सन्त यायास्तस्षवादवतप्रिथमन्वा 
यत्ता तां चदविहादूदगास्यो मधा तेऽयपतिप्यत्तथो 
कर्य मयात्‌ ॥ ५॥ 

पदच्छेदः । 

आदित्यः, इति, ह, उवाच, स्वाशि, ह, वै, इमानि 
मतानि, आदित्यम्‌, उच्चैः, सन्तम्‌, गायन्ति, सा, एषा 
देवता, उद्वीथम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, चेत्‌, विद्यान्‌, 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स० ! १३३ 


उद्गास्यः, मधा, ते, व्यपतिष्यत्‌, तथा, उक्कस्य 
मया, इति ॥ 


समन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सा-वह देवता । उद्रीथम-उद्रीथ से 
्रादित्यः=सये हे  {संबन्धरखने 
इतिन्दस प्रकार _ । वालाह याने 
~ | उप्रन्वायत्ता 
उषस्तिः-उषस्ति ऋषि । उसका ख. 
ह स्पष्ट  धिष्ठाता हे 
उवाचकहताभया | ताम्‌=उस देवता को 
यम्‌-जिस त्‌-सअगर 
उच्ैः-ऊूपर । ऋअविहान्‌=न जानताहूवा 
सन्तम्‌-स्थित  उदगास्यः=स्त॒तिकरगात 
प्रादित्यम=-सयकी | याने गान क- 
सवाणि=सव रेगातो 
भतानि=स्थावर जगम तथा=इस प्रकार 
प्रारण। मया=मभः करक 
ह वै-निश्चय करके उक्रस्य=कदे हये 
गायान्ति=स्तति करते ते= तरका 
सा-वही मघा-~मस्तक 
एषा=यह्‌ व्यपतिष्यत्‌=खलग होकर 
देवता=सूय देवता ` गिरजायगा 
भावाथ | 


उषस्ति ऋषि ने कहा कि वह देवता सयं हे, जिसकी सब 
© 


स्थावर जंगम प्राणी स्तुति करते हे, बही सयं देव्रता उद्राथ का 


€¢\ 


९३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 
अधिष्ठाता है, अगर तू उसको न जानता हुवा स्तुति करेगा याने 
गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥ ७॥ 
मूलम्‌ । 

अथ हैनं प्रतिहर्तापसस्‌।द प्रतिहनत्तेयां देवता 
प्रातहारमन्वायत्ता त्‌1 चदावह। न्रातलार५ स्िबरूषा 
ते विपतिष्यतीति मा भगवानवाचत्‌ कतमा सा 
देवतेति ॥ ८ ॥ 

पदच्ेदः। 
अथ, ह, एनम्‌, प्रतिहन्तौ, उपससाद, प्रतिहतः, 

या, देवता, प्रतिदारम, अन्वायत्ता, ताम, चेत्‌, अवि 
दान्‌, प्रतिहरिष्यसि, मूधा, ते, विपतिष्यति, इति, मा, 
भगवान्‌, अवोचत्‌, कतमा, सा, देवता, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय॑ 

अथ~=इसके पीठे ` याजो 
प्रतिहत्ता=प्रतिहत्ता देवता~देवता 

ह=मी  प्रतिह।रम्‌=प्रतिहारकमंसे 

एनम्‌ इस _उषरिति  संबन्धरखने 

के अन्वायत्ता | बालादै याने 

उपससाद=पास जाता | उसका अ- 

भया ( धिष्ठाता हे 


क उषरितः=उषर्ति ऋषिने चेत्‌=अगर 
 उवाचउससेकहाकिं| _ ताम्‌=उस देवता को 
परतिहर्तः=हे प्रतिहत्तं अविहान्‌=न जानताहूवा 
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प्रतिहरि-) प्रतिहारकमं देवता=देवता हे 
ष्यसि केरेगात्‌ तो भगवान्‌=आआपने 
तेतेरा ` मानी 
मूधा मस्तक खवोचत्‌=कह। 
विपतिष्यति-गिरजायगा ` ॥ इति इसप्रकार 
वह + प्रतिहत्ता=प्रतिहन्ता 
कतमा=कीन  +उवाच=कहता भया 


भावाथ। 
इसके पीले प्रतिदहत्ता भी उस उषस्ति्छषि के पासगया, मौर 
उससे उषर्तिक्षिने कहा कि हे प्रतिहन्तेः! जो देवता प्रतिहारकमं 
का श्धिष्टाताहे क्यात्‌ उसको जानतादहे, अगर त उसकोन 
जानताहूवा प्रतिहारकमे करेगा तो तेरामस्तक गिरजायगा यह 
सुनकर भरतिहत्ता ने केहा हे भगवन्‌ ! वह्‌ कोन देवता हे ॥८॥ 


मलम्‌ । 

प्न्नमितिदोवाच सवाणिह वा हूमानि भूतान्यन्न 
मेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार 
मन्वायत्ता तां चेद्विहान्प्रत्यहरिष्यो मूधा ते यप 
तिष्यत्तथोक्कस्य मयेति तथोक्कस्य मयेति ॥ € ॥ 
इति एकादशः खण्डः ॥ 

पदच्येद्‌ः। 

अन्नम्‌, इति, ह, उवाच, सव।सि, ह, वे, इमानि, 
अन्नम्‌, एव, प्रतिहरमाणानि, जीवन्ति, सा, एषा, द- 
वता, प्रतिहारम्‌, अन्वायत्ता, ताम्‌, चेत्‌, अविदन्‌, 
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प्रत्यहरिष्यः, मधा, ते, व्यपतिष्यत्‌, तथा, उक्कस्य 
मया, इति, तथा, उक्तस्य, मया, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
सा=वह देवता प्रतिहारम =प्रतिहारकर्मसे 
अनम ह-अन्नदीहे ` ( संबन्ध रखने 
इति=एेसा  अन्वायत्ता- | बालाहै याने 
+ उषस्तिः उषस्तितऋषि ' उसका अ- 
उवाच=कहता भया ( धष्ठता हे 
+ हिनक्याकरि ताम-उस खन्न दै- 
वै-निश्चय करके वताको 
इमानिन्ये स्व चेत्‌ =यदि 
भतानि-मत॒ ` अविद्ान्‌=नजानताहूवा 
पन्नम्‌ एव =न्नही को प्रत्यहरिष्यः-त प्रतिहार- ` 
प्रतिहर-) _~ >~ ' केम करेगा तो 
माणानि धक? तथा=इपी प्रकार 
जीवन्ति-जीतेष्ै मया-मभः करके 
सा=सोःं  उक्कस्य=कंहे हये 
एषा यह | ते= तरका 
ह = निश्चय करके मधा=मस्तक 
देवता=देवता खन्न ॒ व्यपतिष्यत्‌-भगिर जायगा 


भावाथ । 
इसपर उषस्तिषि ने कहा किं वह्‌ देवता अन्ने कयोक्षिये 
सच प्राणी अश्नही को खाकर जीते हें, इसीलिये अत्रही देवता 
प्रतिहारकमे का अधिष्ठाता हे, यदि उस अन्नको न जानता हुवा 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । १३७ 
प्रतिहारकम करेगा तो तेरा मस्तक जैसे स॑ने कहा है गिरजा- 
यगा॥ ६ ॥ इति एकादशः खडः ॥ 

अथ प्रयमाध्यायस्य हदशः खस्डः ॥ 
मलम्‌ । 
 अथातंःशौव उद्रीथस्तर वको दाल्भ्यो ग्लावो 
वा मेत्रेयः स्वाध्याययुदत्राज ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, अतः, शौवः, उद्रीथः, तत्‌, ह, बकः, दासभ्यः, 
ग्लावः, वा, मैत्रेयः, स्वाध्यायम्‌, उदाज ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वय पदा 
अथ इसके पश्चात्‌ बकः-वक्‌ ऋषि 
रतः-खन्नलाभकां वा-याने 
दच्छरास्‌ | मत्रेयः=मित्राका पुत्र 
[कृत्ता से सं गलावः=म्लाव ऋषि 
शोवः= < वन्ध रखने तत्‌-एक समय 
उ्रीथ ऊय वाध्यायम=उदरीथाध्ययन 
+ प्रस्तूयते=आरंम्‌ किया † शतन कक स 
जाताहै पवित्र आर्‌ 
ह =नतिश्चय करके | निज॑न स्थल 
दालभ्यः=दल्भ्य ऋषि उच्नान =] म जलसमीप 
का पत्र | [ जाता भया 








१ श्रतः हेतुप्चमीदहि इसलिये इसका श्रथ '"श्न्नल(मकेलिये "लिखा गयादे॥ 
१८ 


१३८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावाथ । 

इसके पश्चात्‌ अन्नकी प्रापि के लिये कुत्तो से संबन्ध रखने 
वाला उद्वीथ आरम किया जाता है, दरभ्य च्षिका पत्र बक 
ऋषि अथवा मिच्राका पुत्र ग्लाव चछषि एक समय उद्रीथका 
अध्ययन करने के लिये एक पतिन्न निजेन स्थल विषे जलके 
समीप जाताभया, इस मन्त्र विषे जो कृतो से संबन्ध रखनेवाला 
उद्वीथ लिखा हे, उसका तायं यह है कि अन्नके न पानेसे पी- 
डित कत्ते जच भंकतेथे तच उनके शब्दको सनकर अन्नकेन 
पानेसे जा दःख हाता हे उसका अन॒भव करके उसकी निवत्त के 
लिये ओर न्नकी प्रापि के लिये वक ऋषि उद्रीथका गान क- 
रने लगताथा, इस कारण इस उद्रीध का नाम ^“ शोव उद्धीथ 
हे, बक ऋषि दरभ्य का पुत्रथा, ओरमिच्रा नाम ऋषि्लीने 
उसको गोद जिया था, इसलिये वह मेत्रेय ओर दाल्भ्य नाम 
करके प्राक्द्ध भया ॥ १॥ 


म ~ . शूलम्‌ 1. 1 
तस्मे श्वा श्वेतः प्रादुबभूव तमन्ये श्वान 
उप्षमेत्योसुरन्नं नो मगवानागायतशनायाम 
वा इति ॥ २॥ ॥ 
द्च्खद्‌ः। 
तस्मे, श्वा, श्वेतः, प्राटवभव, तम्‌, अन्ये, श्वान 
उपसमेव्य, ऊचुः, अन्नम्‌, नः, भगवान्‌, आगायतु 
शयनायाय ३{त॥ 
्मन्पयः पदाथ अन्वयः पदाय 
श्वेतः=सक्रेद ' उसबक_्छषि 
श्वा=कृत्तेके रूपमे तस्मे ¦ पर दया क- 
एक ऋषि ` (रने के लिये 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । १३६ 
प्रादुबभूव-प्रकट होता भगवान्‌ आप 


भया । नः=हमारे निमित्त 
अन्ये-ओखर कोटे दोटे अन्नम्‌-खन्न 
प्र आगायतु उत्पन्न करनेके 
श्वानः कृत्ते | लिये गान कर 
तम=उस श्वेत कृत्ते वे= ताकि 
के ( खार्यँहमयाने 
उपप्तमेत्य=पास जाकर अशनायाम= .क्षुधाकी नि 
इति=पएेसे | टत्ति करं 
ऊचः=कहते भये कि 
भावाथ | 


उस बकश्छषि पर दया करने के लिये एक ऋषि सपरेद कुत्ते 
कै रूपमे उसके समीप प्रकट होता भया, ओर उसके आस 
पास बहत से छोटे छोटे कुत्ते जाकर उस श्वेत कते से कहते 
भये कि आप हमारे निमित्त अन्न उत्पन्न करने के लिये गान 
कर, ताकि हम सव अन्नको खाकर क्षुधाकी निवृत्ति करं ॥२॥ 


मलम्‌ । 
तान्होवाचेहैव मा प्रातपम॒मीयातेति तद बको 
दाल्भ्यो ग्लावो वा भ॑तेयः प्रतिपलयाञ्चष्ार्‌॥२॥ 
पदच्छेदः । | 
तान्‌, ह, उवाच, दह, एव, मा, प्रातः, उपमा. 


यात, इति, तत्‌ , ह, बकः, दारभ्यः, ग्लावः, वा, मेत्रेयः, 
प्रतिपालयाश्चकार ॥ 


१४० छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 





न्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
+ सः वहच्छाषे श्वान| दारभ्यः-रल्भ्य ऋषि का 
की सुरत में पुत्र 


तान्‌. 4 वकः=वक ऋषि 
उवाच=कहताभयाकि वा=-अथात्‌ 
इह एव -इसीही जगह मेत्रेयः-मिन्रा का दत्तक 
प्रतः-प्रातःकाल पुत्र 
ह=अवश्य ग्लावः=ग्लाव ऋषि 
माम्‌-मर तत्‌ ह=उसीही स्थान 
उपसमीयात=पास् त॒म सब 
आवो - प्रतिपा-) -उपश्वेतकृतते 
+ इल्युक्कः=इसभ्रकार कहे लया- {= केानेकीराह 
हये ञकार ; {देखता रहा 
भावाथ । 
यह सनकर वह्‌ ऋषि जो श्वेत श्वानकी सरत था उन 
छारे कुत्तो से कहता भया कि कलल प्रातःकाल तम सब को$ 
भरे पास आवो एेसा समकर बक ऋषि भी उसी स्थानपर प्रात 
काल उस श्वेत कत्ते के आनेकी राह देखता रहा ॥ ३ ॥ 
म्लम्‌ । 
ते ह यथेवेदं वहिष्यवमानेन स्तोष्यमाणाः स्‌ 
{न्याः सपरन्तत्यवमासघ्पएस्तं ह सप्रपाकेश्य 
हिं चकरः॥॥ 
पदच्छेद्‌ः । 
ते, ह, यथा, एव, इदम्‌, वदिष्यवमानेन, स्तोष्य- 
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माणाः, संरब्धाः सपेन्ति, इति, एवम्‌, आसदख्पुः, ते, 
ह, सम॒पविश्य, हिम्‌, चक्रः ॥ 


घ्मन्वयः पदाथ ¦ अन्वयः पदाथ 
यथा-जेसे ह=भली प्रकार 
इह = यहां याने यज्ञ सर्पन्ति=-चलते 
कमम + तथा एव=उसी प्रकार 
एव=निश्चयपूवक मिले हये 
| वहिष्यवमान * ते=वे छोटे कुत्ते 
वहिष्य-) , स्तोत्र करक ष 
{चल 
वमानेन गान करने क आस्पुःचलते भये 
च अर 
के ते-वे ्रोटे कृते 
स्तोष्यमाणाः=स्तुति करने क 
वाजे रेते द=भली भांति 


अध्वर्य्रा- | समुपविश्य =बेठ करके 


+अध्वय्वो 
दुतविज दि ऋत्विज हिं = ्हिर्दि' 
संरब्धाः मिले हुये एक इति = एसा शब्द्‌ 
दुसरे के पीते चक्रः=करते भये 
भावाथ । 


प्रातःकाल सव छोटे कुत्ते एक की पृद्ध को दूसरा अपने सुह 
मे रक्ते हये इस तरह पक्रिबद्ध जाते भये जेसे यज्ञकम में 
वहिष्यवमानस्तोत्र करके अध्य आदि ऋत्विज गान करने के 
लिये जाते हे, ओर वे सव छोटे इत्ते श्वेत कृत्ते के पास वैटकर 


---- ~" ^~ -न ज~ =-= च अन ० - = ~~ न 


% वषे दरे कृत्तके रूपम ऋचयिलोक यथ! 


१४२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 

“हि हिं” शब्दं करते भये, इस मंत्र मे अन्योक्रि अलंकार हे, 
यह अलंकार वहां पर लाया जाता है जहां पर एक के बहाने से 
दूसरे को कहा जाता हेः श्वेत श्वान से यहां मतलब सख्य प्राण 
स है, ओर खोटे खोटे कुततो से मतजव वागिन्द्रियां सेहे, वह 
वक षि अपने वागिन्द्रिय से कहता है कि हे वाणियो ! तुम 
लोग उद्रीथ की उपासना करके अन्न को उत्पन्न करो, ओर मेरे 
मुख्य प्राण को देवो, ताकि म अन्न की दुभिक्षता करके पीडित 
न हाऊ ॥ ४॥ 

गरलम्‌ । 

ॐ ३मदा रमँ पिवाम २देव वरुणुः प्रज 
पातः सावता २ न्रामहार हर९नपरत २ न्रागहा र 
हरा ९ हर२।२ मत ॥*॥ इति हद्शःखण्डः॥ 

पदच्चेद्‌ः । 
ॐ, अदाम, ॐ, पिवाम, ॐ, देवः, वरुणः, प्रजा- 
(५ म 
पतिः, सविता, अन्नम्‌, इह, आहरत्‌, अन्नपते, मननम्‌, 
इह, आहर, आहर, ॐ, इतति ॥ 


अन्वयः ह पदाथ | अन्वयः पदाथ 
+ ततः=इसके पीले देवः=प्रकाशमान 
+उचुः=कहते भये कि वरुणः ष्टिकत्त 
ॐ= ॐ प्रजापतिः पालनकत्तौ 
अदामनहम खवे सविता=सष्टिकत्ता सूर्य 
 ॐ-ॐ +नः=हमारे लिये 
पिबराम-हम पीव इद =इस संसार 


3232 | वि 
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व्मन्नम्‌-अन्न को ¦ इह इसी जगह 
ओ्राहरत-दे त  अन्नम्‌-अन्नको 
+पनरपिन-फिरभी  आहर=हमारे लिय 
+उत्चुः=बोलतेभये कि देत्‌ 
+-हे हे ॐ ॐ कह कर 
(अन्न उत्पन्न | भक्ति विषै 
प्र्नपते=4 करने वाले इति = . उपाप्षनाकीं 
सय॑ ` । समाप्ति हई 
भावाथ) 


इसके पीले सव कृत्ते कहते भये कि हे पकाशुवान्‌, बृष्टिकन्ता; 
पालनकन्तौ, खषटिकन्ता, सयं ! हमारे लिये इस संसार विषे अन्न 
को उतपन्न कर, पानीकोदे ताकि हम ॐ कहकर अन्न कां खावें 
द्मरोर ॐकहकर पानी को पीव ॥ ५ ॥ इति दादशःखण्डः ॥ 
प्रथ प्रथमाध्यायस्य तरयादशःखससडः ॥ 
गरलम्‌ । 
 दरधवावतत क ६।< [९ वायुहारकरिव्वन्द्रमा 
पथश्रः। अल्प्हकधाग्नरकरः॥१॥ 
प्दच्देदः। 
प्रयम्‌, वा, व, लाकः, हडउकारः, वायुः, हदकर्‌ 
चन्द्रमाः, अथकारः,्खात्मा, इहकारः, अग्निः, इकारः ॥ 


अन्वयः पद्‌थे ' अन्वय पदाथ 
अयम्‌=यह  दाउकारः=हाउ्मक्षरमं 
लोकः लोक अ्रारोपित है 


वाव=निश्चय करके वायुः=पवन 


१४४ ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
हाइकारः-दाद अक्षरम  इहकारः-दहअक्षरमं 


। 

पित है । # 
आरोपितहै आरोपित हे 

चन्द्रमाः चन्द्रमा | (> 

9 | चप्रारनः=जमन 
अथकरः=अथमक्षरमं | ग्नि-=अग्न 1 
रारोपितदहे देकारः=ई अक्षर में 

| = 
राला ज्ात्मा | ्ारोपित हे 


भावाये। 


अव अन्य पकार की उपासनाका वैन किया जाता है, 
यह उपासना स्तोभनाम करे परसिद्ध है, यह स्तोभसाम वेद 
का १ भागहे. साम वेद गान के यह स्ताभाक्षर साधके, हाउ, 
हाड, अथ, इह, इ, भादि स्तोभाक्षर जब श्रते हेतो उनके 
्मभिमानी देवता का ध्यान पदूते समय कियाजातादहे, हार 
शृब्द्‌ म यह संसार आरोपित हे, हाह मं वायु आरोपित हे, अथ 
म चन्द्रमा आरोपित है,इह में आत्मा खर ईम अग्नि आरोपित 
है, उपासक मंत्र पदृते समय जहां पर उपर लिखे हये शठ्द अते 
हं तहा पर उनके अभिमानी देवता प्रथ्वी, वायु, चन्द्रमा, सय॑, 
ओर आत्माका मन्म ध्यान करताहे, प्राथना करते हये किं 
हे देवताओ ! मेरा कल्याण करो ॥ १॥ 


गरलम्‌ । 
ग्रादित्य उकारो निहव एकारो विश्वेदेवा 
्रोदायिकारः प्रजापतिहिङ्रः प्राणः स्वरोत्नं या 
वागिरार्‌ ॥ २॥ 
पदच्छंदः। 
्रादित्यः, उकारः, निहवः, एकारः, विश्वेदेवा 
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भोहोयिकारः, प्रजापतिः, हिंकारः, प्राणः, स्वरः, अन्नम्‌, 
या, वाक्‌, विराट्‌ ॥ 


द्मन्वयः पदाथ अन्वयः | पदां 
आदित्यः=सुयं  ्हिकारः=्िकारहै 
ऊकारः=ऊकार अक्षरे प्राणः=प्राण 
निहवः=अह्वान | स्वरः-स्वरहै 


एकारः=एकार अक्षरटे अन्नम 
(~ | द्रम्‌ न्न 
विश्वेदेवाः=विश्वेदेव ` 3 
अोहोयि-) ~ ~ र | यान्याह 
कारः = अओहोयिकारदै वाकू= वारी 
प्रजापतिः=प्रजापति | विराट्‌-चिरार्‌ है 
मावाथ । 


इस मंत्र बिषे सय (“उकारः अक्षर हे, आह्वान एकार" 
अक्षर हे, विश्वेदेवाः “ञ्ोहोयि” अक्षर है, प्रजापति "हि" अ- 
क्षर हे, भ्राण “स्वर” हे, अन्न “या” हे, वाक्‌ “विराट्‌” हे, सूये 
४०उर' अक्षर हे क्योकि यह उष्णता को देता हे, ओर आहान^“ए 
अक्षरे, क्योकि यह शुब्द इन्द्र का निरदैशक हे, जव वह आवाहन 
किया जाता हे तब वह परचता हे, विश्वेदेवा “हायि स्तो- 
भाक्षर हे, क्योकि जव “ओ्रोहोयि” अक्षर का उचारण किया 
जाता हे, तव विश्वेदेव के आराधन का अनुभव होता हे, धरजा- 
पति (हिं स्तोभाक्षर है, क्योकि वह भजापरति अवणंनीय हे, 
शसीतरह वह “हि” भी सवणेनीय हे, प्राण (“स्वर हे, क्योकि 
प्राण स्वर का उद्मस्थान हे यने निकलने की जगह है, अन्न 
जो है वह्‌ “भया” अक्षर है, वर्योकि पराण करके यह अन्न सवे 
शरीरम प्रवेशकरताहे, वार्‌ जो हे बह “ विराट्‌ ” है क्योकि 

५६ 
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^" वैराजसाम " सें विराद्‌ का स्तोभवाक्‌ है, इस लिये वाकूरूपी 

स्तोभक्षर मे विराट्दि से उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
प्रलम्‌ । 

(९ के ५ | क, क 
परनिस्क्खयाट्‌ शः स्तामः संचरा इकारः ॥ २॥ 
पदच्छेदः। 
अनिस्क्रः, जयोदशः, स्तोभः, संचरः, हंकारः॥ 
समन्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
अनिरक्तः=कारणात्मा त्रयोदशः =तेरहवों 
संचरः=कायरूपी स्ताभः=स्तोभ अ- 

हंकारहंकार | ` क्षर हे 
भावाय ! 


काय, कारणरूपी आतमा हृकार तेरह स्ताभ अक्षर हे, इस ` 
स्तोभ अक्षर का अथं भी अनिवेचनीय रहे, इसकी उपासना क- 
रनेसेजो अथे तिद्ध होता हैः वह्‌ वणेन नहीं हीसकता है, उस 
की उपासना अवश्य कन्तेव्य हे ॥ ३॥ 


मलम्‌ । 
दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोन्नवानन्नादो 
मवति य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदोपनि- 
पटं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
इति प्रथमाध्यायः ॥१॥ 
पदच्येद्‌ः। 
दुग्धे, अस्मे, वाग्दोहम्‌, यः, वाचः, दोहः, अन्न- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १२७ 


वान्‌, अन्नाद्‌ भवति, यः, एताम्‌, एवम्‌, साम्नाम्‌, 
उपनिषदम्‌, वेद, उपनिषदम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ समन्वयः पदायं 
यः-जो जो एताम्‌-इस 
वाचः ्वाणीका | उपनिषदम्‌-विषय को 
दोहः-फलदहै | एवम्‌-ऊपर कहे 
+तम्‌=उस उस हुये प्रकार 
वाग्दोहम्‌ फल कौ = वेद=जानता ह 
पस्मे=उस उपासक सः-वह उपासक 
म सव  अत्तवान्‌-अन्न संपत्ति 
+ उपासना=उसकी उपा- 
सना , ४० 
दग्बेदेतीहै ` + च स्मार 
यः-जो उपाप्तक अन्नादः मोजन शक्ति 
साम्नाम्‌-सामवेद्‌ के | वाला 
स्तोभा्षरेके मवति-दोताषहै 
भावाथ । 


जोजो वाणी काफल है उस उस फलत को उपासक को 
स्तोभाक्षत् की उपासना देती है, जो उपासक सावेव्‌ के स्तोभ 
अक्षर के विषय को उपर कहे हये प्रकार जानता हे, वह उपासक 
पन्न संपत्तिवाल्ा ौर भोजन शुक्रिवाज्ला होता हे ॥ ४॥ 


इति प्रथमाध्यायः ॥ १॥ 


प 


१४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


अथ हितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 

ॐ समस्तस्य खल साम्न उपासन साधु यत्छ 
ल साधु तव्ामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति॥१॥ 
पदव्डेदः। 

ॐ, समस्तस्य, खल, साम्नः, उपसनम्‌, सध 
यत्‌, खलु, साधर, तत्‌, साम, इति, आचक्षते, यत्‌, 
'प्रसाध, तत्‌, खसाम, इति ॥ 


्नन्वय पदाथ अन्वयः पदाभं 
समस्तस्य=श्रगों के साथ असधु=अंगोके सहित 
साख्नः-सामवेदकी ` नहीं है 
उपासनम्‌-उपसना तत्‌=वह साम 
यं जानाम दे, असामसाम नहीं है 
ग ++ क 
तत्‌-वह ( सामवेद्‌ के 
वल निश्चय करके कुशलाः+ जाननवाल 
साम=सामहे ` -निपुरा लोक 
यत्‌-जो साम॒ ` आचक्षते=कहते दै 
भावाथ । 


अगो के साथ सामवेदक उपाप्तना करना योग्य है,जो साम 





~~ ~~ ० ~ - ~~~ काक म १ 


१--ॐ, इस श्रध्यायके श्रारंभमे लिखमे से मालुम होता है कि इसक्रा 
संबंध पिद्वले खंडसे रै।२-खलुपद यहां कुचर श्रथ नहीं देता हे फेल वाक्यकी 
शाभा को दिखाता दह्‌ ॥ 


= 


ान्दोग्योपनिषद्‌ सण । १४६ 


भअर्गोके सहित हे वही साम हैःोर जो साम अंगों के सहित नहीं 
हे, वह साम नहीं है, एेसा सामवेद के जाननेवाल्ञे निपुणलोक 
कहते है, इस उपनिषद्‌ मं पिले ॐ अक्षर की उपासना कही 
गई हे, तिसके पी स्तोभ अक्षरों की उपासना कही गड हे 
द्मोर उनका महान्‌ फल भी कहा गया है, अव अखंडसाम की 
उपासना कही जाती है, यह उपासना अतिश्रेष्ठ है, इसके 
करने से उपासक का बहत प्रकार से कस्याण होता हे ॥ १॥ 
मलम्‌ । 

तदुताप्याहः सान्नेनमुपागादिति साघनेनसपाः 
गादि्येव तदाहरसाश्नेनयुपागादित्यसाधनेनयषा- 
गाददत्यव तदहः ॥ ९॥ 

पदच्ेदः । 

तत्‌, उत, अपि, आहुः, साश्वा, एनम्‌, उपागात्‌, 
इति, साधुना, एनम्‌, उपागात्‌, इति, एव, तत, आहुः, 
असाश्ना, एनम्‌, उपागात्‌, इति, असाधुना, एनम्‌, 
उपागात्‌, इति, एव, तत्‌, आहुः ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
( पहिले कटेहुये + कश्ित्‌=कोडईं पुरुष 
उतश्रपि-, के अनन्तर एनम्‌-राजाके पास 
्रोरभी । सास्ना=शान्तिविचनो 
तत्‌-फल के साथ 
एव स्पष्ट _ | उपागात्‌-गया 
आहुः=कहतेहे तत्‌= वहां 


१५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
( वधनादिक + च~र 





॥ = ¦ की सजासे तत्‌ = वहां 
दिरिहितम्‌+ । करेदवमैर 
| रहित ~ क्रेदवभेरह 
भ बन्धनाः 7 जासे 
+ तम्‌~उतको _ दिसदितम ¦ =+की स 
+ टृष्ान्देख करके युक्त 
इति=एेसा । + तम्‌=उसको 
हुः=लोक कहते है + दष्ट =देख करके 
कि इति-एेसा 
+सः=वह । आहूुः=लोक कहते 
साधना=-खच्छा नीयत हें करि 
के साथ 


र्‌ श्नः बृह्‌ 
एनम्‌=राजके पाप्त ¦ ए क 
उपागात-गयाथा ' ्रसाघुना=वुरीनीयतसे 
+ च~ ओर ।  एनम्‌=राजा के पास 


| 
+ कश्ित्‌=कोद परुष | उपागात्‌=गया था 


असाश्ना=कटोरवचनों एसा महान्‌ 

केसाथ इति. मेद असाम 

एनम्=राजाके पास | 0 
उपागात्‌-गया | ( विषेहे 


भावाथ । 


भ 


पटिज्ते जो फल कहश्माये हे उसके सिवाय सामकी उपासना 
के ्मोरभी फलको कहते हे+अगर कोड परुष सामके सहित याने _ 
शार्तित्रचनों के साथ किसी राजाके पास गय। अर वहां मादर 
पाया ओर वापि्त आया तो लोक कहते हैँ कि वह पुरुष अच्छी 


दरान्दोगयोपनिषद्‌ स०। १५१ 


नीयत के साथ राजाकेपस गया था, ओरौर अगर कोई पुरुष 
मसाम के साथ यानी कठोर वचनां के साथ किसी राजाके 
पास गया ओर वहां कारागारमं पड़ गया तो उस्तको पसा 
देखकर लोक कहते हँ कि वह्‌ बरीनीयतते सामको तिरस्कार 
करके राजा के पास गया था, राजनेतिक साम शब्दम जो यह 
गण हे वह इस कारण हे के यह “साम उस वेदिक "साम" 
स पकता अक्षरम रखता हे, यहांपर श््तेषालकार से वैदिक 
साम की स्तुति कीगहहे॥२॥ 
प्रलम्‌ । 
अथोताप्याहुः साम नोवतेति यत्पाघु भवति 
त्ये = ० (न 
साधु बतेत्येव तदाहरसाम नोवतेति यदसाधु मव- 
त्यपाश्ु बतत्यव तदाह: ॥ २॥ 
पदच्डेद्‌ः । 
रथ, उत, अपि, आहुः, साम, नः, बत, इति 
यत्‌, स, गवत, साद, बत, दत, एव, तत्‌, आहुः, 
प्रसाम, नः, बत, इति, यत्‌, असाध, भवति, असाध 
चत, इति, एव, तत्‌, आहुः ॥ 
अन्वय पदाथ अन्वय पदायं 


प्रथ~दइसके पश्चात्‌ नः हमारा 
उतञ्मपि-ओरभी इसवि- साम=साम 


षयर्मे | भवतिदे 
इति=एेसा | तत्‌=वही 
प्रहुः=लोक कहते द नः=-हमारा 
यत्‌=-जो । साध साधु-साधुदै 


१५२ खान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
+ किंचनओर | इतिसा 
यत्‌=ज। + कुशलाः=विद्यान्‌ 


1 टमा. | बतबत=निश्चय करके 
'परसाम=असामहे । आहः=कहे हे 
तत्‌-वदही 
+ नः=हमारा | इति इति=एसा 
| 


<व एव=अवश्यही बत बत=निश्चयकरके 
असाघ अताध=असाधहे। आहूुः=कहते है 
भावाथे। 
इसके पश्चात्‌ ओर भी इस विषयमे लांग एसा कहत हे 
किंजोहमारसामहे वही हमारा साधहे, ओर जो हमारा 
असाम हे वही हमारा असाध हे, साम के अथं अच्छेके दै, 
अप्तामके अथं वरेके ह, उसी तरह असाधु के अथ बरक साम .. 
के अथ अच्छेकं हँ, साधम जो अच्डेपनका अथंहै, वह 
इसकारणसदहे क साम शब्दका “सा ` मर साधुशब्दका 
“सा एक दूसरे से एकता रखता हे, यह साम कौ महिमाहै ॥ ३॥ 
म्‌ | 
सय एतदेवं विहान्पाधु सामेप्युपास्तेम्याशो ह 
यद्रन्‌शूसाधवा धमा मा च गच्छञ्ुस्प चनम: 
उत्‌ प्रथमःखर्डः ॥ 
पदच्ेद्‌ः । 
सः, यः, एतत्‌, एवम्‌, विहन्‌, साध, साम, इति 
उपास्ते, अभ्याशः, ह, यत्‌, एनम्‌, साधवः, धमाः, आ 
च, गच्छेयुः, उप, च, नमेयः॥ 


== ~° = ~~ ~~~ ~~ =-= ~---+-~-~-------~-*~ 





१--श्रागच्छेयुः श्रौर उपनमेयुः भविष्यत्काल का लिग रखते हँ पर श्रथ घतं 
मानक्रालकादैतेहं ॥ 


भन्दोग्योपनिषट्‌ स । १५३ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
यत्‌-जिसर कारण  उपास्ते=उपासना क 
यः-जो उपासक रताहे 


(वह साम अ- ~+अतः=इसी कारण 
सः. सामके मेदका अभ्याशःह =आतिशीघ्र 
| जानने घाला एनम्‌=उपस् उपासक्रके 


एतत्‌-इस पास 
साध शोभन अम साधवः श्ुतिस्सतिघ्र 
र (त तिपादित 
धमोः-घम 
साम =सामको मरागन्तेयः-ग्राप होतिष 
एवम्‌ कहे हुये प्रकार चौर 
विदहान्‌=-जानता हवा उपनमेयः- उपस्थित 
इति-एेसा | रहते हें 
भाव्राथ । 


जिस कारण साम ओर असामके भद को जान करके 
उपासक अगोसदहित सामकी उपासना कहेहये प्रकार करता द्‌ 
तिसी कारण उस उपासक के श्रुतिस््रतिषरतिपादित घमं प्रात 
होते हँ, ओर उपास्थित रहते दँ ॥ ४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथरितीयाध्यास्यरितीयः खणएटः॥ 
मूलम्‌ । 
ताकेषु पञ्च पिधख्प्ामोपासीत एथिवी हिंकारः । 


मग्नप्रस्तावन्तारक्षम॒द्रीथ आदित्यः प्रतिहारो 
दयोनिधनमिस्युध्वेषु ॥ ३॥ 


१५४ नन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


द्‌ च्छेदः । 
लोकेषु, पञ्चविधम्‌, साम, उपासीत. एंथिवी, हिंकारः 
स्प्रागेनः, प्रस्तावः, पन्तारेक्षम्‌, उद्रीधः, आदेत्य 
प्रतिहारः, यौः, निधनम्‌, इति, उर्ध्येष ॥ 
अन्वयः परदाथं अन्वयः पदाथ 
(उपरकीग- एथिवी-~थ्वीहे 
ऊध्वेषु= तिहै जिसमे आअग्निः=-खग्नि 


एसे  प्रस्तात्रः=प्रस्तावहे 
लोकेष ए्थिष्यादि अन्तरि्चम-आकाश 
लोका ` उ्रीधः-उद्रीथदे 


+ लधु खगसहनत ` दव्यः=सय 
पचववम्‌~-पाचप्रकार कं. व्रार्तहारः=व्रतहार्ह 


साम=साम्ं यराः स्वग 
इति इसप्रकार ॥ि गये हुये उ- 
उपासीतनउपासमा करे निधनम: पासका क 
हिकारः-हिकार | । स्थान दे 
भावय । 


उपासक पाचपकारवाले सामक उपासना इस प्रकार करे 
कि हिकार प्रथिवी हे, पस्ताव अग्निहे, उदीथ आकाश हे, 
प्रतिहार सयं हे, गये दूये उपासको का स्थान स्वगं हे, र्हा वादी 
कहता हे किं साम का अथे साधु याने धमं हे, ओर परथिव्यादिक 
असाम है, साम आर अतस्ताम की सहशता केसे हो सकती है, 
इसके जवाव मं भाष्यकार कहते हँ फि वादी का कथन अस्तगत 
है, क्योकि घर्मरूपी ब्रह्मे एयिव्यादिक की उस्पत्ति है, इसलिये 
ये सव असाम नही हं सामरूपही ह, कारण ओर काथ में 


लान्दोग्योपनिषद्‌ स । १५.४५ 


कौड भिन्नता नहीं होतीहे, जो कारण हे व्रही कायं हे, पेसा 
सममकर मन्रनेसाम कीर्पांच प्रकार कौ उपासना प्रथिव्यादिकं 
म आरोप करके कहादहे॥ १॥ 

मलम्‌ । 


ग्रथारततषु यो्हिङार आदित्यः परस्ताबोन्तरिक्ष 
मुद्रीथोगनिः प्रतिहारः एथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 
पदच्डेदः। 
अथ, आट्त्तेषु, यौः, हिंकारः, आदित्यः, प्रस्तावः, 
अन्तरिक्षम्‌, उद्रीथः, अग्निः, प्रतिहारः, एथिवी, नि. 
धनम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ श्न्वयः पदाथ 
अथ फिर  प्रस्तावःनप्रस्ताव है 
'पराटत्तेष = नीचे के लोको अन्तरिक्षम्‌ =-खकाश 
म॑  उद्वीथः=उद्रीथह 
सम-सामकी  खग्निः=खम्नि 
इति=दसप्रकार  प्रतिहारः=प्रतिहार है 
उपासीत=उपासना करं एथिवी= थ्वी 


योः=स्वभे ( ऊपर लोको 

9 {9 है | {~ ध अ = क$ 

हिंकारः हिंकार है  निधनम्‌= | से येह 

्रादित्यः=सुयं | (कास्थानदहं 
भावाथ । 


वही उपासक साप के पांच अंगों की नीचे कहे हये प्रकार 
^ $ £ व ^ 
की उपासना करे स्वग हिंकार हे; सय प्रस्ताव हे, आकाश्‌ उद्रीय 


१५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
है, अग्नि प्रतिहार है, प्रथिवी स्वगं लोकसे आये ये उपासर्को 
का स्थानहे॥२॥ 
मलम्‌ । 
कल्पन्ते ह स्मे लोका उध्वाश्चाशत्ताश्च य एतदेवं 
विद्ाटलोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥ इति हिः 
तीयः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
कटपन्ते, ह, अस्मे, लोकाः, उर्वाः, च, आत्ता 
च, यः, एतत्‌, एवम, विद्दान्‌, लोकेष, पञ्चविधम्‌, 
साम, उपास्ते ॥ 


सन्वय पदाथे अन्वय पदाथ 
यः-जो उपासक अस्मे-उस उपासकके . 
एतत्‌-दस | लिये 
(स्तोभाक्षर- उध्वाः=-ऊपर के लोकं 
पञ्चविधम्‌ ‹ युक्त पांच ` च ओआर 
(नकार वस ्रादटत्ताः=नीचेके लोक 
सच-सयव न्क | च भी 
एवम्‌ =पूरवोक्कपरकारसे ह निश्चय करे 
विहान_=जानता हुवा ( मोग्यरूप से 
उपास्त=उपासना क- कल्पन्ते. उपस्थित 
रताद (होते दे 
भावाथ । 


जा उपासक साम की उपासना स्ताभाक्षर सहित रवोक्र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १५७ 
प्रकार से जानता हवा करता हे, तो उसके लिये ऊपरके लाक ओर 
नीषेके लोक भोग सहित प्रप्त होते है ॥३॥ इति द तीयःखण्डः॥ 

ग्रथ हितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
दष्ठो पञ्चविध सामोपासीत पुरोवातो दिकारो 
मेघो जायते स प्रस्तावो वषेति स उद्गीथो विथोतते 
स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
दष्ठौ, पञ्चविधम्‌, साम, उपासीत, पररोवातः. 
हिकारः, मेघः, जायते, सः, प्रस्तावः, वर्षति, सः, 
उद्रीथः, वियोतते, स्तनयति, सः, प्रतिहारः ॥ 
अन्वयः पद्‌ ये | अन्वयः पदाथ 
ट्टो =दष्टि विषे | सः=वह 
(पांच प्रकार हिंकारः-हिकार हे 
पञचविधम्‌= ` केभेद्हैजिस + यः=जो 
र्मेपेसे ; मेघः=मेघदहे 
साम=सामकी सः-वह 
इति=इस भकार | प्रस्तावः=प्रस्ताव हे 
+उपासकः=उपासक _ रिः २ 
 उपासीत=उपासना करे {ति-बरसता ह 
= | पानी बर श 
पुरोवातः=। के ५५ उद्रीथः=उद्रीथ हे 
| चलता है | ~+यः=जो 





# 
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विद्योततेनप्रकाशके साथ | स्तनयति-शब्द करताहे 
| चमकता है | सः वह 
+ च~र । प्रतिहारः-प्रतिहार्है 
भावाय । 
बृष्टि धिषे उपासक पाच प्रकारवाले सामकी उपासना इस प 
कार करे, जो वायु पानी आनेके पहिले चलता है वहू्हिंकार है 
जो मेघहै वह प्रस्तावदहेःजो वरस्ता है वह उद्रीथरहे, जो 
पकाश के साथ चसकता है सोर शञ्द्‌ करता हेः याने विजली- 
रूप हे वह भतिहार हे, खट्टिका कल्याण वषा द्वारा होता रहै, 
जव बृष्टि बिष उपासना कहे हये प्रकार का जाती हे तो उसका 
फल प्राशिमाच्र के वास्ते सखदायक होता है ॥ १॥ 
पलम्‌ । 
उट्‌ ग्रह्मत तन्वन कषात्‌ हस्म कधयावहय 
एतदव विहना पचवकषरूपामापास्त ॥२ 
[त ततायःक्षप 
पदच्छेदः । 
उदू गृह्णाति, तत्‌, निधनम्‌, वषति, ह, अस्मै, 
वषयति, ह, यः, एतत्‌, एवम्‌, विद्रान्‌, रषे, 
पञ्चविधम्‌, साम, उपास्ते ॥ 
न्यः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
यत्‌=-जो साम्‌  निधनम्‌-निधन हे 
उदु गृह्णति =वषाक। रोकता ~+ ततवी साम 
हे अस्मे=-उपासक छ 
तत्‌ व! साम लिये 
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वषेति-वरसता है उपास्ते=उपासना क- 
ह ओर रता हे 
वषयति=दष्टि कराता दे रस्म उसके लिये 
यः=जो उपासक + ऊध्वाः=ऊपर क 
एवय-दत प्रकार | ( मार के 

कहान= जानता वा | + लोकाः-लोक 


ष्ठो -खष्टि विषे 
न्वेष । उपस्थित र- 
पञ्चविधम्‌ पांचप्रकार क| | हते है याने 
अंग सित | + कर्पन्ते={ वह उन सव 
एतत्‌ इस लोकौ को 
साम=सामकी |  प्रप्तहोताहै 
भावाय । 


जो साम वर्षा को रोकता हे वही साम निघन हे, यने उस 
साम विषे जल जमा रहता है, ओर फिर वही साम उपासकके 
कल्याण के लिये बरसा कस्त है, जो उपासक इस प्रकार ज- 
नता हुवा वि विषे सामकी उपसनार्पाव अगौ सहित करताहे, 
उसको उपर ओर नीच कफे सनलाक पात होते हं, याने सवलोर्को 
का वह्‌ स्वामी हाताहै॥ २॥ इति ततीयः खण्डः ॥ 


अथ दहितीयाध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
सव स्व्ु पञ्चविधरुसामोपासीत मेधा यत्धप- 
वते सर्के यहषाति स प्रस्तायो याः प्राच्यः 
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स्यन्दन्ते स उद्धीथो याः प्रतीच्यः स॒ प्रतिहारः 


समुद्रो निधनम्‌ ॥ १॥ 


पदच्छेदः । 

सवासु, अप्सु, पञ्चविधम्‌, साम, उपासीत, मेघः, 
यत्‌, संप्रवते, सः, हिंकारः, यत्‌, वषति, सः, प्रस्तावः, ` 
याः, प्राच्यः, स्यन्दन्ते, सः, उद्रीथः, याः, प्रतीच्यः, . 
सः, प्रतिहारः, समद्रः, निधनम्‌ ॥ 


अन्वयः पदायै अन्वय 
+ उपाप्तकः=उपासक वर्षति 
सवास सब सः 
अप्सु-जलोमं प्रस्तावः 
पञ्चविधम्‌-पांच प्रकार या 
वाले प्राच्य 
साम=सामकी 
दत दस षकार स्यन्दन्ते 
उपास्ना=उपासना करे सः 
चत्‌ जा उद्रीथः- 
मेघः=मेघ र 
संप्रवते=इक्ा होता हे 
सः=वह । 
हिंकारः=हिंकारहै | ता 
यत्‌=जो 


पदाय 
बरसता है 


~~ त्‌ ह 
=प्रस्तावहे 


जो जल 

पर्वञ्मोर से ग॑- 

गादिकनदीमे 

बहता हे 

वह्‌ 

उद्रीथह 

जो 

[ पूवेसेपश्चिम 

| को नमेदादि 

| नदीयां व 
हती है 
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सः=वह ( निधनहैयाने 
प्रतिहारः~प्रतिहार हं! निधनम्‌ । जलके रहने 
समुद्रः-समुद्र काघरहे 


भावाय । 
उपासक जलल विषे सामकी उपासना पांच श्रगो सहित इसं 
प्रकार करे, जो मेध इका होता है वह हकार है,जो बरसता हे 
वह प्रस्ताव हे, जो जल पते की तरफ़ गगारिक नदियोंमं जात!है 
बह उद्रीथहे, जो जल प्रवे से पिम की तरफ नमदा आदि 
नदियों म बहता है बह प्रतिहार है, जो सपत्र है वह्‌ निधन है, 
याने जल के रहने काघरहे॥१॥ 
मलम्‌ । 

न हाप्सु प्रत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विहानपर्वा- 
स्वप्र पञ्चविधशसामोपास्ते ॥ २ ॥ इति चतुथः 
सप्डः ॥ 

पदच्चेद्‌ः । 
न, ह, अप्स, प्रेति, अअरप्स॒मान्‌, भवति, यः, 
एतत्‌, एवम्‌, विदान, सवास, अप्प, पञ्चविध्रम्‌, 
साम, उपास्त॥ 


्मन्वय पदाथ अन्वयः पदां 
यः=जो उपासक पवम इस कटे हये 
एतत्‌-इस प्रकार 
पञ्चविधम्‌-पांच प्रकार | सवासु=-सव 
वाले अप्स =जलो मे 


साम=सामको विहान्‌ =जानताहूवा 


२१ 
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उपास्ते-उपासना करता प्रति-मरता हे 
ट चोर _ 
+ सः वह ह्‌ -नश्चयकरकः 
श््रप्स= जलां स उब कर | अरप्सुमान्‌=जल का स्वामी 
न= नहीं । मवति-होता है 


भावाय | 
जा उणसंक कहु हय प्रकार पाच ग सहत सामकाउप 
सना जलविपे जानता वा करता हं, वह जन म दूबकर नही 
मरता ६. ओर जलका स्वाम होतार, यानेजो समद्रादिक र्मे 
मोती.सगा आद्‌ उस्पन्न ह्‌।तहं वह्‌ सव उमनक्रा पर्षहतेहं२॥ 
उत चेतथः खण्डः ॥ 
रथ हितीयाध्यायस्य प्रचमः खण्डः ॥ 
लम्‌ | 
(की | * त्‌ 0 र 
च्रपषु पचववरतानाषासत्ति व्तन्ताहव्छर 
[ह व्‌] --५ न क 
[ध्मः प्स्तववा का उद्रः शद्रातहयस हमन्ता 
निधनम्‌ ॥ १॥ 
पदच्चेदः। 
ऋतष, पञ्चविधम्‌, साम, उपासीत, वसन्तः, 
हिकारः, यीष्मः, प्रस्तावः, वषा, उद्रीधः, शरत्‌, 
प्रतिहारः, देमन्तः, निधनम्‌ ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
ऋतष~-ऋतथंमे साम=स्ाम कौं 
ञ्रविधम-पांच प्रकार इति=दसप्रकार 


घाले  उपासीत=उपासना करे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १६३ 
वसन्तः-वसन्तऋत  उदह्रीधः-उद्रीधहे 


हिकारः=हिकारदहैे  शरत्‌-शरटत 
ग्रीष्मः=ग्रीष्मऋत प्रतिहारः=प्रतिहार है 
प्रस्तावः-प्रस्तावहैे देमन्तः-हेमन्तच्छत 
वषाः=वषाऋत॒॒ ` निधनम्‌-निधन ष्ट 
भावाथ । 


पांच प्रकारनक्िना छतः उनम पच शमो सहतं सामी 
उपासना इस पकार करे, वसतत हकार हे, यीप्मकत पररताव 
हे, वषा्छत उद्रीथहे, शरहत्‌ पतिहार हे, ओर हेमतकत निधन 
हे, षयोकि इस ऋत मे जीव बहत मरतेहै॥९॥ 

मलम्‌ । 

कृटपन्त्‌ हस्म ऋतन ऋल्यान्न्वात चष 
दव वहाद्धतुषु पञ्चवधणतामा्पस्ति॥र२॥ न्‌ 
पञ्चमः कएणडः ॥ 

दच्छद । 

कूटषन्त. ह. स्म्‌, स्तवः. तमन, मवति, य 

एतत्‌, प्वम्‌., वहान्‌, ऋ्तष, वञचचातधम्‌, सम,उपास्त। 


५) ~ 9 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः=जो उपासक एवम्‌ कहे प्रकार 
ऋतुषु ऋतु म ` ( जानता हवा 
एतत्स  विहान्‌=\ याने भावना 
करता हवा 


पञ्चपिधम्‌पांचप्रकार के उपास्ते-उपासना क- 
सामन्सामको रताहे 
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्रस्मे=उस उपात्तक | ह आर 

केलिये | + सः=वह उपासक 
ऋतवः-सव ऋत (सव ऋतवो 

(अपनेश्रपने ऋतमान्‌ = का सुखभो 
कृत्पन्ते ~. समयम फल । गन वाला 

नेको तैयार भवति-होता हे 
॥ होते ४; / 
भावाथ। 


जे! उपासक पांच्तुओं मँ पाच अगो सहित साम की उपा- 
सना कहे हये प्रकार करता है, उस उपासक के लिये सव ऋतु 
अपने अपने समय के फल देने को तैयार रहते है, मर वह्‌ 
उपासक सब ऋतुं का सुख भोगने वाल! होता हे ॥ २ ॥ इति ` 
पञ्चमः खर्डः ॥ 


प्रथ हितीयाध्यायस्य षष्ठः खरटः॥ 
मलम्‌ । 


पशुषु पञ्चविधशसामोपासीताजा हिंकारो वय 
प्रस्तावो गाव उद्रीथोश्वाः प्रतिहारः पुस्षो नि 
धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः | 
पशष, पञ्चविधम्‌, साम, उपासीत, अजाः, हिंकार 
अवयः, प्रस्तावः, गावः, गद्रीधः, अश्वाः, प्रतिहार 
परुष, निधनम्‌ ॥ १॥ 
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न्पय पदाथ | अन्वयः पदाथे 
पशष पशो मे अवयः भेदं 
पञ्चविधम्‌-पाच प्रकार | प्रस्तावः-प्रस्ताव टै 
वाले । गावः गों 
साम=सामकी उद्रीथः-उद्रीथ दै 
इति-दस प्रकारं  अश्वाः=श्रश्व 
उपासीत=उपास्ना करे  प्रतिहारः=प्रतिहार ह 
| 


अजाः वकर । पुरुषः=पुरुष 
हिंकारः=हिकारदहे  निधनम्‌-निधनहं 
भावाथ । 
पशसं म उपासक पांचप्रकार श्रगां सहित सामकी उषा 
सना इस पकार करे, बकरे हिंकार हे, भेडं प्रस्ताव हेः गौरे 
उद्रीथ हे घोडे प्रतिहार हे, पुरुष निधन है, जिस कमसे पश 


उत्पन्न टये हे उसी कमसे इस मत्र विषे सामकी उपासना उनमें 
करने के लिये लिली गइ हे ॥ १॥ 


मलम्‌ । 
भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं 
विहान्पशुषु पञ्चविधशुसाम उपास्ते ॥ २ ॥इति 
पुः खणड; ॥ द्च्छेदः। 
भवन्ति, ह, अस्य, पशवः, पशमान्‌, भवति, य 
एतत्‌, एवम्‌, विदान, पशुषु, पञ्चविधम्‌, साम, उपास्ते॥ 
न्वयः पदाय | अन्वय पदाय 
एवम्‌=उपर कहे हुये, विद्धान्‌=जानता हवा 
भरकर | यः=्जा 


१६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पशष=पशुखों मे  पशवः=बहूतसे पशु 
पञ्चविधम्‌ =पांच प्रकार भवन्ति-दहाते हं 
क च आर 
ऋ भ 
~= ५ = 
> =निश्चय करके 
उपास्ते=उपासना क च ह निश्च प 
रता है पशुमान्‌ -वहृतपेषगु 
अस्य=उस उपासक का स्वामी 
के घर भवतिदाता हं 


याथ । 
जो उपासक ऊपर कहे हुये प्रकार जानता हवा सास का 
उपास्तना पांच अगो सहित पशम करता हैः उसके धरम 
वहूत से पशु होजाते हें, ओर वहं वहत से पशुञ्रा का माक्िक 
होजाता हे, पवकाल मं पशही धन समभ जाते थे इसलिये 
पशओं की ब्रद्धि धन कौं ब्द्धि सममी जाती थी,अवभी देहाती 
भ पएसेहीसममतेहं॥२॥ इति षष्ठः खरडः॥ 
परथ दितीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः॥ 
मूलम्‌ । 
प्राणेषु पञ्चविधरूपरोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हकारा वाक्प्रस्तावश्चश्युस्द्रीथः रात्र प्रतिहारयमनो 
निधनं परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ 3॥ 
दच्छदः | 
प्राणेषु, पञ्चविधम्‌,परोवरीयः, साम, उपासीत.भ्राणः, 


दान्दोग्यापनिषद्‌ म०। १६७ 


हिंकारः, वाक्‌, प्रस्तावः, चक्षुः, उद्रीथः, श्रोन्रम्‌ 
प्रतिहारः, मनः, निधनम्‌, परोवरीयांपि, वै, एतानि ॥ 


अन्वयः पद्‌ | अन्वय पदाथ 
+ उपासकः-उपषकं ` चक्षः=नेच्र 
पञ्चविधम्‌पांच प्रकार उद्रीथः-उद्रीथटहे 
वाला  श्रोत्रम-कणं 
परोवरीयः=अतिश्रेएठ = प्रतिह।रः-प्रतिह)।र है 
सामन्सामको मनः=मन 


इति-इस प्रकारं  विधनम्‌-निधन हे 
८५ । ८. न्‌ क +स्‌ 
उपाप्ठीत=उपास्ना करे पतानिन्ये नासिका- 


प्राणः=नासिका ` दिकडन्द्रियां 
हिंकारः हिंकार हे वै-निश्चयकरके 
वाक्‌=वाणी  परोवरी-! उत्तरोत्तर 
प्रस्तावः-प्रस्तावदह यांसि)! श्रेष्ठं 
भावा | 


उपासक पाचों श्रगासाहत सामकरी उपासना इन्द्रियां विषे 
इसप्रकार कर, नासिका ।हुकार हे, वाणी प्रस्ताव हेःनेत्र उद्रीथ 
९ (~, ~ २. सते उन्दरिय कः = =, 

है, कणं पतिहार्ं, मन निधन, जसे इान्द्रयां कमवार श्रेष्ट ह 
यानी नासिकासे वाशी श्रे्ठहे, बी सेनेत्र भ्रष्ठ, नेत्रसे 
कणैश्रे्ठहं, ओरक्णे से मन श्रेष्ठहे, उसी तरह हिंकार 
सेवासी श्रेष्ठे, वासी से प्रस्तावश्रेष्ठहे, प्रस्ताव सि उद्वीथ 
रेष्ठ ह, उरद्रीथसे प्रतिहार भ्र दहे, भरतिहार से निधन रेह हे, 
घ्राणेन्द्रिय से वाक्‌ इन्द्रिय अयो श्रेष्ठ है क्योकि घाशेर्द्रिय से 
केवल प्राप्त गन्धका प्रकाश्‌ होता हेपरन्त्‌ वाक्‌ इन्द्रिय से गन्ध 
भर दूसरे व्रिषयां कामो प्रकाश होता हे,वार्‌ इन्द्रिय कीञ्- 


१६८ द्वान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पेक्षा चक्ष इन्द्रिय कयो श्रेष्ठ है क्योकि वाणी तो केवल विषया 
को बताती हे ओर नेन्न विष्यो को प्रत्यक्ष दिखलाता दहे, नेत्र 
की अपेक्षा कणं क्यों श्रेष्ठ है, क्योकि चश्च केवल सामने कीं 
वस्तुको पत्यक्ष करता हे, परन्त॒ श्रोत्र इन्द्रिय अप्रत्यक्ष याने 
दूरके शब्दको भी प्रत्यक्ष करता हे, श्रोत्रकी अपेक्षा मन कयां 
श्रेष्ठ हे, क्योकि विना मनकी सहायता के काह इन्द्रिय भी 
अपने भोग्यविषय के म्रहण करनेम समथ नहीं होती दहे॥१९॥ 
मलम्‌ । 
परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयो ह लोका- 
ञ्जयत ह्‌ एतदव वहन्व्रखषु प्रञ्चवध परवरा 
यः सरामावास्त रत व॒ वच्ावषस्य ॥२॥ रत 
सप्मः खण्डः ॥ 
पदच्डेद्‌ः। 
परोवरीयः, ह, अरस्य, भवति, पर।वरीयसः, द 
ल।कान्‌, नयति, यः, एतद्‌, एवम्‌, विद्यान्‌, प्रा- 
रेषु, पञ्चविधम्‌, परोवरीयः, साम, उपास्ते, इति 
त्‌, पञ्चविधस्य ॥ 
अन्वय पदाय । अन्वयः पदाथ 
यः=जो उपासक  परोवरीयःअतिश्रष्ठ 
एवम्‌=इस प्रकार | समसामकी 
विदान्‌=-जानता हवा उपास्ते=-उपासना क- 
प्राणेष इन्द्रियों विषे रताहे 
पश्चविधम्‌-पांच अंगों अस्य=उसका 
सहित  +जीवनम्‌-जीवन ` 


वरन्दोग्योपनिषद्‌ प° । ६६६ 


परोवरीयः=अति्रष्ठ । दइति=एमा 
(४ थ भ (र 
भवति-हाताह त्‌ =निश्चय पू- 
8 र्त 
ह आर | वः 
_ + सःन्वह | इस पाच 
परोवरीयसः=उक्छृष्टतर पञ्चविधस्य ध्रकारवाल 
लोकान्‌=लोकाका ¦ सामकं 


जयति जीतताहे याने +उपास्तना=उपासना दै 
प्राप्त दोतहे 
भावाथ । 
जो उपासक इसप्रकार जानता हुवा इन्द्रियों विषे पाच 
छ्गों सहित सामकी उपासना करता है उसका जीवन अति 
श्रेष्ठ हाता हे, ओर वह उकर्कृ्ट लोकोको परति होता हे॥२॥ 
इति सप्तमः खण्डः ॥ 


अथ दहितीयाध्यायस्याए्टमः खडः ॥ 
मूलम्‌ । 
ग्रथ सृप्तषिधस्य्‌ वायि सप्तविधध्सामाः 
पासीत युत्किच वाचो हमिति स दकारो यसति 
स प्रस्तावो यदेति आदिः॥१॥ 
पदय्येदः। 
प्रथ, सप्तविधस्य, वाचि, सप्तविधम्‌, साम, 
उपासीत, यत्किचः वाचः, हम्‌, इति, सः, हिंकारः । 
यत्‌, प्र, इति, सः, प्रस्तावः, यत्‌, चा, इत, 
सः, आदिः॥ 


५२ 


१७० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
अथ अव्‌ सः= वह 
सप्तविधस्य=सात प्रकारके हुम-हंकार हे 
+ साश्चः-सामकी ` इति=एेसा 
+ उपास्ना=उपाप्षना + सः=वह दकार 
६ते=दस प्रकार हिकारः=हिंकार हे 
+ उच्यते=कदीजाती हे यत्‌=जो 
,नाचिन्वासा म , । प्र-प्र, उपसमहे 
7 अमो 
सप्तविधम्‌ न रगो 0 
साम-सामकी ग २ 
इतिनइस प्रकार तजा ह 
उपासीत=उपासना करे आआ=खउपसगे हे . 
यत्किचनजो कृ ` सः वह 
वाचनःन्वाणीदहैे  ्ादिःनख्रादिदहे 
भावाय । 


इस मंत्र मं तीन खग सहित आर अगले मचमें चार अग 
सहित इस तरह सात श्रगों सहित सामकी उपासना अव की 
जातीहे, जो वाणी हे वह हकार हे, जो हकार हे वह हिंकार 
हे, जो प्र, उपसग है, वह प्रस्ताव है, जो आ, उपसर्ग हे, बह ` 
अआदिहे॥१॥ 


मलम्‌ । 
यदिति स उद्रीथो यत्प्रतीति स प्रतिहार 


८ 


यटुपेति स उपद्रव यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


श्रन्दाग्योपनिपद्‌ स । १९७१ 
पदच्छेदः | 
यत्‌, उत्‌, दति, सः, उद्रीधः, यत्‌, प्रति, इति 


सः, प्र।तहारः, यत्‌, उप, इति, सः, उपद्रवः, यत्‌. नि 
इति, तत्‌, निधनम्‌ ॥ 


समन्वयः पदाथ अन्यः पदां 
यत्‌-ज यत्‌-जो 
0 39 
इति-एसा उपसगहे इति-रेसाउपसर्म 
सः-वह | साः वह 
उदरीथः=उद्रीधहे  उपदरवः=उपद्रव है 
यत्‌-जो `  यत्‌-जा 
प्रतिप्रति _ निनि ध 
इति=एेसा उपतर्महै इति-एेसाउपसर्म 
सः वह | तत्‌-वह 
प्रतिहारः=प्रतिहार हे । निधनम्‌-निधन है 
भावाय | 


जा उत्‌ उपसगं हे बही उद्गीथ है, जो प्रति उपस ह वही 
प्रतिहार हे, जो उप उप्त हे वही उपद्रव हे, जा नि उपसं 
` हं वहां निधन हे॥२॥ 


गरलम्‌ । 
दुग्धस्मं वाग्दोहं यो वाचो दोहोन्नवानन्नादो 


भवत य एतदव विहान्वाचि सप्रविधश्पामोपा 
त॥२॥ इत्यष्टमः खरः ॥ 


१.७२ दान्दोग्योपनिषद्‌ ० । 


पदच्ेदः। 
दग्धे, अस्मे, वाग्दोहम्‌,यः, वाचः, दोहः, अन्नवान्‌, 
अन्नादः, भवति, यः, एतत्‌, एवम्‌, विद्यान्‌, वाचि, 
सप्तविधम्‌, साम, उपास्ते ॥ 
अन्वयः पदार्थं अन्वयः पदाथ 
यः-जो सप्तविधम्‌-सातप्रकारके 
वाचः= वाणा का | साम~सामकी 
दोहः=फलदै | उपास्ते=उपासना क- 
+ तत्‌=-उस रतादहे 


(क ह  अन्नवान्‌=-अन्नसपत्ति 
क न वाला 
एवम्‌=कदे हये रकार । च _अर 

विदान्‌-जानतेहूये ` 7 कात 

यः=जो उपासक  चनाक्= मजिन नार्तः 
वाचिन्वाणीमे वाला 
एतत्‌ =इस  भवतिनदोता हे 
भावाय । 
वाणीकेजो जो फलद उन सव फलों को उपासना प्रास 
करती हे, जो उपासक इस प्रकार जानता हवा वाणीिषे साम. 
की उपासना सात अंगों सहित करता हे वह अन्नसंपत्तिवाला 
रोर भोजनशक्रिवाला होता हे ॥ ३ ॥ इत्यष्टमः खरडः ॥ 
अथ हितीयाध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ 
मृलम्‌ । 
। ध दिः श ~ मो ए 
ग्रथ खल्वपुमादत्यरुसत्राववश्ूसामापासात 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । १७३ 
सवदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण 
समस्तेन साम ॥१॥ 

पदच्छेद्‌ः। 
परथ, खल्ल, अमुम्‌, आदित्यम्‌, सप्तविधम्‌, साम, 
उपासीत, सर्वदा, समः, तेन, साम, माम्‌, प्रति, माम्‌, 
प्रति, इति, सर्वेण, समः, तेन, साम ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
(वारीमेसाम समः-एकरूप हे 
की उपासना ~+ चर 


< 


+| 


| कहने के प~ सर्वेण~सथ करके 
(श्चात्‌ | समः=समान है 
अमुम्‌ उस ।  तेन=तिसी कारण 
ादित्यम्‌-सयैविषे ` साम~साम 
सक्तविधम्‌-सात प्रकार के +अादित्यः=सयसरूप है 
सामनसामकी + हि-क्यांकि 
इति-इस खर्ड मे + सः=वह सयं 
कं हुये प्रकार मेरेसामनेहै 
उपासीत=उपास्तना त मेरेसामनेहै 
+ यत=जिस कारण शा प्रति) । याने हरएक 
इत~=एसा मां प्रति = के सामने दै 
+ आदित्यः=सयं १५ समान ब्‌- 
सवंदा-सवेदा हिका उत्पन्न 
समः-पकेरूपहे | करनेवाला 


१७४ दन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
भावाथ | 


पिद्धल्ते खण्डमें पांच स्तोभ अक्षरों सहित आदित्य धिषे 
साम की उपासना की गइ हे, अव इस खणड विषे सामकी 
उपासना सात स्तोभ अक्षरो सहित कहीजाती हे, जसे आदित्य 
सदा एकरस ब्रद्धिक्षयसे रहित है, पसह साम भी वबृद्धिक्षय 
से रहित है, इसलिये आदित्यही साम है, ओर पस्तामही आदित्य 
हे, क्योंकि जेसे आदित्य समान वद्धि का उत्पन्न करनेवाला, 
वेसेही साम भी समान वद्धि का उत्पन्न करनेवाला हे ॥१॥ 


मूलम्‌ । 
तस्मिन्निमानि सवांणि भूतान्यन्वायत्तानीति 
वियात्तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशव 
न्वायत्तास्तस्मात्ते हिं कुवन्ति हिंकारभाजिनो 
हयेतस्य साश्नः॥२॥ 
पदय्देदः। 
तस्मिन, इमानि, सवाणि, मतानि, अन्वायत्तानि 
इति, वियात्‌, तस्य, यत्‌, पुरा, उदयात्‌, सः, हिंकार 


तत्‌, अस्य, पशवः, अन्वायत्ताः, तस्मात्‌, ते 
कुवन्ति, हिंकारभाजिनः, डि, एतस्य, साम्नः ॥ 





समन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
तस्मिन तिस आदित्य भत जिनका 
निषे ` भनानि-‹ बयान. इस 

इमानि =यह  “. ` | खर्डमं खागे 


सर्वाणि=सब |  . {कियाजायगा 


छन्दोग्योपनिषद्‌ म०। १७५ 
प्रन्वायत्ताः-सयं से संबेध 


प्रन्वाय 
-- ष 
तानि, 9. रखनेवाले 
इति=इस प्रकार । पशवः-गवादिकपशं 


। 


विद्यात्‌-सय को जने तस्मात्‌=इसी कारण 
तस्य~उस सय के पतस्यइस ्ारितव्य. 





उदयात्‌-उदयदोनेसे रूप 
पुरा=पहिले  साश्नः=सामके 
+ तस्य~उसस्सक्ा ट | 
यत्‌-जो स्वरूप है हिंकार] =| 7 
सः=वह # | ( करनेवाले 
हिकारः=हिंकारहै | तेनवे गवादिक पश 
अस्य=उस्त सुका  हि=निश्चय करके 
वह हिंकार ` दिम दिह 
स्वरूप | कृवेन्ति=किया करते हैँ 
भावाथ | 


तिस्र आदित्य विषे सव भत्‌ जिनका व्याख्यान आगे किया 
जायग। अन॒गत हैँ, एसा जानकर सयं विपे सयके उदय होनेसे 
पहिले जो समय है वह धम॑रूपहे, ओर उस समयकाजो 
सये का स्वरूपे वह्‌ हिंकार है, उस सय॑ के हिंकारस्वरूप 
विषे गवादेक पश अनुगत हँ इस कारण अआदित्यरूप साम 
के 1हेकार की उपापस्तना करनेवाले गवादि पश सदा हाहं शब्द 
करतेदहें॥२॥ 

लम्‌ । 


भ (म 


सव वल्मयमाद्त स व्रस्ताक्स्तदस्य मड्व्या 


१७६ दान्दोगयोपनिषद म०। 


परन्वायत्तास्तस्मात्त व्रस्वातस्ममाः प्रशश््पाश् 
माः प्रस्तावभाजना दतस्य सान्नः॥२॥ 
दच्येदः । 
प्रथ, यत्‌, प्रथमोदिते, सः, प्रस्तावः, तत्‌, खस्य 
मनुष्याः, अन्वायत्ताः, तस्मात्‌, ते, प्रस्त॒तिकामाः, प्र- 
शंसाकामाः, प्रस्तावभाजिनः, दि, एतस्य, साख्नः॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वय पदा 
(अव्र ओरप्र- तस्मात्‌-इस कारण 
अथ ¦ कारसे उपा- एतस्य~दइस सूर्यरूप 
( सनाकदते्े साम्नः=-सामके 


प्रथमोदिते-प्रथम उदय (प्रस्तावे 

होने पर॒ प्रस्ताव} _ उपासना 

_  भाजिनः।+ - | = ~ 

॥' यत्‌-जो (करनेवाले 

~ सवतत ९ है | ~ 
क -सयकारूपदहे ते=वे मनुष्य 
तैः `" | [अपराक्ष प 
आस्य =उसका , "स्यत्‌ =‹ शंसा चाहने 
तत्‌=वहसरूप्‌ | कामाः, |व्‌] 


प्रस्तावः=प्रस्तावहे | 
+ तस्मिन इस प्रस्तावमे "4 
मनष्याः-मनष्य प्रशंसाकामाः=पराक्नप्रशंसा 
अन्वायत्ताः शरणको प्राप्त चाहनेवाले 
ह । +भवन्ति-होते दे 
भावाथे। 
अच ओर प्रकार से सामकी उपासना को कहते देः जो स 


॥ 


धृन्दोग्योपनिपद्‌ स॒°। १९७७ 
कारुप उर्दय हनस् पहल ह वह्‌ भ्रस्तवरह. सयष्या का 


जीवन उस प्रस्ताव के अश्रयहे, इस कारण सयरूप सामे 
प्रस्ताव कीं उपासना करनेवाले जो मन्य रहें वे परोक्त प्रशंसा 


० र) 


शोर अपरोक् प्रशसा के चाहनेवाजञे होते हें॥३॥ 
प्रलम्‌ | 
अथ यत्सङ्गववेलायाश्स्‌ ्रादिस्तदस्य वया- 
%स्यन्वायत्तानि तान्यन्तरिक्नारम्बेणान्यादाया- 
त्मानं परिपतन्त्यादिमाजीनि घतस्य साश्नः ॥५॥ 
पदच्छदः। 
प्रथ, यत्‌, सटरववेलायाम्‌, सः, आदिः, तत्‌. 
प्रस्य, वयांसि, खन्यायत्तानि, तानि, अन्तरिक्ष, 
अनारम्बणानि, ख्रादाय, आ्रात्मानम, परिपतन्ति, 
अआआदिभाजीनि, हि, एतस्य, सास्नः\ 








न्पचः प्दश् अन्वयः पदार्थ 
 प्रवदूसरष्र- सः वह 
नौ (सामयेद्‌ का 
सनाका व- 
दन करतेक्कि ° एक भाग 
+ ० | = 
(पाच मागा  पञ्कारह' 
= | ॐ+कारहे 
सटुव्रवे- र्म शरे इये 
लायाम्‌। | दिनके दूसरे | सामवेद्‌ के 
 'दहिस्समे शरस्य =+ सक्किवरिशेष 
यत्‌-जां । <शकमर करा 


+ सावित्रम्‌-सूयकारूपहे। तत्‌-वह रूप 


१७८ दान्दाग्योपानिपद्‌ स०। 





( सयके भक्ति आदाय=गरहण करके 
च| विशेष ॐ परिपतन्ति=उडते हे 
4 =4काररूप मं हि -कयो्षि 


सच्च रसन ~ वयांसि-पक्षी 


क | एन्‌स्य~इस भक्िवि 
वयांतिपक्नीटै ॥ 
| 





५ ५१ 
+ तस्मात्‌=तिसी कारण ^वरकारस्प 
तानि पक्षी | साश्चः-साम के 
अन्तरिक्ने-सखआकाशम | ( संगवकाल 
अनार-)} विना किंसीकी के स्यरूप 
म्बणानि सहायता कै | ` जनि = < खादिकेरपा 
आलमानम्‌=अपनीदी ` | सना_करने 
शक्रिको | वाले दे 


भावाथ । 
अव ओर प्रकार से सामकी उपासनाका वणन करते, दिन 
के पाचभाग धमशा के अनुप्तार होते ह, एेसे दिनके दृसरे भाग 
मँ जो स॒यंका रूप हे वह सामवेद का भक्रिविशष ॐ कारभाग हेः 
उस आदित्यरूप साम के भक्रिविशेष उॐकाररूप मे पक्षी प्रवि 
ह, इसलिये पक्षी आकाश विषे व्रिना किंसीकी सहायताके अपने 
वलका भरोसा रखतेहूये उडइते हें, क्योकि पक्षी उस भक्तिविशेष ` 
उच्काररूप साम के संगवकाल के होनेवाले सयं की उपासना 
करनेवाले हे ॥ ४ ॥ 
गरलम्‌ । 
थ्‌ + _ (~ २ (~~ ~ न = 
दव सत्तव्रात मध्वादि स उद्थस्तदस्यद्वा 


शन्दोग्योपनिषद्‌ स । १७६ 


अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम॒द्रीथ- 
माजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥५॥ 
पदच््ैद्‌ः | 
परथ, यत्‌, संप्रति, मध्यदिने, सः, उद्रीथः, तत्‌. 
पस्य, देवाः, अन्वायत्ताः, तस्मात्‌, ते, सत्तमाः, प्राजा- 
पत्यानाम्‌, उरद्रीथभाजिनः, हि, एतस्य, साम्नः॥ 
इन्पय पदाथ | अन्यः पदाथ 
सपरथखव रर प्र तमात 
करस कहत दै तेव देवता 
पत्‌=जा  प्राजप-) प्रजापति 
शबचत=खक | त्यानाम्‌ ( 
मध्यदिने=मध्याहकालमें 
+ सवित्रम-सयका सरूप है 


141 
> 3; 
+“ =, 
०५४ < 51 


सतमाः तश्र 


सः=वह (षन 
उद्रीथः-उद्रीधदहे + ते वे देवता 


प्रस्य=उस सयका एतस्य-दइस 
तत्‌=-वह उद्रीथरूप साम्नः=साम के 
पन्वायत्ताः=सयके उद्रीथमे _ + ( उरद्रीथकी उ- 


। उद्रीथ-)} । १ 
प्रविष्ट मालिनः = ¡ पासनाकरने 
देवताःदेवतादहै | वाले दै 
भावाथ । 


+ थः 


अव ओर प्रकारसे उपाप्तना कहते हे, ज ठीक मध्याह कालन 
मे सयेकारूपरै वह्‌ उद्रीथ दहे, तिस उद्वीय मेँ देवता प्रवि 


१८० दन्दोग्योपनिषद्‌ सण । 
है, क्योकि मध्याह काल का स्यं श्रेष्ठ होता हे, तिप्ती कारण वे 


कक कि = अ, स 


देवता प्रजापति के सन्तानो म अतिश्रेष्ठ हे, क्योकि वे देवता 
इस सामके उद्रीथ की उपासना करनेवल्ञे हं ॥ ५ ॥ 


पलम्‌ । 
अथ यद्रध्यं मध्यंदिनातप्रागपराह्नत्स प्रति 
हारस्तदस्य गभां अन्वायत्तास्तस्मातते प्रतिहता 
नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो दतस्य साम्नः॥ ६॥ * 
प्दन्छेदः। 
जथ, चत्‌, उण्न्वम्र, मभ्पादमात्‌, नक्‌ परलह्नत्‌, 
सः. प्रतिहारः, तत, अस्य, गमाः, अन्वायत्ताः, 
तस्पात्‌. त बतहताः., न, ववचस्त, बातहर्ना 
जिनः, हि, एतस्य, साम्नः॥ 


श्रन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
अथव । + रूप॑म्‌-स्पहं 
मध्यदिनात्‌=मध्याहनकालसे सः=वह रूप 

ऊर्ध्वम्‌-पीदे । प्रतिहारः=प्रतिदह।र टे 

च -स्प्रोर  आअस्य~उस सयका 

अपराह्णात्‌ अपरा काल. तत्‌ = वह प्रतिहार 

स स्प 

प्राक्‌ पहिले श्रन्वायत्ताः=मयके प्रतिहार 

यत्‌-जां | रूपम प्रविष्र 
+सवितःन्सयका  गमह्=गभदहं 


£ दिन के पचि माग चमश्ाच्रठे अनसार हान ह, दिनका पहिला भाग 
प्रानःकान, वमर सरवकाल. तस्र य्य धा श्रपराह. पचषां साय्द्र | 


सान्दोग्योपनिष्द्‌ स ° । १८१ 


तस्मात=तिसी कारण | हि-क्याकि 
क. € 
तन्व गभ | + ते=वे गभ॑ 
(गभाशय म 
|  एतस्य-दस 
प्रतिहताः ‹ स्थापितकिये ह ॥ 
हये वि ास्नः=सामके । 
न= नहीं प्रतेदार- प्रातहार के 
र  ( | | ~ हे 
प्वपद्यन्ते=गिरतेहे  भाज्नः+ उपासक हे 


भावाथ । 
अव दरसरे प्रकार से उपासना कहते है, मध्याह काल से 
पीले ओर अपराह्काल से पहिले जो सयका रूपहै बह प्रति- 
हार हेः उस प्रतिहार में गभ प्रविष्ट हे, तिसी कारण वे गर्भ, 
गभाश॒य म प्राप्त हये नदीं गिरते हे, क्योकि वे गर्भ इस सामके 
प्रतिहार की उपासना करने बाले हे ॥ ६ ॥ 
प्ूलम्‌ । 
ग्रथ यदृध्वमपराह्नातप्रागस्तमयात्म उपद्रव 
स्तदस्यारणए्या अ्रन्वायत्तास्तस्मात्ते पस्पंरष्र 
कक्चश्वश्रामित्युपद्रवन्युपद्रवभाजिनो द्येतस्य 
साभ्रः॥७॥ 
प्द्‌च्छ्रैदः। 
अथ, यत्‌, ऊध्वम्‌, अपराह्णात्‌, प्राक्‌, अस्तमयात्‌, 
सः, उपद्रवः, तत, अस्य, आरण्याः, अन्वायत्ताः, 
तस्मात्‌, ते, पुरुषम्‌, ट्ट, कक्नम्‌, श्वभ्रम्‌, इति, उप- 
द्रवन्ति, उप्द्रवभाजिनः, हि, एनस्य. सास्रः ॥ 


१८२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
अथ=अव सपरर्याः=वनके पश हँ 
्रपराह्वात्‌=-अपराह्न से तस्मात्‌=तिसी कारण 
उध्वम्‌-ऊपर | ते=वे वनकं पश 
+ चोर पुरुषम्‌ -पुरुषको 
अर्तमयात्‌=खस्तकालपे टरा =दृखकरं 
प्राक्‌ =पहिले  भीताः=मययुक्घ 
+पादि सयका  इतिन होकर _ 
त्यस्य! °  श्व्रम्‌-मयसे रहित 
यत्‌~जो _  कक्षम्‌-वनको 
स्म -स्पट उपद्रवन्ति=मागते दै 
॥ व 1 हे =कर्थोकि 
पद्वः=उपद्रव दहे 
अस्य=दइस सर्यका । = † तव कनक च 
तत्‌-वह रूप एतस्य~इस 


। सयकडउषपदरव सान्न सामक 
अन्वायत्ताः= ¦ रूपम प्रविष्ट उपद्रव-) उपद्रव फ उ- 


८ 


हुये भाजिनः¡ पासक है 
मावा । 
अपराह्काल से उपर ओर अस्तकाल से पहिले ज सूयं 
रूपहे वह रूप उपद्रव स्तोभहे, इसके आश्चरयवन केष 
अपना जीवन स्खतेहें, इसी कारण वे पश पुरुष को देखकर 
भयभीत होकर भयसेरहितजो वन है उस्म भाग जाते 
क्योकि वे पश इस उपद्रव स्तोभ के उपासक हं॥७॥ 


5५ > ८४ । 


१ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । १८३ 
प्रूलम्‌ । 
रथ यत्प्रथमास्तमितेतन्निधूनं तदस्य पितगोः 
न्वायत्तास्तस्मात्तातनिदधति निधनभाजिनो दयः 
तस्यसान्न एवं खस्वमुमादित्यशपप्तविध सामो- 
पास्ते ॥ ८॥ इति नवमः खणड ॥ 
पदन्द्ेदः। 
प्रथ, यत्‌, प्रथमास्तमिते, तत्‌, निधनम्‌, तत्‌, 
रस्य, पितरः, अन्वायत्ताः, तस्मात्‌, तान, निदधति 
निधनभाजिनः, हि, एतस्य, साश्नः, एवम्‌, खल 
रम॒म्‌. आदित्यम्‌, सप्तविधम्‌, साम, उपास्ते ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
(ओर भकार तस्मात्‌=तिसी कारण 
सप्रथ: से उपासना ~+ दर्भेषकृशोपर 
( कृटते । उनपितराका 
प्रथमा-\ प्रथम्‌ अस्त| त न्‌ पिता पिता- 
स्तमिते ¦ -कालके समय | मह प्रपिता- 


यत्‌-जो | मह रूप से 
- सवितः-सयका । निदरघाति=रखवे है 
+ रूपम्‌-रूप हे हि =कयोकि हि 
अस्य=उस सूय का +ते=पिता आदिक 
तत्‌=वह रूप.  एतस्थ=इस 
न्वायत्ताः-जिसम वे प्र सश्चः-सामके 
विष्टे | निधन-) निधन के उ- 


पितरः=पितर है भाजिनः,। -पासकथे 


द 


८४ दन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


एवम्‌ =इस प्रकार  उपास्ते=उपास॒ना क- 
यः=जो उपासक ` य ५. 
क ,सरथप्रासिः=मर्यकी परासि 
रादित्यम्‌-सूयरूपर रूप 
स्ठविधम्‌-सात प्रकारके फ लम्‌ ~फल 
साम~सामकी  भवेतिनहोताद 
भावाथ । 


जो अस्तकालके समय कासय हे उससं पितरप्रविष्हेः 
तिसी कारण कृशोपर पितरस को, पित्ता, पितामहः, प्रपितामहरूप 
से रखते है, क्योकि पिता आदिक उस साम के निधन स्तोभके 
उपासक थे, इस कारण जौ उपासक सयरुप सात प्रकारकं 
साम की उपासना करता ह बह सयं के तत्य होजाताहे॥८॥ 
इति नवमः खण्डः ॥ 
श्म हनायाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
ध ध्र र र सुः र ® ® [ (र ~ (रि 9 
। अथु लवात्यक्षामतमातश्त्यु सत्रवधशर्मा 
(वराम हहक्रार्‌ इत गन्तर्‌ प्रस्वतव इप्‌ 
शर्‌ तसमम्‌॥१॥ 
पदच्छेदः | 
अथ, खलु, आत्मसंमिनम, अतिशव्यु, सप्तविवम, 
साम, उपासीत, हिंकारः, इति, उयक्षरम्‌, प्रस्तावः,इति, 
त्यक्षरम्‌, तत्‌ , समम्‌ ॥ 


दान्दोग्योपनिष्द्‌ स०। १८५ 


समन्वयः 
परथ~दइसके पीत 
शवल = [नश्य करक 
्रातमसमतम्‌-परमात्मा 
के तुल्य 
+च=रोर | 
्रातिमत्यु मत्य को जय 
करनेवाले ` 
सप्तविधम्‌ =सात प्रकार 
यै 
साम-साम कीं 
उपासीत=उपासना 
करे | 


 भावाथ। 


पद्‌थं अन्वयः 


पदाथ 
एति=पेसा 
उयक्षरम्‌- तीन अक्षर 
वाला 
हिकारः=हिंकार्‌ 
+ च = मरोर 
दइति-पएेसा 


सयक्षरम्‌ = तीन सरक्षर 


वाला जो 
प्रस्तावः-प्रस्ताव हे 
तत्‌=-सो 
समम्‌-आपस मं 
बरावर है 


परमात्मा के तुल्य आर म्रत्यु का जय करनेवाला जो साम 
अगे कहे हये प्रकार सात अग।सहित ह उसकी उपाक्तना 
(अ र अ ९ = ~ 

हिंकार अर प्रस्तावरूप से करना चाहिये, असे हिकार सीन 


च, अर क, 


अक्षरवाला ह्‌ वसर्हा 


तीन अक्षरवाला प्रस्ताव भी सामरूपरै, 


इसलिये हिंकार रौर प्रस्ताव मपु घराबर हैं, इन दोनों की 


उपासना सामचुद्धि से करे ॥ १॥ 


पलम्‌ । 


्रारिशिति ब्यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 


इहेकं तत्समम्‌ ॥ २॥ 


२४ 


१८६ यान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदच्छेदः । 
मदिः, इति, क्षरम्‌, प्रतिहारः, इति, चतुरक्षरम्‌, 
ततः, इह, एकम्‌, तत्‌, समम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
इतिनएसा  एकम्‌-एक अक्षर 
दक्षरम~दो अक्षर ` ह=सआादिमें 
_ वाला ` प्रक्षिप्ते जोडदियाजाय 
ादिःादिहै न 
चतुरक्षरम्‌ चार अक्षर ` भ 
वाला ठ 
प्रतिहारः=प्रतिहारदहैे  समम-प्रतिहारके स- 
ततः=इस प्रतिहारसे मनदहोगा 


भावाय । 
दो अक्षरवाला आदि स्तोभ है, चार अक्षरवाला प्रतिहार 
स्ताभ हे, यि प्रतिहारमे से एक अक्षर निकाल कर दिने 
जोड़दिया जाय तो दोनों तीन तीन अक्षर करके बरावर होजाते 
है, पेसा अनुभव करके उपासक सामविपे “आदि ओर ““प्रति- 
हार” क उपासना करे ॥ २॥ 
प्रलमू । 
उहीथ॒इाते यक्चरमुपद्रव इति. चतुरक्षरं 
तिभाक्लामः समं भवत्यक्चरमतिशिष्यते चयक्षरं 
तत्तमम्‌ ॥२॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
उद्रीथः, इति, चयक्षरम्‌, उपद्रवः, इति, चतुरक्षरम्‌, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स %। १८७ 


त्रिभिः, त्रिभिः, समम्‌, मवति, अक्षरम्‌, अतिशिष्यते, 
उयक्षरम्‌, तत्‌, समम्‌ ॥ 


न्वयः पद्‌ अन्वयः पदाथ 
इति-ए्सा | समम्‌-दोनों बरावर 
उयक्षरम्‌=तीन अक्षर | भवतिनदे 
^ वाला ४ | तत्‌-इसलिये 
ग 4  उयक्षरम=तीनर्तीनक्षर 
क  समम्‌-वराबर दै 
इति-एेसा ' # 
चार अश्र `¦ यत्‌=जो 
चतुरक्षरम्‌=चार अक्षर 
वाता  ल्षरम=पकं चश्षर 
उपद्ववः-उयद्रव है अतिरिष्यते-वचताहे 
त्रिभिः=तीन । +तत्‌ एव=वह भी 
त्रिभिः-तीन अक्षरा . अयश्षरम्‌-तीन क्षर 
ष त 
करके | वाला दह 


भावाथ | 
तीन अक्षरवाला उद्वीथ स्तोम रे, सर चार अक्षरबाला 
उपद्रव भीस्तोभरहेये दोनों तीन अश्र करके बराबर है, साम 
निषे उद्वीय की ओर उपद्रव की उपाक्तमा कर, उपद्रव स्तेभ 
अक्षसमसेजो एक अक्षर षचतादहै, वह भी तीन दआ्क्षरगला 
उपास्य है, इस अक्षर की उपासना कर्ने से चद्यस्लक दम॑ 
प्रापि कही ष्टै॥२॥ 
गरलम्‌ । 
निधनमिति यक्षं तत्सममेव भवाति तानि हं 
( (९ (9 श ऋ 
वा एतान हावशातरक्चरयास॥ ८॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदच्छेदः । 
निधनम, इति, उयक्षरम्‌, तत्‌, समम्‌, एव, भवति, 
तानि, ह, वै, एतानि, राविंशत्िः, अश्रासि ॥ 


| 
1] 
1 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाय 
निधनम्‌-निघन भवति =है 
इति=एेसा पचम इसप्रकार 
+ यत्‌=जो | ( वेयानेपहिले 
अयक्षरम्‌ =तीन अक्षर ' तानि=‹ कहे हये उ- 
वालास्ताभद । न्नीस श्रक्र 


( वह प्रथमम- ~+ चयोर - 
अ (भ, 
 त्राक् आ- पतानिये तीन अक्षर 


१1 दित्यके तीन दोन मिलकर 
| अक्षरां के दहाविशनिः=वाईस ह 
समम्‌=वराबर  प्रक्षराणि =क्र भये 
भावाथ । 


निधन तीन अक्षरवाला स्तोभ हे, यह भी हकार, यौर 
प्रस्ताव के बरावर है जिसका चयान इस खंडके पहिले मंत्र्म 
कह आये हे, चौर जिसकी उपासना का लक्ष्य सूर्यलोक की 
प्राति हे, इसलिये उन्नीस अक्षर याने हकार, परस्तात, आदि, 
परतिर्हधर, उद्वीथै, उपद्रव, निधन, जो पहिले कह अये हें 
प्मोर तीन अक्षर निधनके, दोनों मिलकर २२ अक्षर होतेह, 
इनमे से इक्ीस अक्षयं करके हिंकार आदि के उपासना करने 
ते सयं लोक की प्रासि हाती है, ओर उपद्रबमे से बचेहुये एक 
अक्षर करके जय प्क्षर कीं भावना से व्रह्मलोक की प्रापि होती 
हे, जैसे कि आगे म्नो कहाहं॥ ४॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १८६ 
म्रलम्‌ । 
एक विंशत्यारित्यमाप्रोव्येकर्वि शशो वातो 
सावादत्या दाविश्शन परमादत्याज्यात तन्ना 
कँ तहिशोकम्‌ ॥ ५॥ 
पदच्छेदः । 
एकविंशत्या, आदित्यम, आप्नोति, एकविंशः, पे 
इतः, असो, आदित्यः, दार्विंशेन, परम्‌, आदित्यात्‌, 
जयति, तत्‌, नाकम्‌, तत्‌, विशोकम्‌ ॥ 
समन्वय पदाथ अन्यय पदाथ 
+ उपासकः-उपाप्तक | आादित्यात्‌-स॒य स 
एकविं शत्या =इक्ीस अक्षरो परम्‌-ऊपर के 


कृर के +व्रह्मलो- ` 
श्रादित्यम्‌=-स्यलोक को (1 
आप्नोति-प्राप्त होताहे जयति=जीतताहै याने 
पसो =वह पराप्तदोताहे 
्रादिव्यः-सयलोकं ` तत्‌=वह लोक 
इतः-इसलोक स | नाकम्‌ सुखरूप 
एकार्येशः-इकीसवां + च~ स्प्रोर 
हाविंशेन=वाईसवं अक्षर  तत्‌-वदही लोक 
। विशोकम्‌-शोक रदित हे 
भावाय । 


उपासक साम के इक्छीस स्तोभ अक्षरो करके जेसे कि ऊपर 
कह श्राये हें सयलोक को प्रत होताहैजो इस लोक से इक्षी 
सवां लोक हे, बाहसवें अक्षर करके याने उस अक्षरकफे जो उपद्रव 


१६० छन्दोग्योपनिषद्‌ म०। 
स्तोभ म बचता है उसके दारा उपास्तक ब्रह्मलोक को प्राप्त हाता 
हे, वह्‌ ब्रह्मलोक सुखरूप है, ओर शोकराहित हे ॥ ५ ॥ 
गरलम्‌ । 
ग्राप्रोति हादित्यस्य जयम्परे हस्यारित्य 
जधाजया मवत य एतदव वहानात्मतामयतनात 
मृत सप्तविधर सामोपास्ते सामोपास्ते ॥६॥ 
इति दशमः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
चमराभ्ोति, ह, आदित्यस्य, जयम्‌, परः, ह, अस्य, 
प्रादित्यजयात्‌, जयः, मवति, यः, एतत्‌, एवम्‌, वि- 
रान्‌, आल्मसंमितम्‌, अतिण्रत्य, सक्तथिधम्‌, साम 
उपास्ते, साम, उपास्ते ॥ 


सन्वय पदाथ अन्वय पदाय 
यः=जो उपासक पःस्ते-उपासना क- 
एवम्‌-पुवक्क प्रकार रता 
से | सः वह 


विद्टान्‌=-जानता हवा आदित्यस्य सयं के 
्रात्मस्मितम्‌=परमात्मा फ जयम्‌-जय क 
तुल्य | आभनोतिनप्राप्त होता हे 
अतिरस्यु =गल्यु को जी- +च = खरौर 
तने वाले परदित्य) सयं लोक के 
सप्तविधम्‌ सातप्रकारके ` जयात्‌ । प्राप्त दोनेसे 
सामन्समकी | परः=पीवे 


१-य्हापर जो सामोपास्ते सामोपास्ते दोवार ज्तिखा है षह खार की 
सपात्ति का बोधकर दै। | 





छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । १६१ 


अस्य=द्रस उपासक को | ह =निश्चय करके 
जयः=्रह्मलोकं की प्रा्ति। भवति-दोती है 
भावाथ । 


ऊपर कहे हये प्रकार परमात्मा कं तल्य ओर सत्यु का 
जीतनेवाला जो साम सात अगो सहित हे उसकी उपासना 
` जो पुरुष करता है, वह समयलोक को जीतता हवा ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होता हे, वहा ब्रह्यास उपदेश पायकर मोक्षका पराप्त 
हाज!ताहे॥ ६ ॥ उति दशमः खण्डः॥ 
प्रथ हताया्यायस्वव्छदशः कस्ड्ः ॥ 
प्रलमू । 
मनो हकारो वुक्प्रस्तावश्चघ्ुश््रीथः श्रोत्र प्रति 
हारः प्राएा नवनमतद्गायन प्राखघ प्रातम्‌ ॥१॥ 
पदच्तरेदः। 
हिंकारः, वाक्‌, प्रस्तावः, चक्षुः, उद्रीथ 
श्रोत्रम्‌. प्रतिहारः, प्राणः, निधनम्‌, एतत्‌, गायत्रम्‌, 


प्राणेषु, प्रोतम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वय पदाथे 
मनः=मन । प्राणःनप्राण 
हिंकारः हिंकारे | नतिघनम्‌-निधन है 
वाक्‌=वाणी । पतत्‌-यह 
प्रस्तावः-प्रस्तावहै | गायत्रम्‌-मायतच्र 
चक्षुः नेत्र साम=साम 
उद्रीथः-उद्वीथ हं प्रारेषप्राणो म 
 धप्रो्रम्‌-कणं प्रोतम्‌-अनगतहै याने 


प्रतिहारः=प्रतिहार हे रहता हे 


१६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावाथ । 
पिद्धले खण्डां मे पचि परकारव सात प्रकार के सामी 
उपासना कही गई है, अव दस खण्डमे ओर प्रकार सेसामकी 
उपासना कहते हें, यह उपासना गायत्र सामक्री है, इस गायत्र 
साम की उपासना इन्द्रियविशिष्ट प्रण विषे हे, मन हिकारशरूप 
हे, याने मन विष हिकार की उपासना करे, वाणी प्रस्तावहे, 
याने वाणी मे प्रस्ताव की उपासना करे, नेत्र उद्रीथ दहे, याने 
नेत्र विषे उद्वीथ की उपासना करे, कणे प्रतिहार है याने कणी 
म प्रतिहार की उपासनाकरे, ओर पाण निधनहे याने प्राण॒ 
विषे निधन की उपासना करे, इस तरह इन्द्रियतिशिष्ट प्ाणएमें 
गायत्र साम की उपासना अनुगत हे ॥ १॥ 
पलम्‌ । 
® त क, क [ ( (कि 
पय एवमतद्वायत्र ब्रह ब्रात वद्‌ प्रासा मवति 
? क ज क _ ~ © 
सवसर्चुरत ज्याशजव्रित्‌ महन्प्रजया प्ड्चानभः 
वाति पहान्कछत्यां महामनाः स्यात्तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ ९॥ 
पदच्चेदः। 
सः, यः, एवम्‌, एतत्‌, गायत्रम्‌, प्राणेषु, प्रोतम्‌, 
प्राणी, मवति, सवम्‌, आयः, एति, ञ्योक्‌ 
जीवति, महान, प्रजया, पशभिः, भवात, महान्‌, 
कीत्यो, महामनाः, स्यात्‌, तत्‌, व्रतम्‌ ॥ 
अन्वयः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः=जा  गयन्रम्=गसन् नमक 
=. 
महामनाः=उदार चित्त सामकं 
वाला उपासक एवम्‌-के हये प्रकार 


एतत्‌=इस । प्रारोषु-प्राणो में 


चन्दो ग्थोपनिषद्‌ स ०। १६ 
प्रोतम्‌ प्रविष्ट हवा | प्रजया=संतान करके 


वेद =जानता है पशभिः=पशओों करके 
सः=वह उपासक । महान~श्रे्ठ 
प्राणी इन्द्रियो की  भवति-होताहे 
शक्तिसे संपन्न + च अर 
भवति=होता  कीत्या=-यश करके 
स्व॑म्‌-संपर यनेप्रे महान-=श्रेष्र 
आयुः-आयष्यको  भवतिनहोताहेै 
एतिन प्राप्त होता हे +गायत्रो- _गायत्रस्तामके 
ञ्योक्‌-निमल पासकस्य उप।सक का 
जीवति-जीवनवाला तत्‌=यह 
होताहे | वबतम्‌-त्रतहे 
भवाथ। 


जो पुरुष उदार चित्तवाला गायत्र साम की उपासना इन्द्रिय 
विशिष्ट प्रणमे करता है वह उपासक इन्द्रियों कीशक्िसे 
संपन्न हाता हे, पणं आयुष्य को प्राप्त हाता है, उसका अन्त 
करण शद्ध हाोजाता हे, आर वह संतान करकेःपशओ्रं करके, यश 
करके युक होता हुवा श्रेष्ट होता है ॥ २॥ इति एकादशः खण्डः ॥ 


अथ हितीयाध्यायस्य हादशः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
उ्वलति स उदरीथोङ्ञारा भवन्ति स प्रतिहार 
उपशाम्यति तन्निधनर, सश्शाम्यति तन्निधन 
मेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


१६४ डान्दोम्योपनिषद्‌ स° । 


पदच्येदः। 
अभिमन्थति, सः, हिंकारः, धूमः, जायते, सः, भ्र- 
स्तावः ज्वलति, सः, उद्रीथः, ऋअद्काराः, भवन्ति, स 
प्रतिहारः. उपशाम्यति, तत्‌, निधनम्‌. संशाम्यति, तत्‌, 
निधनम्‌, एतत्‌, रथन्तर, खग्नो, प्रातस्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथे अन्वयं पदाये 
(मथन करने ( जोशांतहाता 
अभिम्‌-) _ [से जो चन उपशाम्यति याने कु 
न्यत्‌; | उत्पन्न | कृरु बमः 
(हं लगता है 
सः वह | तत्‌~वह 
हिकारः-हिकार दहै  निधनम्‌-निधन है 
+यत्‌=जो संशाम्यत्ि=जो भलीप्रकारं 
धमः= बुभ जाता हे 
जायतेन्होताहैे तत्‌=वह भी 
सः=वह  निधनम्‌-निधन है 
प्रस्तावःनप्रस्तावहे | एतत्‌=यह 
ज्वलति-जो लौ निक- रथन्तरम्‌=रथन्तर नामक 
लतादहै साम 
;=वह । अग्नो-खग्निमे 
उद्रीथ=उद्रीधदै | (अनुगत दै 
अद्ाराः=जो खद्धार । याने चारन 
भवंन्तिन्दोतेषैे | प्रोतम्‌, मथन क्त 
सः वह । | मय पटा 


प्रतिहारः=प्रतिहार हे | [जाता हे 


हवान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । १६५ 


भावाथ । 

यज्ञ करने के प्रथमजो अग्निद लकड्यों फे याने अर- 
शिर्यो के रगडने से उत्पन्न होती है वह अग्नि हिकाररूपहे 
मोर जो धम होता है वह्‌ भस्तावर्यहे, ओरजो अग्निर्मे लौ 
(ज्वाला) निकलता ह वह उद्गीथ हे, जो अङ्गार प्रतीत होते हे वह 
प्रतिहार हे. ओरजो अगि कख क घ॒ने लगता वह्‌ 
निधन है, आर जो विनक्ल्त बम जाता हे वह भी निधनदहै, 
इस प्रकार साम रथन्तर की उपासना कही जाती है, यह 
रथन्तर नामक साम अग्नि बिषे अनुगत हे, याने अग्निमन्थन 
कै समय पेसा पहुकर ध्यान करना चाहिये ॥ १५ 


म्लम्‌ । 

प य एवमेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतं वेद्‌ ब्रह्मषच॑स्ठय 
न्नादो भवति खवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रज 
या पञ्यभमवात महय्कत्वा न व्रत्वङ्ग्नमाचा 
मेन्न निषठीवेत्तद्‌ रतम्‌ ॥ २ ॥ दाते हादशः खण्डः ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, यः, एवम्‌, एतत्‌, रथन्तरम्‌, अग्ना, प्रोतम्‌ 
वेद, ब्रह्मवर्चस्वी, अन्नादः, भवति, सवम्‌, खायः, एति 
ज्याक्‌, जीवति, महान्‌, प्रजया, परशाभः, भवति 
महान्‌, कीत्या, न, प्रत्यट्‌, आगेनम्‌, आचामेत्‌, न 
निष्ठीवेत्‌, तत्‌, व्रतम्‌ ॥ 

भनवयः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
य॒न्जो _ परोतम्‌=खअ॒गत 
पतत्‌ दस 


१६६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। | 
रथन्तरम्‌-रथन्तरसामको प्रजया=संतानों करके 


एवम्‌ दस प्रकार  पशभिः=पशु्ों करके 
वेद=जानताहै महानूशर् 
सः=वह  भवतिनहोताहै 


बरह्मवचस्वी =विद्याओचारन्ह्य कीत्या=यश करके 
प्रकाशवाला महान्‌~श्र 


च = अर  +भवति-होतादे 
प्रन्नाद्‌ः=-मोजन शक्ति अग्निम्‌-खमिनिके 
वाला  प्रत्यद्‌-सामने 
भवति-दाताहैे न=-न 
सवेम्‌= पुरे प्राचामेत्‌-भोजन करे 
वमयः=आय॒ष्यको + च=सआर 
एति-प्राप्तहोताहे | नन 
(अपने ओर निष्ठीवेत्‌ थू 
_ । टूसरेपरउप- त्‌=यह्‌ 
"कार करता नियम उपा- 
| हुवा  बतम्‌-+ सक का क 
जीवतिजीताहै । रना चाहिये 
मावा । 


[ परुष अआगम्नम अनमत रथन्तर साम का उपासना करता 


ध । 
क 


है वह विद्या ओर ज्ञानवाला होताहे, ओर शरीर सेहृष्ट पुष्ट 
होता हे, पूरे आयुको भ्राक्त होता हे, आर अपना व दूसरो का 
भला करनेवाला होता हे, वह संताना करके, पश्यो करके, यश॒ 
करके श्रेष्ट होता है, एेसे उपासको का यह नेम होताहे कि 
अग्निके सामने वह न भोजन करत हं ओर न थकते हं ॥ २॥ 
रति द्वादशः खण्डः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प° । १६७ 


रथ हितीयाध्यायस्य तयोदशः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
उपमन््रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः 
शिया सह शेते स उद्गीथः प्रति खीं सह शेते सप्र 
तिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तनि 
धनमेतदहामदेग्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
उपमन्त्रयते, सः, हिंकारः, ज्ञपयते, सः, प्रस्तावः, 
खिया, सह, शेते, सः, उद्रीथः, प्रति, खम्‌, सह, शेते, 
सः, प्रतिहारः कालम्‌, गच्छति, तत्‌, निधनम्‌, पारम्‌, 
गच्छति, तत्‌, निधनम्‌, एतत्‌, वामदेव्यम्‌, मिथुने, 
प्रोतम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
उपमन्त्रयते=जोखीकाध्यान  शेते=सोया जाता हे 
कियाजातादहै सः=वह 
सः वह । उद्रीथः=उद्रीथ ह 


| 
हिकारः=हिंकार हे खीमूप्रति-जो शके 


ज्ञपयते=-जो खीसे बात- सह साथ 
चीत करताहे (एक शय्या 
सः=वह । शेते=\ पर्भिमुख 
प्रस्तावःप्रस्तावहे सोता 
खिया=जो खी के सः वह्‌ 


 सह=साथ प्रतिहारः=प्रतिहार दै 


१६ यान्दोग्योपरनिषद्‌ स ० । 


कालम्‌=-जो कालका | एतत्‌=यह 
> शतात्‌ ५९- वामदेऽ्यम्‌ =वामदेच्यना- 
ग्ला तादय | मकं साम 
कता ( उःपरकहेहुये 
( चन करताह 
तत्‌ -वहं वायुरूपी पु 


निधनम-निधनह । मिथुने, रुषञ्चारजल 
ध ख्पी खरीके 


पारम्‌-जो मेथन की 





समघ्तिको | | मिथुनमे 
गच्छतिनप्राप्त ह्येता हे  प्रविष्टहे याने 
तत्‌=वह भी प्रोतम्‌= ‹ संबन्ध रखने 
निधनम्‌-निधन है | । वालाहे 
भावाय । 


ह्लीका ध्यान करना हकारे, घ्री से बातचीत करना 
प्रस्ताव हे, खछलीके साथ सोना उद्रीथ हे, खीके साथ एक शय्या 
पर खके प्रत्के तरप सोना प्रतिहारहेलखलीसे भोग करना 
निधन हे, आर मेथन को समाप्त करना भी निधन हे, यह्‌ 
उपासना वामदेव्य नामके सामकी उपासना हे, यह वायुरूपी 
पुरुष अर जलरूपी ख्ीके मिथनमं पविष्ट है, याने सवन्ध 
रखनेवाला हे ॥ ९ ॥ 


म्लम्‌ । 
सं य एवमेतहामदेभ्यं मिथुने परोत पेदं मिथुनी 
वति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायतेसवेमायुरेति स्यो. 


1 








[ 9 नन कुक "क>न 9 


६-प्रेद्‌ भूनकाल दहः पर यहां श्रं सत्तेम(नकरालक्रादेलादे। 


यान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १६६ 

ग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीर्त्या न 

काञ्चन परिहरेद्‌ ्रतम्‌॥२॥ रति रयोदशःखणडः॥ 

पदच्छेदः । 

यः, एवम्‌, एतत्‌, वामदेव्यम्‌, मिथुने, प्रो- 

तम्‌, वेद, मिथुनी, भवति, मिथ॒नात्‌, मिथ॒नात्‌, 

प्रजायते, सवम्‌, आयुः, एति, ज्योक्‌, जीवति, महान्‌, 

प्रजया, पशमिः, मवति, महान्‌, कीया, न, काञ्चन, 
परिहरेत्‌, तत्‌, चतम्‌ ॥ 


अन्वयः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः=जो उपासक सः=वह उपासक 
| वायुरूपी पु- | सद्‌। ०९,२ 
# (स्षशोरखी ^^ यानेखी के 
१७7 | रूपी जल क गन =| वियोग के 
मेथन में  दुःखसेरहित 
भ्रोतम्‌=अनुगत | भवतिनहोता हे 
एतत्‌-इस मिथुनात्‌ मिथन की 
 वामदेच्यम्‌ वामदेव्य ना- मिथुनात्‌) उपासना से 


मक सामको | प्रजायते-खअमोघ वीयं 
एवम्‌=कयेहूये प्रकार वाला होताहे 
(जानता है। सवेम्‌-प्रे 
वेद =. याने उपा- आयुः-आआथको 
| सनाकरताहै एति-प्राप्त होता 


२०० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ 





अपने व द [किसी _अ- 
योक = ‹ सर र उप] काञ्चन, पनी विव्‌- 
~ | कारमं समथं | हिता खीको 
| होता हूवा न=न 
जीवति=जीता हे परिहरेत्‌ =त्यागे 
प्रजया=संतानां करके  तत्‌=यह 
पशुमभिः=पशुो करके [ ५०७ 
महान्‌ =श्ेष्ठ दन्य [सचुन 
कीर्या=यश करके | तच | सामके उपा- 
महान श्रेष्ठ | | सक का 
भवतिनहोताहै | +भवतिनहोताहे 
भावाये। 


जो उपासक वायुरूपी पुरुष भोर जलरूपी खरी के मिथन 


विषे अनुगत इस वामदेव्य नामक साम को उपर कहे हुये 
प्रकार जानता हे वह सदा छीयुक्र होता है, याने उसको खी 
का वियोग नही होताहे, इस मिथुन की उपासना करने से वह्‌ 
पुरुष अमोघ वीयंवाला होता है, पणे आयुको प्रास्त होता हे, 
अपने व पराये उपकार के करने म समथं होता है, संतानो 
करके, पश्चा करके, यश्‌ करके श्रे होता है, उसका नियम यह 
है कि कोड पुरुष अपनी विवाहिताघ्नीकोनत्यागे॥२॥ इति 
जअयौदेशः खण्डः ॥ 


रथ दहितीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
उग्रन्‌ हिंकार उदितः प्रस्तावो मध्यंदिन 


शन्दोग्योपनिषट म०। २०१ 
उद्वीथोपराह्ः प्रतिहागोस्तं यत्िधनमेतदरहदादिःत्य 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

पद्च्वेदः। 
उद्यन्‌, हिंकारः, उदितः, प्रस्तावः, मध्यंदिनः, 
उद्रीधः, अपराह्न, प्रतिहारः, अस्तम्‌, यत्‌, निधनम्‌, 
एतत्‌, ब्रहत्‌, आद्ये, प्रोतम्‌ ॥ 


अन्यय पदां अन्वय पदाथ 
उदयन्‌ =उदयको प्राप्त प्रतिहारः-प्रतिहार हे 
हातादह्ूवा यत्‌-जो 
+ सविता=सय  अस्तम्‌-खस्तको प्राप्त 
हिंकारः हिंकार है ॑ यन्‌=हूवास्‌य है 
(उदयका परी तत्‌ -वह 
उम तमसि निनम्‌-निषन 
प्रस्तावःप्रस्तावहै तत्‌ चह 
मध्यंदिनः=ठीकमध्याह ९० ६९९१२ा 
कालका स्प्रादृत्प=-सय किष 
+ सविता सुय अनुगत हे 
उद्रीथः=उङगीथद । प्रोतम्‌ । यानदुक्साम 
अपराह्लः=अपराह् काल | कासयस्राध- 
कासूय पातेद्‌वता ह 
भावाथ । 


उदय हता हवा सयं हृकार हे, उदय कां प्राप्त हुवा सय 
प्रस्ताव है, ठीक मध्याह कालका सयं उद्राथ हे, अपराह् काल 


२०२ दोग्योपनिषद्‌ स०। 


का स्रय॑ प्रतिहार है, अस्तकाल को प्राप्त हवा सयं निधन है; 
यह ऊपर कही हई इहस्सास की उपासना ह, यह्‌ ब्रहत्साम सयं 
विषे अनगत हे, याने टका अधिषएाता रेवता ख्यदहे॥१॥ 
प्रत्‌ । 
र 


ष य एवमेददहद्‌ दसय प्रोतं पद्‌ तेजस्व्यन्ना 
रो भवति सवैमायुरेति उयोग्जीवति महान्प्रजया 
पशुमिभवति महान्कीत्यां तपन्तं न निदेत्‌ तत्‌ 
व्रतम्‌ ॥ २॥ २६ चददशःसण्डः ॥ 
प्टुर्द्द्ः। 

_ सः, यः, एवम्‌, एतत्‌. बृहत्‌ रादित्य, प्रातम्‌ 
वद, तंजस्वा, जन्नाद्‌ः, भ्वात, सवत्‌, यः, पतत 
ज्योक्‌, जीवति, महान्‌, प्रजया, पशभिः, भवति 


महान्‌, कीत्य, तपन्तम्‌, न, निदेत्‌, तत्‌, ततम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
य्‌ः-जौ  अघ्चाद्‌ः-भोजन शक्ति 
पतत्‌-इस | वाला 
बृहते-वरहत्‌ समणो भवति-होताहै 
्रादित्ये-सयध्रिपे | सवेम्‌-पखे 
एवम्‌-क्टे इये प्र- आायः-सआयको 
कर एति-प्राप्त होतादै 
तम-खअनगत  ज्योक्‌-उपकार करने 
वेद=जानतादै | योग्य होकर 
सः=वह  जीवति=जीताहै 


तेजस्वी-तेजवाला प्रजया=संतानो करके 


हान्दोग्योपनिप्द्‌ स०। २०३ 
पशाभःतपशखाकरके | न~त 
मटन रू  निदेत्‌-निंदाकरे 
+ च~ ओर 
¢ - उस उपासक 
कीत्या=यश करके भ 1 
भ 3 
महान्‌ श्रेष्ठ + 
भवति होता त्रतम-नियम 
तपन्तम्‌ =किंसी तपस्वीकी + भवतिदोता 
भावाय । 


जो इस ब्रहत्साम की उपासना आदित्य विषे उपर केयं 
प्रकार करता हे, वह तेजवालला, भोजन शक्रिभाला, पण आय- 
वाला हाता रहे, वहु उपकार करने याग्यहाकर जता ह, वह्‌ 
सतानों करक, अनक पशं करकं आर यश करके श्रेष्ठ हाता 
है, उसका नियम यह्‌ होताहे के कोड्‌ केरा तपस्वाकरा नदान 
करे ॥ २॥ इति चतदृशुः खगडः ॥ 


व हतायाध्वा्स्य प्सः ~< 
गरलम्‌ । 
अभ्राणि संछवन्ते स हिंकारो मेधी जायते 
स प्रस्तावो वपति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति 
स प्रातहार उदट्ग्रह्लाति कद्वनमतहरूप पजन्य 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
पदन्टेदः। 
अभ्राणि, संप्रवन्ते, सः, हिंकारः, मेघः, जायते, 
सः, प्रस्तावः, वक्ति, सः, उद्रीथः, वियोतते, स्तनयति, 


२०४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


सः, प्रतिहारः, उदूगरह्णाति, तत्‌, निधनम्‌, एतत्‌, 

वैरूपम्‌, पजन्य, प्रोतम्‌ ॥ 

न्वयः पदाथ अन्वयः पदां 
सपरभ्राणि=-जो हलके [जो चमकता 
सप्रवन्ते -वादल कटे विद्योतते &- याने जो 


<| / 


होतेह ` । विजुली दै 
ङ्न 7 है 
हिकारः=हिकारहे सः _ 
ध 9 2 ५ क 
मचः जा मच यान प्रतिहारः=प्रतिहार है 
“स ` उदु गृह्वति=जो ष्टि वंद 
जायते=उपच्न दोताहे करता हे 
सः=व॒ह तत्‌ वृह 


परस्तावः~प्रस्तावदहै निधनम्‌ =नघनदह्‌ 


6 = पतत्‌ दह 
चषाति=ज ब्रसताट व्ररूपम्‌ -तरेरूप साम 
सः=वह पजेन्ये=मेघ विषे 
उद्रीथःन्उद्रीधहे  प्रोतम्‌-अनुगतहे 
भावाथ । 


जो हलके वादल इक्टटे होते ह, वह्‌ हिकार है,जो धने बादल 
उत्पन्न होते हं वह प्रस्तावहे, जो षरस्ता हे, बह उद्रीथदहे, जो 
विद्यत्‌ होकर चमकतारह, व कड़कता हे, वह भ्रतिहारदहै, जिस 
करके वृष्टि चद होजाती हेः वह निधने, यह वैरूप सामक 
उपासन। हे, यह वेरूप साम मघ क्षि अनगत हे, याने मेष 
का शरध्रष्टाता दवनाहे।॥ १॥ 


ान्दाग्योपनिष्टू स०। २०५ 
गरलम्‌ । 

4 एवमतःरू{ पर्जन्य प्रात्‌ वेद्‌ विरूपाश्च 
स रूपाणूरच पशयूनवरुन्धं सवमायुराते स्याम्ज।व 
ति महान्प्रजया पश्चुभिभवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं 
गं नदत्‌ तत्‌ त्रतम्‌ ॥ २॥ हाते पञ्चदशःखणडः ॥ 

पदच्छेदः । 
सः, यः, एवम्‌, एतत्‌, वेरूपम्‌, पजन्ये, प्रातम्‌ 
वेद्‌, विरू पन्‌, च, सरूपान्‌, च, पशन, अवरन्पे 
सवम्‌, ख.युः, एति, ञ्याक्‌, जीवति, महान्‌, प्रजया 
पशुभः, भवत, महन्‌, कीरया, वषन्तम्‌, न, निदेत्‌. 


ज । 


2 „* 


तत्‌, तम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वय पदायं 
यः-जो पशन पश्र को 
एतत्‌-इस सप्रवरुन्धे-प्राप्त दाताहं 
वैरूपम्‌ =वेरूप साम  सर्वम्‌पर्य 
को प्राय॒ः-आय को 
एवम्‌-कहे हुये भकार एति~प्राप्तहाताहै 
पजन्ये=मेघ में (उपकार क- 
प्रोतम्‌-अनगत यो ं रने योग्य 
वेद्‌ जानता है | होकर 
=वह जौवति=-जीतादहे 
विरूपान्‌-करूप प्रजया=संतानोकरके 
च~र । पशभिः=पशञ्ो करके 


सरूपान्‌ =सुरूपवाले  महान्‌-न्रेष्ठ 


२०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 


भवतिन्होताहे ननं 

+चश्रीर _  निंदेत्‌-निदाकरे 
कीव्या=यश करके | तत यह 
महान्‌=शरेषठ ॥ 
मवतिनहोतादहै | उस उपा 
वपन्तम्‌ दष्ट -करने | | नियम ह 

वाले मेचकी 
भावाथ । 


जा पुरुष इस वरूप साम को उपर कहे हये प्रकार मेष विषे 
नगत जानता रहै, वह सरूप कुरूपवाल्े पशं करके यक्त 
होता हे, पृण आगु को प्रास्त होता हे, उपकार करने योग्य होकर 
जीता हे, संतानों करके, पश्र करके, यश करके श्रे होता है, 
उसका यह नियम हाताहे कि कोड मेघकी निदा नकरे॥२॥ 
इति पथदशः खण्डः ॥ 
श्रथ दितीयाध्यायस्य पोडशः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
वसंतो हिंकारो अ्ीप्मः प्रस्तावो वां उद्री 
4: स्दात्र हमत नवनमतहराजव्रतुषु 
प्रातम्‌ ॥१॥ 
पदुच्ेद्‌ः। 
वसतः, हिंकारः, ग्रीष्मः, प्रस्तावः, वषः, उद्रीथ 
शरत्‌, प्रतिहारः, हेमंतः, निधनम, एतत्‌, वेराजम्‌, 


ऋतप, प्रोतम्‌ ॥ 


„ॐ 9 


शरान्दोग्योपनिष्द्‌ स । २०७ 


्नन्यय पदाय | अन्वयः ॥ पद्‌य 
वस्षतः-वसंतच्छत॒ । प्रतिहारःप्रतिहर हे 
कारः=्हिकारहै  देम॑ंतः=हेमत्छत 
गरीष्मः=ग्रीष्मच्छतु  निधनम्‌-निधन दै 
प्रस्तावःप्रस्तावहे एतत्‌ 
यषाः=वषा्छतु । वेराजम्‌=वेराजसाम 
उद्रीथः=उद्रीधहैे  ऋतघ-ऋतथ्ोमं 
शरन्‌-शरटतु | प्रीतम्‌-खनुगतहे 
मावाय। 


अव ऋतुशो विषे सामक उपासना कही जाती हे, यह 
उपासना वैराज साम करके प्रसिद्ध हि, इसका इस प्रकार करे, 
वसत छत हिकार हे, भीष्मकत्‌ प्रस्ताव है, वषाकत उद्रीधहे, 
शरहत प्रतिहार है, हेमतच्छत निधनदहे॥ ९॥ 
 म्रूलम । 
पय एवमेतदराजम्रतषु प्रोतं बेद्‌ विराजति 
प्रजया पञचमन्रह्यवचसषन स्वनाद्सत जवमग्जा 
वातत महस्रजया प्ज्यामनम्कवात -ष्न्करत्यच्च 
त्र निदेत्त्‌ व्रतम्‌ ॥ २॥ इति पोडशःखणडः॥ 
प्दुर्धद्‌ः | 
ष्वम्‌. स्तत्‌, वसम, तष, ब्रा 
तम्‌, वेद, विराजति, प्रजया, पशभिः, ब्रह्मवचसेन 
सर्वम्‌, चायुः, एति, ज्योक्‌, जीवाति, महान्‌, प्रजया 
पशभिः, भवति, महान्‌, कीर्या, ऋत्‌न्‌, न, निदेत्‌, 
त्त्‌, जतम्‌ ॥ 


२०८ द्न्दोग्योपनिषद्‌ म०। 





अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदाय 
क 

यः-जो ज्योक्‌ उपकार करनं 

एतत इस म समथ होकर 


प 


| 
पेराजम्‌=यैराज सामको| जीवति=जी तहे 
* रि क, 
वम्‌ पूवक्क तरकर, प्रजया=सतानां करक 
 पश॒मिः-पशरो करके 
| 
| 
| 
| 


ऋतष-ऋतस्रामं महान्‌-श्रेषठ 
प्रातम्‌-सखनगत + भवति ~टाताहं 
जानता हं + चौर 
सः=वह कीर्या=-यश करके 
प्रजया=संतानो करके महान्‌श्रे् 


पशभिः=पशश् करके भवति-दहोता दै 
ब्रह्मवचसेनत्रह्मतेज करके तुन्‌-ऋतुखा की 


विरानति-सशेभित न=न 
दाताहं निदेत्‌-निंदा शरे 
सवम्‌ = पूरे । एतत्‌-यह 
्ायुः=आयु का | व्रतम=नियम उस 
एतिप्रप्षहोताहे उपासककाटं 


भावायथ। 
०. भ = 2 

जो उपासक वैराजसाम को पूवे कहटूये प्रकार अनुगत 
जान ताहे, वह संतानो करके, पशुञा करके, यश॒ करके, वह्मतेज 

न क (0 भ, भ ९ भ अर, 
करके सुशाभित हाताहे, परे आयु को प्रास्त होता हे, उपकार 
करने मेँ समथं होता हे, उस उपासक का यह नियम कि 
ऋतश्रों की निदान करे॥२॥ इति षोडशः खण्डः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २०६ 


रथ हितीयाध्यायस्य सप्रदशः खण्डः॥ 
म्लम्‌ । 
_ एथिवी हिकारोन्तरिकषं प्रस्तावः चोस्द्रीथो 
दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्र) 
लोकेषु प्रोताः ॥१॥ 
प्द्‌च्लेदः | 
एथिवी, हिंकारः, अन्तरिक्षम्‌, प्रस्तावः, यौः, 
उद्रीथः, दिशः, प्रतिहारः, समुद्रः, निधनम्‌, एताः, 
 शक्रयः, लोकेष, प्रोताः ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः प्रदाय 
एथिवी =एथिवी | प्रतिह!रः-प्रतिहार षे 
हिंकारःनहिंकारहे | समुद्रः समद्र 
पन्तरिक्षम्‌=-खकाश निधनम्‌ निधन हं 
प्रस्तावः-प्रस्ताव हं एता 
, द्योः स्वगं शक्यः शकररी साम 


॥ 9१ | $ अक 
उद्रीथः-उद्रथदह | ला[केष लाका म्‌ 
दिशःन्दिशा प्रोतम्‌-अनगत है 


भावाथ) 
प्रथिवी हिकारहे, आकाश प्रस्तावे, स्वगे उद्रोथदहे, चारा 


क 


दिशयें पतिहार है, समद्र निधन हे, यह उपासना शकरी 
तामकी हे, यह लोकों विषे अत्तगतहे॥ १॥ 


मृलम्‌ । 


स 


सय एवमेताः शक्यां लाकेषु प्राता वद्‌ लाक्षे 


२.१० चान्दोम्योपनिषद्‌ स०। 


भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिमवति महान्की्यां लोकान्न निदेत्तद्‌ 
व्रतम्‌ ॥ ९॥ राते सप्दशः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 

एवम्‌, एताः, शक्यः, लोकेष, प्रोता 
वेद्‌, लोकी, भवति, सर्वम्‌, आयुः, एति, ज्योक्‌ 
जीवति, महान्‌, प्रजया, पशुभिः, भवति, महान्‌ 
कीर्या, लोकान, न, निदेत्‌, तत्‌, व्रतम्‌ ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः-जो एति प्रत ोताहे 
एताः दस | . [उपकार के 
शक्रयः-शक्ररी सामको याक्‌=, करने मे स- 
एवम्‌ ऊपर कहे हुये (मथ हकर 
प्रकार  जीवति=-जीत। है 
= 0 । कै 
केषुलाकामं | प्रजया=संतानों करके 
बताः= अनुगत  पशमिः=पशा्रों करके 
चदजनताहट  महान्‌-श्रेषठ 
॥ सः=वह । कीरत्या=यश करके 
न्‌ र 
लोकी लोकका प महान्‌-श्रेषठ 
भवात हाता  भवति-होताहै 
सवम्‌ पृण  लोकान=लोकोकी 


आयुः=अआयुको | नन 


ान्दीग्योपनिषद्‌ स० । २११ 


निदेत्‌-निंदाकरे बतम्‌-नियम शक्तरीसाम 
तत्‌=यह | के उपासकका हे 
भवाथ । 
जो उपासक इस शृक्ररी सामको लोकों विषे अनगत जा 
नता है, वह लोकोँका स्वामी हाताहे, पणे अआयक्ो षक्ति होता 
है, लोगोपर उपकार करने में समथ हात, संतानो करके 
पशसं करके, यश॒ करके पेश्वयवान्‌ होताहे, उसका यह नियमहे 
कि लोकों की निदान कौजावे॥ २॥ इति सप्तदशः खण्डः ॥ 
अध हतायनव्यायस्वाटादशधः खर्डः॥ 
गरलम्‌ । 
यजा हिकारोवयः प्रस्तावो गाव्‌ उद्गीयो- 
श्वाः प्रतिहारः परप निधनमेता रेवत्यः पः 
शुष प्रोताः॥१॥ . 
पदच्छद्‌ः। ू 
रजाः, हकरः, वयः, वस्ततः, गविः, उद्धः, 


अश्वाः, प्रतिहारः, परुषः, निधनम्‌, एताः, रेवत्यः, 
पशष, पोताः ॥ 


अन्वय पदाथ ¦ अन्वय पदाथ 
अजाः बकरे प्रतिहारः=प्रतिहार हैँ 
हिकारः-हिकार हें परुषः प्रुष 
अवयः भेड्‌ निधनम्‌-निधन हे 


| 
प्रस्तावः-प्रस्ताव हैं एताः=यह 
| 


गावः गोव रेवत्यः-रेवती नामकसाम 
उद्रीथः-उद्रीथ हैँ परष=पशश्रा में 
अश्वाः=घोडे ताः=अनुगतहे 


२१२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


` भावाथ । 
जीवों बिभ्र जो सामक उपासना काजाती है वह रवती ना 
मक सामकी उपासना हे, बह इस धकार कीजाती हे किं चकर 


र क, क ७4 


हिंकार ह, भद प्रस्ताव हें, गोव उद्वीय दहे, घोडे प्रतिहारः 
परुष निधन हे।॥ १॥ 


प्रलम्‌ | 
स य एवमेता रेवत्यः पश्चुषु प्रोता वेद पशुमान्‌ 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पश्च 
मिमवति महान्कीर्त्या पशान्न निदेक्तदतम्‌॥ २॥ 
इत्यष्टादशः खण्डः ॥ _ 
प्द्य्ब्द्‌ः। 
एवम्‌, एताः, रवत्यः, पशषु, प्रोता 
वेद, पशमान्‌, भर्वात, सवम्‌, खायः, एति, ज्योक्‌ 


जीवति, महान्‌ , प्रजया, पशभिः, भवति, महन्‌, 
कीत्यी, पशन्‌, न, निरेत्‌, तत्‌, चतम्‌ ॥ 


सन्वय पदार्थे अन्वय पदाय 
_ एताः= यह _ | सः=वह 

रेवत्यः=रेवती नामक पशमान=पश करके सं- 
साम | पन्न 


पशुषु=पशखमे | 
प्रोताः=-खअनगत हे 
एवम्‌ इसप्रकार 
 यः=जो 

वेद्‌ जानता ह 


भवति-होता है 

सवमूपृणं _ 

आयुः आयुको 
एतिनप्राप्त होता है 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । २१३ 


(उपकार क~ भमवति-होता हे 
ञ्योक= <रन मसमय पशन=पशुखा क्‌ 
7 न=न 

जीवति-जीता । £ त्‌-नि 
प्रजया-सतानों करके 'चदव्-पनद, कर 


पशभिः=पशबन्नां करके तत्‌- यह 
मीन्‌ श्रे | । नियम रवती 
+मवतिनहोताहे | व्रतम्‌ ! नामक साम 
कत्वा चश करक | के उपासक 
महन्‌ | (कषह्‌ 
भावाथ । 


जो उपासक इस रवतीनामक सामक पशं मे उपर कहे 
ह्ये प्रकार अनुगत जानताहे वह पशुञ्रोकरके संपन्न हाताहै, पूण 
अ्यको प्रपत होता हे, लोकोपर उपकार करनेमे समथ हाता 
है, सताना करके, पशब्यों करके, यश॒ करके भ्रष्ठ कहलाता है, 
पशश्मों की कोड निदा न करे यह्‌ उसका नियम हाता हं॥ २॥ 
रत्य्टदश्ः खण्डः ॥ 


अथ हितीयाध्यायस्येकोनर्विंशः खणड: ॥ 
म्लम्‌ । 
लोम॒ हिंकारस्त्वक्प्रस्तावां माश्पमुद्रीथो 
स्थिप्रतिहारो मजा निधनमतयज्ञायज्ञीयमङ्गषु 
प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
पदच्डेदः। 
लोम, हिंकारः, सक्‌, प्रस्तावः, मांसम्‌, उद्रीधः, 


२१४ दान्दाग्योपनिषद्‌ स° । 


अस्थि, भतिहारः, मजा, निधनम्‌, एतत्‌, यज्ञायज्ञी- 
यम्‌, अधेष, प्रोतम्‌ ॥ 


समन्वयः पदाथं | अन्वयः पदाथे 
लोम=रोवां मजा=मजा 

हिंकारः-हिंकार दे निधनम्‌-निधन हे 

` भ्रस्तावः=प्रस्ताव हे 7 
मांसम्‌ मांस + = 
उद्रीथः-उद्रीथ हे ज्यम्‌ "द 
अस्थि हाड क 

प्रतिहारः=प्रतिहार हे । प्रोतम्‌-अनुगत हे 
भावाय । 


द्गोषिषे यज्ञायन्ञीय नामक सामक उपासना अनुगत हेः 
यह श्रीरबिषे उपासना इसप्रकार की जातीहे कि रोषं हिकारहं, 
त्वचा प्रस्तावहेरर्मास उद्रीथहे, हाड प्रतिहारहँःमजा निधनह ॥१॥ 

मलम्‌ । 

स य एवमेतयज्ञायज्ञीयमङ्खपु प्रतं वेदाङ्गी भ- 
वति नाङ्घन पिहूच्छेति सवेमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुमिभवति महान्कीत्या संवत्सरं 
मजो नाश्रीयात्तद्र्तं मजो नाश्नीयादिति वा॥ २॥ 
इत्येकोनर्विंशःखणडः ॥ 

पदच्छेदः। 
सः, यः, एवम्‌, एतत्‌, यज्ञायज्ञीयम्‌, अंगेषु, 


प्रोतम्‌, वेद्‌, अङ्गी, भवति, न, अद्रेन, विहूर्च्छति, 


व्रन्दोग्योपनिषद्‌ स०। २१५ 


सर्वम्‌, आयुः, एति, ज्योक्‌, जीवति, महान्‌, प्रजया 
पशभिः, भवति, महान्‌, कीत्या, संवत्सरम्‌, मञ्ज 
न, अश्नीयात्‌, तत्‌, व्रतम्‌, मजः, न, चअन्नवात्‌. 
इति, वा॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
यः=जा ज्योक्‌ ओरोपर उप- 
एतत्‌~इस कार करताहूवा 
) > (५ ि र से 
यज्नायन्ली-। ` यज्ञायज्ञीयं जीवति जीता हे 


(= | नामक साम प्रजया=संतानों करके 





¦ । को पशभमिः-परार्जो करके 
देषु = अद्धा मं महान्‌श्रष्ठ 
एवम्‌-कटेषये प्रकारं भवति=होता 
प्रोतम्‌-अनगत कीत्यो-यश करके 
वेद जानता है महान्‌~श्र 
=वह + भवति-दाता हं 
अद्री=अगवाला | संवत्सरम्‌-एक सालतक 
भवति-होताहै | मजः=मांस 
+ च ओौर | न=न 
अदेन= द्गः करके | अश्नीयात्‌ -खाय 
न=हीन नदीं इति=एसा 
विह च्छ॑ति-दहोताहे तत्‌=यह 
सवम्‌ =पृणे ्रतम्‌-नियम उस उ. 


पास्क काहे 


अयः=अआयको 
ह वा=निश्चय करक 


पत्रा हता 





२१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
भावाय | 


जो उपास्तक इस्त यक्ञायज्ञीयनामक सापमको अंगोबिषे कहे 
ह्ये भकार अनुगत जानता हे वह अच्छा अगवाला होताहे, 


¢. ६ 


याने कोड अग उसका हीन नही होताहे, वह पणं आयु कों 
पपि हाता, अरप उपकार करन्वला हता ह, सतना 
करके, पशग करके, यश॒ करके भ्रष्ठ होताह, उसका नियम यह्‌ 
ह ।क पक सालतक मास न मकण क्रया जय ।॥ >? ॥ 
इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ | 
रथ हितीयाध्यायस्य विंशः खण्डः ॥ 
त गरलम्‌ । 
अ्म्निर्हिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्रीथो 
नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देव 
ताय प्रोतम्‌ ॥१॥ 
पदच्डेदः। 
अ्रगिनिः, हिंकारः, वायः, प्रस्तावः, आदित्यः, 
उद्रीथः, नक्षत्राणि, प्रतिहारः, चन्द्रमाः, निधनम्‌, 
एतत्‌, राजनम्‌, देवतास, प्रोतम्‌ ॥ 
न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
खग्निःनखग्नि_ | नक्षत्राणि=नक्षत्र 
हिंकारः=र्हैकार हं | प्रतिहार=परतिहार है 
| 
| 


वायुः्=वायु मोक 
प्रस्तावन्परस्तावहै | 
प्दिव्यः-खादित्य | निधनम्‌=निधन हे 


उद्रथः-उद्रीथहैे एतत्‌=यह 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स॒०। २१. 
राजनम्‌-राजन साम देवतास-देवताच्ामं 


की उपासना | प्रातम्‌ =खनुगत दहै 
भावाथ । 

राजन सामकी उपासना देउताश्मों बिषे इस प्रकार करना 
चाहिये, अग्नि हिकार हेः तायु प्रस्ताव हे, आदिरस्य उद्रीथहे, 
नक्षत्र तिहार हें, चन्द्रमा निधन हे ॥१॥ 

प्रम्‌ । 

स य एवमेतद्राजनं देवताघ प्रोतं वेदतासामेव 
देवतानार सलोकता साता सायुज्यं 
गच्छति सर्वेमागररेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशयुमिभवति महान्कोत्या ब्राह्मणान्न नदत 
तट्रतप््‌ ॥ २॥ ति बश्चश्वस्डः ॥ 

दच्छदः । 

सः, यः, एवम्‌, एतत्‌, राजनम्‌, देवतास, प्रोतम्‌ 
वेद, एतासाम्‌, एव, देवतानाम्‌, सलोकतम्‌, साधि. 
ताम्‌, साय॒ञ्यम्‌, गच्छति, सवम्‌, आयः, एति, ज्याक्‌ 
जीवति, महान्‌. परजया, पशमिः, भवाति, महन्‌ 
कीत्या, ब्राह्मणान्‌, न, नदत्‌, तत, तम्‌ ॥ 


्न्यय पदाथ अन्वय पदाथ 
प क ॥ ७ अ 
यः जां । दवतासु=दवता्ान 
एवम्‌-इस प्रकार | प्रोतम्‌-अन॒गत 
९तत्‌=दस। | वेद-जानता है 


राजनम््‌=राजन्‌ नमक 


सामको सः-वह 





ट 


२१८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 
एतासाम्‌-पषहिले मन्त्रम जीवति जीता है 


केष्ये . प्रजया=संतानों करके 
देवतानाम्‌ =अग्न्यादि  पशुभिः=पशखो करके 
देवताच के महन्‌-श्रेह _ 
सलोकताम्र लोक को कीत्या=यश करके 
साध्िताप्‌्-रेश्वय को महन्‌ 
साय॒न्यम्‌-रू्पको  मवति-होता 
गच्छति-प्रात्त हाताहे वब्राह्मणन~ब्राह्यणो की 
सवम्‌ पणं न=न 
्रायः=चखरायुको निरेत्‌= निंदा करे 
एति-प्राप्त हाता तत्‌=यह 
म्यक उपकार करता व्रतम्‌-नियम उस उ- 
हुवा पासक काटे 
भावाय | 


जा उपासक इस राजन सामक देवताश विषे अनगत ज! 
नताहे वह पहिले मन्वमं कटेहये अग्नि आदि देवता्रां के लोक 
को, एेश्वयको, रूपको प्राक्त हाता है पएरणे सायुको पाक्त होताहे, 
दृसरे जावापर उपकार करने के योग्य होता दे, सतान करके; 
नोकर चाकर करक, पशुओं करके, यश॒ करके एेश्वयवान्‌ होता 
है, एसे उपासक का यह नियम है कि ब्राह्मणको निदा कोड 
न करे॥ २॥ इति विंशः खण्डः ॥ 


अथ हितीयाध्यायस्यंकविंशः खरडः ॥ 
प्रलय । 
वरया विद्या हिकारखय इमे लोकाः स प्रस्ता 
ग्निवायुयादेत्यः स उरद्रीथा नक्षत्राणि वयाश््से 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। २१६ 
मरीचयःस प्रतिहारः सपा गन्धवांः पितरस्तत्निध- 
नमेतत्छाम सवेस्मिन्‌ प्रोतम्‌ ॥१॥ 

पदच्छेद्‌ः। 
त्रयी, विद्या, हिंकारः, चयः, इमे, लोकाः, सः, प्र 
स्तावः, अग्निः, वायुः खरारित्यः, सः, उद्रीधः, नक्ष 
त्राणि, वयांसि, मरीचयः, सः, प्रतिहारः, सपा 
गन्धवीः, पितरः, नत, निधनम्‌, एतत्‌, साम, सवं 
स्मिन्‌. प्रोतम्‌ ॥ 


सवं स्मिन्‌ सवर मं 
प्रोतम्‌-अनगत दे 


उद्रीथः=उद्रीथ हं 
नक्षत्राणि जो नक्षत्र 


अन्वयः _ पदाथ [अन्वय ॥ पदाथ 
त्रयी = तीना । वयांसिपक्नी 
, विदयान्वेद , | + च~र 
हिकारः-हिकार है  मरीचयः=किरणहे 
इमे-ये जो सः वह 
त्रयः तीनां | प्रतिहारः=प्रतिहार हं 
लोकाः लोकै । सपाः=-जो सप 
सः= वह  गन्धवाः= गन्धव 
प्रस्तावः=प्रस्तावहे + चमर 
म्निः-जो अग्नि ¦ पितरः-पितर दै 
वायः वाय । तत्‌ वह्‌ 
+ चौर । निधनम्‌-निधनदं 
आदित्यःनसुयैै | एतत्‌-यह 
सः= वह्‌ साम=साम 


२२० छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


भावाथ । 


यह साम सवम अन॒गत हे, एसा अनुभव करके उपासक 
सामकी उपासना इस प्रकार करेकि जा तीनों वेद हँ वह 
हिकारहे, जा तीनों लोकै वह प्रस्ताव हे, जो अग्नि, वायुः 
सयं देवता हे वह उद्रीथरे, जो नक्तत्र, पक्षी; किरण हं वह्‌ 
प्रतिहार हे, जो सप, गन्धव, पितर हे, वह निधनदहे॥ १॥ 


म्रलम्‌ । 
पय एवमेतत्साम सवरिमन्प्रोतं वेद सव ह 
भवाति ॥ २॥ 
पदच्ेदः। 
सः, यः, एवम्‌, एतत, साम, सवेस्मिन्‌ , प्रोतम्‌, 
वेद्‌, सवम्‌, ह, भवति ॥ 


प्र पदा अवधः पदाय 
ज ~ = ९ 
यः=-जा वेद~जानता है 
एवम्‌ = दस च्रक्ारं सः-वह 
एतत्‌ ~इस | ॥ 
चि चय तं 
साम सामक न कनी 
सवेस्मिन-सवेच्र | सवेम्‌-सवश्वर 


प्रोतम्‌=-खनगत भवति=होता 


भावाथ । 


जो उपासक ईस सामको कषेहूये प्रकार सवत्र अनुगत 
जानता है वह निश्चय करके सवका इश्वर होता हे, यने 
प्रकृति यर प्रकृति के कायं सब उसके अधीन रहते दें ॥ २॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २२१ 
मलम्‌ । 
५. न (न च्‌ ^ ® _ (~ = 
तदेष श्लोको यानि पञ्चधा ब्रीणि त्रीणि तेभ्यो 
न ज्यायः परमन्यदास्त॥२॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, एषः, श्लोकः, यानि, पञ्चधा, तरीणि, 
त्रीणि, तेभ्यः, न, ज्यायः, परम्‌, अन्यत्‌, असित ॥ 
द्रन्पयः पदाय अन्वयः पदाथ 
यानि=-जो ध परम्‌ अ्यायः=श्रेष्ठतर 
| दस खण्ड मे न्यत्‌ सप्रोर पदाथं 
पञ्चा. ~ ^~ | 
( च [ तत्‌ (~ प 
गर (+ (9 ह ~~ | 
तरीसिन्रीणि-तीनतीनरूप तत्‌ ५१ मं 
वाले ॥ 
श्लोकः मन्त 


+ सामानि साम | 
प्राक्तानि~कहेगये है ~+ प्रमाणम्‌ -प्रमाण 
| + अस्ति 


ते भ्यः ति न्‌ से 


भावाय । 


इस खण्डमे सामकेजो पांचर्पाचञ्जग कहे गये, उन 
१९ ष्‌ ५ भर 9 ¦ @ कनद 
अगो के नाम ये दें, हिंकार, प्रस्ताव, उद््‌।थ, प्रतिहारः निधन, 
हर एक इनमें ते त(न तीन रूपवाले हें, यने हिंकार तीनो 
कर ॐ 9 4 न 
वेदरूप है, प्रस्ताव तीनों लोकरूप हे, उद्वीथ तीन देवतारूप 
क हे क [८.९ © 

है, प्रतिहार तारेगण आदि रूप है, ओर निधन सपे गन्धवीदि 


२२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
रूप हे, एसे सामसे रटत पनीर कोई उपाततना नर्द है, इस 
वेषे यह मन्रप्रमाणह॥२॥ 
लम्‌ । 

यस्तर्हद्‌ ख वेट्‌ स्र सवा दशा वार्समस्म 
हरान्ति सवमस्मालयपापीत वदतम्‌ वहतम्‌ ॥ ४॥ 
इत्येकविंशःखण्डः ॥ 

पदच्देद्‌ः। 

यः, तत्‌, वेद, सः, वेद, सवम्‌, स्वाः, दिशः, 
बलिम, स्मै, हरन्ति, स्वेम्‌, असिम, इति, उपासीत, 
तत्‌, चतम्‌, तत, चतम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
ल । प 
यः=जो  बलिम्‌=भोग्य वस्तुका 


तत्‌=इस सवात्मक हरन्ति देते दै 


सामको ` ` 
> हे | न र्‌ स | 
वेद-जानता है  "† दम्‌ 
सः= वह सवेम्‌-सव 
सरयम्‌-सवकोयानेहर असिम = ह 
एक वस्तुका इति =इस प्रकार 
वेद॒ जानता है | उपासीत=उपासना करे 
सवोः-संपृणे चे 
दिशः=दिशा भः 
पस्मे-उस उपासक  बतम्‌=नयम उस उ- 
केलिये | पासकका हे 


` १-यहा तत्‌ वतम्‌, तरू चनम्‌, दवार साम उपासना समामिके लिये 
कहा गया है ॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ सण । २२३ 
भावाय । 
जो इस सवांत्मक सामको जानता हे वहं सवको जानता 
ह, याने सबका ज्ञाता हाते, ओर सव दिशाएं उसको भोग्य 
वस्तु देते हं, मेही सवद ओर मुम्पसे इतर ओर कुं वस्तु नही 
हे, पएेसी उपासना करे ओर यही नियम सदा रष्वे ॥ ४॥ 
इत्येकाविशुः खश्डः ॥ 
अथ रितीयाध्यायस्य हार्विशः खरडः॥ 
म्लम्‌ । 
विनर्दि साक्ष एते पृशन्यमित्यग्नरदरीथो 
निस्क्कः प्रजापर्तानस्क्रः सीमस्य म्रहु श्लक्ष्णं 
वायोः श्लक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य करश्च उहस्पतेरप- 
ध्वान्तं वरुणस्य तान्पवानेवोपसेषेत वास्णं त्क 
वजयेत्‌ ॥ १॥ ` 
पदच्द्रेदः। 
विनर्दि साश्ः, टणे, पशव्यम्‌, इति, अग्ते 
उद्रीथः, अनिस्क्ः, प्रजापतेः, निरुक्रः, सोमस्य, खदु 
श्लक्ष्णम्‌. वायोः, श्लक्ष्णम्‌, बलवत्‌. इन्द्रस्य, कोञम्‌, 
बृहस्पतेः, अपध्वान्तम्‌, वरुणस्य, तान्‌, सवान्‌ 
एव, उपसेवेत, वारुण, त, एव, वजयेत्‌ ॥ 





समन्वयः पदाथ | अन्पय पदाथ 
यत्‌-जो गान पशव्यम्‌-पशका वदान 
अगनेः-सअग्निरूषी | वाला 


सास्नः-सामका | तत्वह 


१९२४ छान्दोग्योपनिषद्‌ ० । 


विनदि=गोके ब्लड के यत्‌-जो गान 
शब्दके तुल्ये कोश्चम्‌-सारस पक्षी के 
+ यत्‌-जो गान | शब्दकेत॒रयहे 
उद्रीथः=उद्रीथ रूप तत्‌ =वह 
प्रजापतेः=ब्रह्माका हे बुहस्पतेः-बहस्पतिका हं 
सः वह | यत्‌-जो गान 
अनिर्कः-अनिरकशव्द्‌ (फटेकांसि के 
बाला टै खपध्वान्तम्‌-{ घटेके शब्द्‌ 
+ यत्‌- जो गान | के समानटै 
नस्क: गरक शब्द्‌ | ततव धि 
वालाहैे | वरुणस्य-वरुणका 
+ तत्‌= वह । तानएव=इनह 


सोमस्य चन्द्रमाकाहं सवान्‌-सव गानोंको. 
+ यत्‌= जो गान  उपसवेत=उपासना करे 


व » | =परतु 
"य १ मनाहर ( अप्रियशब्द्‌ 
= | वरुण देवता 
वायोःन्वायुकाह | वारणम | [अ 
+ यत्‌-जो गान करो 
लक्ष्णम्‌-प्रिय ओर 
श्लक्ष्णम्‌ कहं पएव=अवश्य 


ज क श 

बलवते यान उच वजयत त्वाय 
| स्वरवालाहे | + एवम्र ( ऊपरकहे हुयं 
तत्‌=वह प्रकारम्‌! | प्रकार को 


इन्द्रस्यइन्द्रकाहे | टणे=म चाहताहू 


दन्दोग्योपनिषेद्‌ स०। २२५ 
+ इति-एेसा । + उद्राता-~उद्राता 


+ एकः-एक + कृथयति-कहता हे 
भावाय | 

यदि कोड उद्वाता पश इद्धिको चाहे तो सामका गान 
जिसका अधिष्ठाता अग्नि देवताहे गोके बद के शञ्डकं 
समन स्वर से गवे, जितत सामका अयिष्ठाता देवता ब्रह्य हे, 
उसका गान अनिरक्र स्वरसे उद्राता करे, यानेपेसेस्वरसं 
करे जिसके तल्य न किसी जीवकान किसी वस्तका शब्द्‌ हा; 
मिस सामका अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा हं उसका गान उद्रता 
निरुक्र स्वर से करे, याने पसे स्वर से करे जिसके तस्य किसी 
जीव या किसी वस्तुका शब्दन हो, जित सामक्रा अधिष्ठाता 
देवता वायु है उतस्तका गान कामल ओर कणमनोहर स्वत स 
करे, जिस सामका अधिष्ठाता देवता इन्द्र हे उसका गान प्रिय 
ओर उचस्वरसे करे, जिस समका अधिष्ठाता देवता बृहस्पति 
हे, उसका गान सारस पक्षी के शुष्दके स्वर से करे, जिस 
सामका अधिष्ठाता देवता वरुण हे ओर जिसके गानका स्वर 
कासि के घटे के शब्द्‌ के समान रहे, पेसे वस्णसवन्धी साम 
गानकात्याग करे ॥ १॥ 

लम्‌ | 

अषतत टदवम्य आमायनत्वामचत्कधा 
पितृभ्य शां मलष्येभ्यस्तृणोदक प्श्ुम्यः स्वग 
लोकं यजमानायान्नमात्मन आगायानीत्येतानि 
मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ 

पदच्छंदः। 

भमृतत्वम्‌, देवेभ्यः, अगायानि, इति, अमायेत्‌, 

स्वधाम्‌, पिक्भ्यः, आशाम्‌, मनुष्येभ्यः ठसादकम्‌, 
€ 


२२६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पश्यः. स्व्मम, लोकम्‌, यजमानाय, अन्नम्‌, आत्मनं 
आगायानि, इति, एतानि, मनसा, ध्यायन्‌, प्रमत्त 


स्त॒वीत ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वय पदां 
+इति = नीचे कहे हुये स्वगम=स्वग 


प्रकार  लोकम्‌=-लोकको 
अआगायेत=गान करना आल्मने=अपने लिये 

चाहिये कि सअन्नम्‌=-खन्नको 
देवेभ्यः-देवतों के लिये आगायानि =गान करू में ` 
अमरतत्वम्‌ =अण्तको इतित प्रकार _ 


अआगायानि=गानकरूमे एतानिनदइन बाता का 
पितभ्यः=पितरो केलिये मनसा=मनपे 


स्वधाम्‌-स्वधाको  भ्यायन=ध्यान करता ` 
मनष्येभ्यः=मनुष्यकेलिये हुवा 
अआशाम-आशको | +च=ओर 
पशभ्यः=पशखाकेलिये ( स्वर व्यञ्ज- 
तणोद्कम्‌-तण खोर ननि नत नादिसेसाव- 
को | | घान होता 
यजमानाय यजमान के हवा 
लिये , स्तुवीतनस्तति करे 
भावाथ । 


पक उद्राता कहता हे कि देवतां के लिये अभ्रतस्तचन्धी 
सामका गान करूमे, पितरौ के क्ये स्वधासवन्धी सामका 
कान करू में, मनुष्थों के लिये आशासंबन्धी सामका गान कर 
=+ = = न $ 
मैं, पशुश्रों के लिये तृण भ्र जलसंवन्धी सामका गान करू मेः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २२७ 


यजमान के लिये स्वर्मसंवन्धी सामका गान करू में, अपने 
लिये अन्नप्तघन्धी सामका गान करू मे, इस प्रकार मने ध्यान 
करता हवा आभर स्वर उ्यञ्जनादि से साव्रधान हाता हुवासाम 
का गान करे॥२॥ 


प्रलम्‌ । 
सँ स्वश इन्द्रस्यात्मानः सवं उष्माणः प्रजा 
 पतेरात्मानःसव स्पशां म्रत्योरात्मानस्तं यदि स्वरं 
पूपालभतन्द्रशशरण प्रपन्नाभ्रव सतवा त्रातव्यः 
तात्य त्रयात्‌ ॥ ९॥ 
| पदच्छेदः । 
सर्वे. स्वराः. इन्द्रस्य, आत्मानः, सव, ऊष्माण 
प्रजापतेः, आल्मानः, सर्वै, स्पशाः, मस्याः, आत्मान 


तम्‌, यदि, स्वरेष, उपालमेत, इन्द्रम्‌, शरणम्‌, प्रपन्न 
अभवम्‌, सः, सा, प्रति, वक्ष्यति, इति, एनम्‌, ब्रूयात्‌ ॥ 


अन्वयः _ , , पदाथ | अन्वय पदाभ 
सव =सपूण । ऊष्माणः=ऊप्मं॒श्रक्षर 
स्वराः=अकारादिक |  श.षःस्‌,ह 
स्वर | प्रजापतः=कश्यप कं 
इन्द्रस्यदृन्द्रफे | (अंग हें याने 
[ग हं अ आलान; ( कश्यपस स. 
_ , थत्‌ उससे वन्ध रखनं 
#  सेवन्ध्रखने ( वाले हे 
(वाले सर्व सव 


स्वै=-सय स्पशः-व्यञ्चन 


२२८ 
शव्योः=खल्यु के 
[अगद याने 

आत्मानः= | मल्युसेसंबन्ध 
| रखनेवाले दै 

यदिन्यगर | 
तम्‌-उस _ | 
उद्रातारस्‌=उद्राताको | 
| | अशुदउचा- 
रण करता 
| हवा कोद ` 
(पावितो | 
(वह दोषल 
+उपालब्धः=. माया हुषा 
पुरूष 


= 
उरपलमभत 


| 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


एनम्‌-उससे 
इति=पेसा 
त्रयात्‌ कहे कि 
+ अहम्‌ में 
इन्द्रम्‌ =इन्द्रके 
शरणम्‌-शरण को 
भ्रपन्नः=षप्त 
अभूवम्‌ हवा हू 
सः वह्‌ 
दन्दः दन्द 
त्वा तेर 
प्रतिप्रति 
वक्ष्यति इसका उत्तर 
देगा 


भावाथ ¦ 

अकारादि स्वर इन्द्रकं रगु, याने इन्द्र देवता सि संबन्ध 
रखनेवले हः यर उरष्मवरणं यनेश्व, ष, स, ह कश्यपच्छषि 
के अग हे, याने उससे सवन्ध रखमेवाल्ते ह, ओर ककारादि 
व्यञ्जन स्रत्युके अगद, याने स्रृस्यु से संचन्ध रखनेवाले हेः 
अगर कोड पुरुष किसी उद्वातता को सामके स्थर अक्षर अकारादि 
विषे अशद्ध उचारण करता हवा पावे ओर उससे पद्ध क्यों त॒ 
अशुद्ध उच्चारण करता हेतो दूषित पुरुष उसमे कहे कि मेँ इन्द्र 
के शुरणकी प्रास दःवर्‌ इन्द्र तरे इस प्रश्चका उत्तर देगा ॥३॥ 


प्रलमू । 


परथ यथेनमूृष्ममूपालमेत प्रजापति शरणं 


छान्दोग्यापनिषद्‌ स ० । २२६ 
प्रन्नोभूवं सता प्रति पेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यथय 
नरूस्पशप्रपालमेत म्रत्युशूशरणं प्रपत्नोभूवं स 
त्वा प्रतिधक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥«॥ 

पदच्डेदः। 
पथ, यदि, एनम्‌, ऊष्म, उपालभेत, परजा- 
पतिम्‌, शरणम्‌, प्रपन्नः, भवम्‌, सः, ता, प्रति, 
पक्ष्यति, इति, एनम्‌, त्रयात्‌, अथ, यदि, एनम्‌, स्प- 
शष, उपालभेत, सत्यम्‌, शरणम्‌, प्रपन्नः, अभवम्‌, 
सः, ता, प्रति, घक्ष्यति, दाति, एनम्‌, व्रयात्‌ \ 
खन्वय पदाथे अन्वय पदाथ 
प्रथ~इसके पीले प्रजापतिम्‌-कश्यप के 
यदि अगर कादं शरणम्‌-आश्रयको 
पनमउस उद्राताक्म प्रपन्नः=पाप् 
। शाःव,स,ट, अभूवम्‌ -होतामयाहू मेँ 





= च~ वि + सः=वह कश्यप 
( | -ा- नय 
(अशदउचा- तिक 
उपालभ्त=<श्णक्ादष र ^~ ^ = 
| लगवे तो पक्ष्यति = चण करेगा 
एनम्‌-उससे अथ=फिर 
+ सः=वह दूषित पु-| = यदि=अगर कोद 
रुष एनम्‌=उस गायक को 
इति-एेसा स्पर्शेषु =व्यज्ञन अक्षर 


क अ, 


(-&। 


न~~ ~ ~ ०9 स 


त्रयात्‌-कै कि 


२३०  छान्दाग्योपनिषद्‌ स०। 


| अशुद्ध उचा गल्युम्‌ गत्य क 
। रणकरने का शरणम्‌=शरणको 


उपालभेत } दोष लगवि प्रपन्नः=प्राप्त 
तो भूवम्‌ =होतामया हूं मे 
एनम्‌=उससे सः=वह सत्यु 
+सः=वहदूषित पुरुष व्वा तेर 
इति=एेसा प्रति=को 
नृयात्‌-कहे कि धक्ष्यति=मस्म केरेगा 


भावाथ । 
अगर को पुरुष उस उद्वाता को उरप्मवणं शु, ष, स, ह 
निषे अशद्ध उच्चारण करता हुवा पवि अर दोष लगवि तो वह 
दूषित पुरुष उत्तर देवे कि में कश्यप ऋषि के शरण को प्राप्त 
भया ह, वह तेरे को चरणं करेगा, यदि उद्वाता को व्यज्जन ` 
अक्षरों के उच्चारण करने में दोष लगावे, तो दूषित पुरुष उससे 
कहे किमे मृत्यु के शुरण को प्रपत भय। द, वह तुभको भस्म 
कर डालेग। ॥ ५॥ 
प्रलम्‌ । 
सव स्वरा घोषवन्तो पलवन्तो वक्तव्या इनदर वलं 
ददानीति स्वे उस्माणोग्रस्ता अनिरस्ता विरता 
वक्तभ्याः प्रज पतेरात्मानं परिददानीति स स्पश 
लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या सत्योरात्मानं परि 
हराणीति ॥ ५॥ इति हाविशःखण्डः ॥ 
 पदच्येद्ः। 
सर्वै, स्वराः, घोषवन्तः, बलवन्तः, व्कव्याः, इन्द्रे, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ २३१ 


बलम्‌, ददानि, इति, सर्वे, उष्माणः, आग्रस्ताः, अ- 
निरस्ताः, विरताः, वक्तव्याः, प्रजापतेः, आत्मानम्‌, 
परिददानि, इति, सर्वै, स्पशाः, लेशेन, अनभिनि- 
हिताः, वक्कव्याः, मत्योः.आात्मानम्‌, परिहराशि, इति ॥ 





अन्वयः _ पदाथ | अन्वयः पदाय 
सर्वे-सव इति-एेसा 
स्वराः=खअकारादिक +ध्यात्वा-ख्याल करके 
स्वर्‌ श्रग्रस्ताः-नहीं मुखमे भ- 
बरावन्तः=वलसे क्षण किये हये 
+ च = ओर . + च-प्रौर 
घाषवन्तः=उच्रस्वरसं _ | अनिरस्ताः=नदीं मुखसे वा- 
वक्कव्याः=कहने योग्य ह हर केके हये 
इन्द्रे इन्द्र निषे सर्वे-सव 
बलप=नर्सक्‌, नै | उप्माणः=उष्मक्षर श, 
८ हमे पसह 
इति=एसा > ग 
= = | "= 9 
+ ध्यात्वा-सोच करके वा त) 
= ( स्वराका उ- =, है 
+प्रयो-] | रर =. वङ्कन्याः-कष्टने योग्यं 
कल्याः ; =+ चारण करना, ध 
_ | याभ्य हे | ग्ट € ॥ ~ 
प्रजापतेः=प्रजापतिके | त्ननम= गवन का 
निमित्त परिहराणि-वचाताहूं मे 
आत्मानम-अपनेको | इत्ति=एेसा 


परिददनि-अर्पस करता ~+ ध्याा=ध्यान करके 
® शभक छः (५ 
हमें  लेशेनधीरे धीरे ओर 


२३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ सं°। 
अनभि-) स्पष्ठ उच्चारण स्पशाः=ककारादि वशं 
निहिताः करते हये वक्तव्याः-कहने योग्य है 
 मावाथे। 

इन्द्रको बल देता हूं म दसा सोचकर अकारादि स्वर अक्षरको 
धलस आर उचस्वरस उचरण॒ करना चाहूय, जपत कै 
निमित्त में अपने को अपण करता हू एला सोचकर नही मुखमं 
भक्षण किये हये ओर नदी मुखे बाहर फैके हये उष्म अक्षर 
श, ष, स, ह का उच्चारण करना योग्य हे, म्र्युसे अपनेको 
नचाता हं में एेसा सोचकर धीरे धीरे ओर स्पष्ट उचारण करते 
हये ककारादि अक्षर कहने योग्य हें ॥ ५॥ इति दवाव्िशःखण्डः ॥ 

अथ हितीयाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः ॥ 

म्लम्‌ । 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोध्ययनन्दानमिति प्रथ 
मस्तप एव हतया व्रह्मचायाचयङ्कस्वत्ा त्‌ 
तायाव्यन्तमात्पानमचासङकलवसादयन्तव एत 
पुण्यलांका वान्त व्रह्मप्श्^स्थम्रतत्वमति ॥ १॥ 

पदच्डेदः। 

त्रयः, धर्मस्कन्धाः, यज्ञः, अध्ययनम्‌, दानम्‌, 
इति, प्रथमः, तपः, एव, दितीयः, ब्रह्मचारी, खा- 
चार्यकलवासी, ततीयः, अत्यन्तम्‌, आत्मानम्‌, 
सप्राचायंकले, अवसादयन, स्वे, एते, परण्यलाका 


भवान्त, ब्रह्यस्सथः, ज्रखतत्वम्‌, पसंत 


खा न्दोग्योपनिषद्‌ स०। २३३ 
अन्वयः „ पदायै अन्वय पदाय 
त्रयः-तीन पत्मानम्‌-खपनेदेहको 
। क 
धमेस्कन्धाः=घमेके भाग हँ अत्यन्तम्‌ अधिकं 
प्रथमः=पहिला अवसादयन्‌=कष्टदेनेवाला 


यज्ञः यज्ञ  ब्रह्मचारीनव्रह्मचारी 
भध्ययनम्‌-वेदाध्ययन्‌ ` एते-ये 
दानम्‌=दान ।  _ सर्वे=-सव 
दितीयः=दूसरा पुरयलाकाः=पुएय लोक 
तपः ज़च्छचान्द्रा- वालं 
यणादि तप भवन्तिदोते दै 
ततीयः=तीसरया  परतु-परत्‌ 
पआचार्य्‌- [आाचायक ब्रह्मज्ञानी 
कलवासी = ह विपेर- ब्रहयसंस्थः= धणव का 
हनेवाला ` ¡ उपासक 
'परचायकले=आचायं के  अमृततम्‌=मोक्ष कों 
ग्रह विषे ` एति-प्राक्तहोताहे 


भावाय। 


धमं के तीन भागे, पहिला भाग यज्ञबेदाध्ययन्‌, दानहै, 
दसरा भाग कच्छरूचान्द्रायणादि व्रत हे, तीसरा भाग आचायेके 
गह्‌ बिषे कष्ट देनेवाले तप करने के लिये ब्रह्मचारी का रहनाहे 
उपर कहे द्ये तप करनेवाले पुण्यलोकं को भ्रात होते हे, परंतु 
मह्य की उपासना करनेवाला मोक्षको प्राप्तहोतादहे॥१॥ 


मूलम्‌ । 
प्रजापतिर्लोकानम्यतपततेभ्योभितततम्यज्चयी 


२३१४ खान्दोग्योर्पानषद्‌ स० । 


विया. संप्ाख्वत्तामम्यतपत्तस्या अमितप्ताया 
एतान्यक्षराणख सप्राछ्वन्त श्ञ्ुवः स्व।रात॥२॥ 
पदच्छेदः । 
प्रजापतिः, लोकान भ्यतपत्‌, तेभ्यः, अभित्तेभ्यः, 
त्रयी, विद्या, संप्राख्व॑त्‌, ताम, अभ्यतपत्‌, तस्या 
अभितत्तायाः, एतानि, अक्षराणि, संप्राखवन्त, म्‌ 
भुवः, स्वः, इति ॥ 


श्नन्ययः प्रदा्थं | अन्वयः पदाय 
प्रजापतिः=कंश्यप ऋषि | अभ्यतपत्‌=विचार करता 
लोकान्‌-लोको के नि- भ. तन 
मित्त  भितप्तायाः= तपे हये ह 
अभ्यतपत्‌ विचारकरता ^ दौ + 
„मयातव त 
अभितक्तेभ्यः=संतघ्त हय मवः-भव 
तेभ्यः-उन लोकों से 
॥ | स्वः स्व 
त्रयी = तीन | इति एसे 
विद्या येद । तानिनये 
सप्रास्वत्‌=निकलते भये अक्षराशि-खक्षर 
ताम्‌-उन तीन वेदं संप्रास्वन्त=उत्पन्न होते 
निमित्त ` 


| भावाथ | 
प्रजापति लोकोके निमित्त चिन्तन करता भया, उस चिन्तन 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २३५ 


करने से तीनलोक उत्पन्न होते भये, उन लोकां से इस भकार 
चिन्तन कियेहूये तीन वेद प्रकट होते भये, उनके चिन्तन करनेसे 
भः, भुवः, स्वः ये अक्षर निकलते भये ॥२॥ 


मूलम्‌ । 
तान्यम्यतयपत्तम्योभितप्तेभ्य कारः संप्रा 
वत्तयथा शङ्ना सबाए पणा संतृण्णन्यत्रना 
कारेण सवा वाक्सतण्णाकार एवद्‌श्सवमक्िर 
एवेद सवम ॥ ३॥ इति त्रयाः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
तानि, अभ्यतपत्‌, तेभ्यः, अभितत्तभ्यः, अकार 
संप्राखवत्‌, तत्‌, यथा, शङ्ना, सवाणि, पणनि 
संतररणनि, एवम्‌, ॐकारेण, सवा, वाक्‌, सठरणा 


ॐकारः, एव, इदम्‌, सवम्‌, अकारः, एव, इदम्‌ 
सवम्‌ ॥ 


समन्वयः पदाथ अन्वय पद्‌।ये 
तानि=उन अक्षरको संप्रास्रवत्‌ उत्पन्न होता 
भ्यतपत्‌=नुभवकरता भया 
भयातव तत्सो 
अभित-) तवेये ` 3 
तेभ्यः; - य | २ ह 
तेभ्यः=उन अक्षरा यथा जस 
ॐकारः =प्रणव । शकृना=डठे स 


~ ---- -~-----------~~- ` 


९-यहांपर दवम्‌ सवम्‌ दवम्‌ स्म्‌ ›` इसका दोबार पड़ना प्रणव # 
समाप्त्यथ श्रार श्राद्राथ ह ॥ 


२३६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° 


सवाणि=सव ( व्याप्रहे याने ` 
पानि पत्त  संतरणा=- न रा 
क श्रय 
सदस्य 1 -लमर हि 
पान ली क तस्मात्‌ इसलिये 
1 इद्म्‌ = यह 
दैण्करिण-उ्कारसे  सर्धम्‌-सव जगत्‌ 
0 उॐभ्कारःएव = उश्कार रूपी 
वाक वाक्‌ | ह 


भावाथ । 


फिर उन तीन अक्षयो विषे चिन्तन करता भया, तिन चिन्तन 
करिये अक्षरो से प्रणव उत्पन्न होता भया, सोई बह्म है, जेसे 
इटेके आसरे सव पत्ते लगे रहते हे, इसी प्रकार उनकारके आसरे 
सव वाणी व्याप्त है, याने उसके आसरे सव वाणी है ओर वाणीके 
आश्रय विषय हें, इसलिये यह सब जगत्‌ अकाररूपष्ी हे ॥३॥ 
इति चरयोषिंशुः खण्डः ॥ 


अथ हितीयाध्यायस्य चतुर्विंशःखणडः ॥ 
मलम्‌ । 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदसुनां प्रातः सवनश 
रुद्राणां माध्यंदिन सवनमादित्यानां च विश्वेषां 
च देवानां ठतीयसवनम्‌ ॥ 9 ॥ 
पदच्छेदः । 
ब्रह्मवाद नः, वदान्त, यत्‌, वदनाम्‌, बतः, सवनम्‌ 


रुद्राणाम्‌, माध्यदिनम्‌, सवनम्‌, आदित्यानाम्‌, 
विश्वेषाम्‌, च, देवानाम्‌, ततीयसवनम्‌ ॥ 


न्दोग्योपनिषद्‌ स०। २३७ 


अन्वयः ~ पदाथ | अन्वय पदाये 
यत्‌=जा  +यत्‌=जो 
प्रातः-) सबहका आादिव्या 
+ =पादिस्योक 
सवनम्‌ ¦ हव्यहै नाम, # 
तत्‌-वह चोर 
वसनाम्‌=वसओं काहे विश्वेषां ) 
नी य = विश्वेद वाकाहे 
- | ~ 
ध 7 दोपहरका ` भ 
(५. ह १ ` , =तीसराहग्य हे 
सवनम्‌ =हव्यदटे सवनम्‌ 
तत्‌=वह ब्रह्मवादिनः=ब्रह्मवादी 
रुद्राणाम=रुद्रौका हे इति=एेसा 
चपर  वदन्ति=-कहते है 
भावाथ । 


पहिले सामके संवन्ध क्मकी भतिष्ठाकी गई, फिर उश्कार 
की की गई,अव हवन ओर मन्त्रकी की जाती, बह्मवादी क्ते 
हे,्रातःकालका हव्य वसुश्रों के निमित्त हे, दोपहर का हव्य रुदो 
के निमित हे, योर तीसरा हव्य सायकाल का आदित्य ओर 
विश्वेदेवा का हे, अथात्‌ भःलोक वसं के आधीन हे. ओर 
वे वस॒ प्रातःकाल के हव्यभाग के अधिकारी हैः खवःलोक 
रुद्रो के आधीन हे, ओर वे मध्याहुकाल के हव्यभाग फे प्रधि 
कारी दहे, ओर स्वःलाक आदित्य ओर विशेदेवो के आधीनदहे, 


@\ ०४ 


प्मोर वे सायंकाल के हव्यभाग के अधिकारीदहे॥१॥ 
गरलम्‌ । 
क तहिं यजमानस्य तीक इति स यस्तन विया 
त्कथं कुयांट्‌थ विदहान्कुयांत्‌ ॥ २॥ 


२३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 
पद्‌च्चेद्‌ः । 
क्र, तर्हि, यजमानस्य, लोकः,इति, सः, यः, तम्‌. 
विद्यात्‌, कथम्‌, कयात्‌, अथ, विद्धान्‌, कृयात्‌ ॥ 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
तर्दि-देहपात के प- न=न 
श्यात्‌ । विद्यात्‌-जाने 
यजमानस्य=यजमान को  +तदा=तव यज्ञ 


च 


| 

| 

| 
लोकः=यज्ञफलस्प | कथम्‌-केसे 


लोक कुयात्‌ =करे 
क=कहां हे + तदा=तव 
यन्जो. | आअथऋगे कहे हये 
सः=वह यज्ञकता | उपायको 
तम्‌-उसको । विद्ान्‌-जान करके 
इति =एेषा  कृयांत्‌= यज्ञ करे 


भावाथ । 


जब तीनों लोक उपर कहे हये भकार देवताञ्मों के हो चके 
तव देहत्याग के पश्चात्‌ यन्ञकतां का लोक करटा है, यदि यज्ञ 
कन्त अपने यज्ञ करके उत्पन्न हुये लोक को न जाने तव वह 
यज्ञको क्या करे, इसके उत्तर में कहते ह कि अगे कहे हूय 
उपाय को जान करके यन्न करे ॥२॥ 


प्रलम्‌। 

पुरा प्रातरदवाकस्यापाकरणाजघनेन गाहप 

त्यस्योदडमख उपविश्य मस वासवर, सामामिः 
गायति ॥ २॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । २३६ 


पदच्चेदः। 
पुरा, प्रातः, अनुवाकस्य, उपाकरणात्‌, जघनेन 
गहिपत्यस्य, उदङ्मुखः, उपविश्य, सः, वास्तवम्‌, साम 
अभिगायति ॥ 


श्मन्ययः पदाय अन्वयः पदाथं 
प्रातःनप्रातःकाल | उदट्मुखः=उत्तरमुख 
अन॒वाकस्य= शसखस्तोत्रके होता ह्र 
उपाकरणात्‌-प्रारमसे सः=वह यजमान 
पुरा=पटिले | उपविश्य=तैठ करके 
+ च =रोर  वासवम्‌= वस देवता 
गाह पत्यस्य= गार्हपत्य अ- वाले 
मन्तिके साम=साम का 
जघनेन पीते अभिगायति =गान करे 
भावाथ । 


प्रातःकाल शच्रस्तोत्र के आरभ से पहिले ओर गाहंपत्य 
अग्नि के पीये उत्तरमुख होकर वसुदेवतावाले साम का 
गान करे ॥३॥ 
् पलम्‌ 
तलाकटारमपावा २ ए ३२ पर्यम ता वयर 
र २२२२२ ह २य्अ्ा२२्ज्यास्यार्न्रा 
३२१११ इति ॥ ५॥ 
पदच्डेदः । 
सकटारम्‌, अपादडण, पश्यम, त्वा, वयम्‌, रन्याच 
इति ॥ 


२९० ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
६ [४ 
+ हे हे  +तेन~उस दार करके 
६ +, ज, 
+ अग्ने=खअग्निदेव त्वा =तभः को 
व @५ {३ 
लोकदटारम्‌-पथ्वी लोक] राञ्याय=राञ्यप्राधतिके 
क "ज 
केट्‌रको लिये 
प्रपाठण=खोल वयम्‌=हम 
इति ताकि पश्येम देखें 
भवाथ | 


९, 


हे अग्निदेव! प्रथत लाक के रको मेरे लिये खोलवे 
ताकिमे तुक को देष ओर एेश्वय को प्रात होऊ ॥ ९ ॥ 
गरलम्‌ । 
०, (~ क अ थेव क~ क, ऋ @ अ 
_ अथ जह।ति नमोगनये प्रूथिवीक्षिते लोकक्षिते 
लाकं मे यजमानाय विन्द्प वे यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ ५॥ 
पद्च्छदः। . 
अथ, जहोति, नमः, अग्नये, एथिवीक्षिते, लोक- 
घ्षिते, लकम्‌, म, यजमानाय, विन्द्‌, एषः, वै, यजमा- 
नस्य, लोकः, एता, अस्मि ॥ 
अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
अथ =इसके उपरांत एथ्वीक्षिते=एथ्वीलोकव।सी 
+यजमानः=यजमान  अग्नये-खआग्निके लिये 
जहोति-हव्य अग्नि नमः-मेरानमस्कारटे 
कोदे  लोकक्षिते=सवंलोकवासी 
+ एवमुक्ता -एेसा कहता पअग्निके लिये 
हूवाकिं | नमः=मेरानमस्कारहै 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। २४१ 


यजमानायमे=म भयज्ञकत यत्‌-जो 
७ क. 
के लिये 


= र प्षः र यह्‌ 
व | लोकः लोक रै 
भत =उसको 
मे=मुमः तम्ू-उस् ५ 
यजमानस्य-यजमानका  एतानप्रातह्ानवाला 
वै-निश्रय करके अस्मि-दाङं मे 
भावाथ 


उपर कहे हये प्रकार कहकर यजमान हव्य अग्नि मे देता 
हे, एसा कहता हवा करि हे पृरध्वीलोकवासी अग्नि! तरे लिये 
मेया नमस्कार हेःमु फ यज्ञकता के लिये त्‌ लोक दे, ताकि तुमः 
करके दिये हृ उस लोकको में प्रात होऊ ॥ ५ ॥ 
मूलम्‌ । 
मरत्‌ यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि 
परिषमिल्युकवात्तिएठति तस्म वसवः प्रातःसवन 
संप्रयच्छन्ति ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 
प्रत्र, यजमानः, परस्तात्‌, आयुषः, स्वाहा, अप. 
जरि, परिघम्‌, इति, उक्ला, उत्तिष्ठति, तस्मे, वसवः, 
प्रातःसवनम्‌, संप्रयच्छन्ति ॥ 
अन्वयः पदा अन्वयः पदाथ 
अत्र-इसथ्वीलोक मजमानः=यजमान 
को । आयुषः जीवनके 
४। परस्तात्‌ -बाद 
4 





+-अहम्‌=में 


२ 


२४२ छान्दोग्योपानेषद्‌ स०। 


एष्यामि जाङगा उत्तिष्ठति=खडाहोजाताहे 
सपगने-हे अग्निदेव ततः-तिसके पीठे 


परिघम-लोकके द्यारकी वस्तवः=वसदेवतालोग 


| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


सक्डाकी | तस्म=उसं 
अपजहि-खोल दे यजमानाय यजमान के 

+ च= ओर । लिये 
स्वाहा=यह हव्य ले । प्रातः) परातकाल 

इति-णएेसा 7 = यज्ञसंब॒न्धी 
उक्ता=कहकर ` | फल को 
+ सः=वह यजमान संप्रयच्छन्तिनदेते देँ 

भावाथ । 


यजमान काणेसा निश्चयहोतादहे कि वाद्‌ शुरीरस्यागनेके 
मेँ इस भरलोकको प्राप्त दंगा, इसलिये वह्‌ अग्निदेवत से कहता 
है कि हे अग्निदेव | मेरे लिये इस लोक के दारी सिकड़ीको 
खोल दे, इस भेर दियेहूये हन्यको ले, एसा कहकर वह हव्यको 
देता हे, शमर फिर खड़। हांजाता है, जव वह म्रव्यको प्रात हो 
जाताहे तब वक्चदेवता लोग उसको उसके प्रातःकाल के यन्ञके 


फएतको देते हे, याने उसको भलोक प्राप्त करते हं ॥ ६ ॥ 
म्लम्‌ । 
पुरा माध्यदिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेना- 
ग्नीधीयस्योदद्मुख उपविश्य स रोद्रश्सामामिः 
गायति ॥७॥ 
पदच्येदः। 
पुरा, माध्यंदिनस्य, सवनस्य, उपाकरणत्‌, जघ- 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स ०। २५१ 
` नेन, आरग्नीधाीयस्य, उदटमखः, उपविश्य, सः, रौद्रम्‌, 
साम, अभिगायति ॥ 


द्मन्वयः पदाथ ग्रन्ययः पदा 
मार्यं ~ । उटरूपखः-उसतरमख 
। 
दिनस्य: +^. हता इवा 
सवनस्य~-यन्न फे सः वड यजमान 


| 
| 
| 
उपाकरणत्‌-्रारंमसे | उपविश्य येधक्र 
। 


पुरापि गोद्रम्‌~स्द्र देवता 
~+-च प्रर संवन्ध 
इपराग्नीः) ४ सामसाम को 
प्रयस्य { - दल नर पभिगायति-गान करता 
। प 
जघनेन पीत | है 


भावाथ । 

दोपहर के यन्न के आरभ से पहिने आर दक्षिणाग्नि के पीट 
येटठकृर उत्तरम होता हवा यजमान सद्रदेवता सवन्धी साम 
का गान करता हे ॥५७॥ 

भूलम्‌ । 

ल २ कटारमपावा २ ए २२ पश्येम ला वयं 
यैरा २३३३३ हरम्‌ आरश्ज्यास्योर 
म्रा २२१११ एति ॥८॥ 

पद्‌च्खदः। 

लोकदयारम्‌, अपाटण, पश्येम, सा, वयम्‌, वैरा- 

ऽ्याय, इति ॥ 


२.९४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


्मन्वयः पदाथ न्वयः पदाथ 
+ अग्ने-हे अग्ने ह वयम्‌ -हम 
लोकद।रम्‌-अन्तरिक्षलाक वेराञ्याय अन्तरिक्षलोकः 
के दरक के लिये 
अपाटृण-खोलदे | त्वा-तभः को 
इति ताकि  पश्येम~=देखे 
भावाथ। 
गान करने के पश्चात्‌ अग्निदेवता से प्राथनाकरता है, 1क 
हे अग्निदेव | अन्तरिक्षलाक कं द्वार कां मरं लिये खोल दे, ताकि 


हम अन्तरिक्षलोक के पाने कं लिये पक्रा दशेन कर, यानं 
अपके दशन से हमको अन्तारक्चलाक मेले ॥ = ॥ 


म्लम्‌ । 
प्रथ जहातेनम। वायर्बन्तारश्नाक्षत लाकाक्षत 
लाकं मे यजमानाय विन्द्प व यजमानस्य साक 
एतास "€ ५ 





| 
। 
| 


पद्‌च्यंदः। 
प्रथ. जहोति, नमः, वायवे, अन्तरिक्षक्षित, लोक 
क्षिते, लोकम्‌, मे, यजमानाय, विन्द, एषः, वे, यजमा- 
नस्य, लोकः, एता, असिम, ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वय पदाथे 
अरथ=इस के पीठे अन्तरिक्षक्षिते=खअन्तरिक्ष 
ज॒होति=हय्य्‌ अग्नि लोकवासी 


देवको दे ताहे + च= आर 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २४५ 
लोकक्षिते=पथ्वीलाक विन्दनदेत्‌ 


वासी | निश्यय 
९ ॐ । प 
वायवे=वायुदेव के _ करके 
लिय मे-मम 


+मे=मेरा यजमानस्य यजमान का 
नमः=नमस्कारटे एषः जो यह 


मे-मुभः | लकः=अन्तरिक्ष 
यजमानाय=यजमान ` लोक हे 
केलिये + तम्‌=उसको 
लोकम्‌-न्तरिक्न  एतानघ्रात 
लोक | आअस्मि-होऊंमे 
भावाथ । 


ऊपर कहे हये प्रकार कह कर वह यजमान हन्य अग्न 
देवता को देता हे यह कहता हवा किं देन्तरिक्षलोकवासी, आर 
हे परथिर्वीलोकवासी वायुदेव ! तेरे लिये मरा नमस्कार हंः त्‌ 
मुम यजमान के लिये अन्तरिक्षलाक द, तुभा करके दिये ह्ये 
अतारश्नलोक को में प्राप्त हग ओर अग्नि मं हव्य डालते हूय 


४ 


° नमो वायवे स्वाहा ” इस मन्न का पदृतादहं॥६॥ 
म्लम्‌ । 
तर यजमानः परस्तादायुषः स्वाहयपरजहि 
पारघमलयुक्वात्िष्टत्‌ तस्म सद्र मध्वादन ~ 
सवन शपप्रयस्वान्त ॥ १९ ॥ 
प्द्च्येदः। 
प्रत्र, यजमानः, परस्तात्‌, खायुषः, स्वाहा, प 


# 


२४६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


जहि, परिघम्‌, इति, उक्त्वा, उत्तिष्ठति, तस्मे. रद्राः, 
माध्यंदिनम्‌, सवनम्‌, संप्रयच्चन्ति ॥ 


श्रन्पय्‌ पदाथ अन्वय पदाथ 
त्र -इस अन्तरिक्ष इति एसा 
लोकको | उक्तवा-कह कर 
यजमानः=यजमान्‌ सः-वह यजमान 
आयुषः=जीवन कं | उत्तिष्ठति-उटखड्ादोता 
परस्तात्‌-पश्चात्‌ _ है 
+पात-ष्रात्तहतदह्‌ | फ 
तस्मात~इसलिये प न ि 
रुद्राः =हे स्द्रदेवतो ` केः 
(्न्तरिक्ष भा १ 
परिघम्‌; लोह केदार , < -स्थ्रदवता 
 कौसिकडीको माध्यंदिनम्‌=मध्याह्नकालके 
प्पजहि सखोल सवनम्‌ यज्ञकर फलक 
स्वाहा-इस हव्यको त संपरयच्छतिन्देते ष 


मावा । 

यज्ञकताी अन्तरिष्चलोकः को भर्ने कं पश्चात्‌ म्राप्त होता ह 
हसलिये हे रुद्ररेवताओ ! सुक यज्ञ प्ता के निय अन्तरिक्षलौक 
के द्वार की सिका को खोदे, ओर इस ममः करके दियं 
दये हव्य को ले, एसा कह करके वह यजमान उटठकरर खड़ा 
होजाता हे, ओर जव उत्का श पीरपात हौजाताहै; तव वेरुट्र 
देवता उस य्षकत्ता को मध्प्राहुकाल कं यज्ञ के फन क्‌ 
देतेष्े॥ १०॥ 


सृन्दोग्योपनिषद्‌ स० । २४७ 
प्रलम्‌ । 
पुरा ृतीयसवन्‌स्योपाकरणाञजघननाहवनी- 
यस्योदङ्ग्रल उपविश्य स आदित्य स श्वः 
देवशप्रामाभिगायाति ॥ ११ ॥ 
दच्छदः । 
परा, देतायस्तवनस्य, उपाकरखत्‌, जघनन, ख 


वनीयस्य, उदट.मखः, उपविश्य, सः, सादित्यम्‌, 
वैश्वदेवम्‌, साम, खमिगायात ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
तृतीयस्‌ सार्यकछालके _ ८. ( आदित्य- 
स््राटिच्य 
वनस्य! ` यज्ञके ` ध = देव संबन्धी 
उपाकरणात्‌-खआरंभसे ` ।सामको 
पूरा=पहिले शप्रभिगायति=गान करतां 
+-च=सआर च ओर 
पआराहवना-{ _ आहवनीय | सः= कहा यज- 
यस्य! अम्निके मानं 
जघनेन पीर । =. >, (विश्वेदेव 
| उत्तराभि- | व # सबन्धीं 
७, ६ 
उददुमुख=‹ मख हाता | सामकोभी 
हवा | अभिगायतिनगान करता 
सः वह यजमान । 
भावाथ । 


सायकाल के यज्ञ के आरंभ से पहिले ओर आ्राहुवनीय अग्नि 


२४८ ान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
पीठे यज्ञशालां वेटठकर यजमान आदित्यदेवता संबन्धी 


[ (प 


र विश्वद्‌वद्वता सचन्धा सामका गन करताहै। ११॥ 
मूलम्‌ । 
लोकटारमपावाएठु पश्येम ला वयर स्वारा- 
हम्‌ आल्यायो आ इति ५ १२॥ 
पदच्छेदः) 
लोकदारम्‌, अपाटण, पश्येम, त्वा, वयम्‌, स्वारा- 
ज्याय, इति ॥ 
न्वयः पदाय अन्वयः पदां 
+म्ने-हे अग्निदेव  वयम्‌-हम 
लोकहरम्‌ स्वगं केदार स्वारा ५ 
को  उ्याय) प्राक्षिके लिये 
्रपाटणन्खोलदे त्वा=तुभः को 


इति ताकि । पश्येम~रेखें 


24४ ॐ 


च्छ 


भावाथ । 


यह कहता हवा करि हे अग्निदेव | स्वग के दार को 
खोल दे ताकि हम स्वगेराञ्यकी प्राप्िकेलिये तेयद 
याने तेरे दशंन से हमको स्वगेराज्यकी प्रसि होवे॥ १२॥ 
म्लम्‌ । 

स्मादित्यमयथ कशवदव ताोकहारपावाणु पश्यम 

त्वा वयर साम्राहम्‌ं आल्यायान्म इत्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेदः । 
आदित्यम्‌, अथ, वैश्वदेवम्‌, लोकदारम्‌, सपाण 


पश्येमे, सा, वयम्‌, साम्राञ्याय, इति ॥ 


हान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २४६ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
आदित्यम्‌ =पादित्य सं- सू प योर 
वन्धी । थः । विश्वेदेव 
 +साम=सामको | लकिद्ारम्र | के लोके 
[भि | | षि 
भाया =गानकरताहे (व 
प >  अपाटृण॒-खोल दे 
अयच्‌. = इतिनताकि 
वेश्वदेवमर=विश्वेदेवसंव- वयय -हम 
न्धी सामक १ रः 
+पअभिगायति-गानकरताहे 9 
च=अीरं साम्नाज्याय= । राञ्यमिलने 
६ £ ~ | “>~ (> 
+प्राधयतेप्राथना भी ॥ 
करता हे कि स्वा=तुभ कां 
+शअग्ने-दे अग्नितृ्‌ पश्येम देखें 


भावाथ | 


फिर आदित्यदेवसबन्धी र दिश्येदेवसवन्धी साम 

ध भश, क न ४ 

का गान करताहे, ओर पाथना करताहे कहे अग्ने | तू सृय 
परर विश्वदेवल्लोकके द्वारका खोन्न ३ ताकि हस तेरा दशन 


क, अ ष 


चक्रवत्तीं राज्य पनेकेलिये करं। १३॥ 
गलष्‌ । 
अथ जहीति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्यो दिविक्षिद्भ्यो लोकक्षिदभ्यो लोकं मे यज 
मानाय विन्दत ॥ १४॥ ए 


प, 


२५० द्रान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 


पदच्छेदः, 
प्रथ्‌, जोति, नमः, आादत्यभ्यः, च, वर्वन्य 


च. देवेभ्यः, दिविक्षिदुभ्यः, लोकक्षिद्‌ भ्यः, लोकम्‌, मे 


यजमानावष, वन्द्त ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
प्रथ =व | पः वह यजमान 
आदित्येभ्यः=खदित्यो के जहोतिनहोम करता 
लिय _ _ । च~ खर 
विश्वेभ्य | विश्वेदेवा के प्रार्थयते =प्राथना क 
वेभ्यः। लि | रताद कि 
0 व मे=मभः 
लोक] _। यो यजमानाय यजमान के 
++ 
मेने लोकमु=लोकोको 
नमः-नमस्कार हं विन्द्तन्दवा तुम 
इतिरउक्स्वा =एेसा कहकर सव 
भावाथ । 


यजमान हव्य अग्नि मे देकर कहता हे किं आदित्यो के 
लिये, विश्वे देवोके लिये .अन्तरिक्षवातती दवता के लयः सार 
तओरोर लोकवासी देवता के लिये मेरा नमस्कार दहै, एसा कह 
र वह यजमान होम करके प्राथना करता है कक हे तम सव 


देवताश्रो ! पुमः यजमान कं इच्छत लाकं क[ दव ॥ {५४॥ 
मलम्‌ । 
प वे यजमानस्य लाक एतास्म्यत्र यज 


खान्दोग्योपनिषद्‌ स° । २५१ 


मानः परस्तादायुषः स्वाहापहत परिघमिस्युक्ला 
तिष्ठति ॥ १५॥ 
पदच्देदः। 
एषः, वे, यजमानस्य, लोकः, एता, अर्म, आत 
यजमानः, परस्तात्‌, खायुषः, स्वाहा, अपहत परि. 
घम्‌, इति, उक्त्वा, उत्तिष्ठति ॥ 


त्वय पदाथं अन्वय पदाथ 
वै-निश्चय करके ¬ देवाः=हे ग्नि खादि 
पषः=यह देवत 
र 
लोकः= लोक्‌  परिघम्‌-लोक हारषं 
यजमानस्य=यजमान काह सिकडी क 
+तमउसके। = आपहटत-खालदव 
प्राप्त 
रि होऊं । एता कट 
नन =इस लोक कं स्वादा =- यजमाने 
परायुषःच्जावन कं | 
परस्तात्‌ =पीले | चोर 
यजमानः =यज्ञक्ता उ[त्तछरात=उड खड) 
+पति-प्राघ्दोतादहं दाताहं 
भवाथ । 


यह भरलोक यज्ञकत्ता काहे, यज्ञकत्ता वाद शरार त्यागने 
के इस लोक को प्रास्त होता हैः इसक्तिय म भ इस्‌ लाकं ॐ! 
पास होऊं, हे अग्नि आदि देवताञ्मा ! इस लाक कं ६/२ कीं 
सिकड़ी को खोलदेव, यह कहकर बह यजमान अन म॑ ह 
देता हे, ओर फिर खड़ा हीजताहें॥ १५ ॥ 


२५२ ढान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
गरलम्‌ । 
तस्मान्रादित्याश्च विश्पेदेवास्तर्तीयसवनश् 
प्रयच्छन्त्येष ह वे यज्ञस्य मातां वेद य एवं वेद य 
एवं वेद्‌ ॥ १६॥ रति हितीयोध्यायः ॥ २॥ 
पद॒च्छद्‌ः। 
तस्मे, आदित्या विश्वेदेवाः, वतीयसवनम्‌, ` 
संप्रयच्लन्ति, एषः, ह, वे, यज्ञस्य, मात्राम्‌, वेद, 
एवम्‌, वेद्‌, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
एषः यह जो यजमान ' आादित्याः=-आदित्यदेवता 
यज्ञस्य =यज्ञके च= ओर 
मात्राम्‌-यथार्थस्वरूप को विश्वेदेवाः विश्वदेवदेवता 
ह वै-निश्वयपवंक ` लोग 
वेद्‌=-जानता ह  तेतीय-) सायंकाल के 
तस्मे=-उस् यजमान के सवनम्‌! यज्ञफलको 
लिये संभ्रयच्छन्तिदेते ष्टे 
भावाथ । 
जो यजमान इस यज्ञ के यथाथंस्वरूपको भलीप्रकार जा- 
नता हे, उस यजमान के लिये आदित्यदेवता ओर विश्वेदेव 
देवता सायकाल के यज्ञे फलको देते हैः याने जो लोक ` 
सायकाल के यन्न के करने से भिलता है, उस लोकको वे देवता 
उसको प्राप्त करते हं ॥ १६॥ 
इति खान्दोग्योपनिषदि दितीयोध्यायः ॥ 





हरिईग्ति पापानि दुष्चित्तैरपि स्मृतः ॥ 
्रामिच्छयापि संस्पृष्टा दद्य हुताशमः॥ १॥ 


दवान्दोग्योपनिषद्‌ स° । २५३ 
रथ ततीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ 
०७ अ भसम ॥ 6 ५, ऊ, 
_ ॐ। असो वा आदित्यो देवमधु तस्य चारे 
तिरश्वीनवश्शोन्तरिक्षमप्रषो मरीचयः पुचाः॥ ३॥ 
पदच्छेदः । 


रसो, वै, आदित्यः, देवमध, तस्य, दयोः, एव, 
तीरश्चीनवंशः. सन्तरिश्षम, अपपः, मररचयः, पत्राः॥ 


अन्वयः पदाथं अन्वय पदाथ 
असो यह प्रत्यक्ष तिरश्चीनवंशः तिरी धन्नीहै 
प्रादिव्यः=सयं + च=सओरर 
वे निश्चयक्रके अन्तरिक्षम-काश 
देवमधनदेवताचा | तस्य-उसका 
कामधे अपपः-छत्ता हे 
तस्य~उसकी ` मरीचयः=किरण 
यौः-स्वम पुत्राः=उस मध के 
एव निश्चयकरके पुत्र हं 
भावाथ । 


सर्य निश्चय करके देवता का मधु हं, जेस मधु से आनन्द 
मिलता हे, वैसे ही सयं की उपासना से सब प्रकारका सुख 
मिलता है, क्योकि यज्ञ में कम करके जो फल हाता हे वह 
सव जाकरके सर्य बिषे स्थित रहता है, यही कारण हें कि वह 
घडे प्रकाश से चमकत! है, ओर सबको प्रकाश देता हे, इस 
सर्य के ध्यान करने से ध्यान करता को सव धकार काफल 
मिलता हे, पेते मथु का त्ता आकाश है, ओर स्वग उसकी 


२५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° 


धन्नी है, श्नौर छत्ता के छोटे होरे चिद्रपुत्र की तरह सृये के 
क्रिरण हे, याने जैसे द्ोरे डोरे चिदा मधु रहताहे,वेसे ही 
सर्यके किरणे मं आनन्द के देनेवाले यश, तेज आदि रस भरे 
रहते ह ॥ १॥ 


म्रलम्‌ । 

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाडयः। क्च एव मधुकृत ऋग्पेद एव पष्प ता 
्मम्रता श्रापस्तावा एता कऋचः॥२॥ 

पद्च्यंदः। 

तस्य प्राञ्चः, रश्मयः, ताः, फव., खस्य. बाच्य 
मधुनाडयः, ऋचः, एव, मधुकृतः, ऋग्वेदः, एव, पुष्पम्‌, 
ताः, अभरताः, आपः, ताः, वे, पताः, ऋचः॥ 


© 


समन्वयं पदाथ | अन्वय पदाथ 
तस्य=तिस सूर्य के | ' मघुकापेदा 
्राञ्चः=पूवं तरफवाले | मधुकृतः करने वाली 
मधुकेव्ततेके | मधुमक्खी हे 

 चिद्रदहै याने +च=ओआर 

र्मय= । मधुक उत्पत्ति ऋग्वेदः ऋग्वेद कै 
| 
केस्थानदहै कमं 
च पोर  पएवनही 


ऋ चः= ऋग्वेद के मन्त्र पुष्पम्‌ पुष्प हें 
एव ही  +चओोर 


दरान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २५५. 
| वे ऋचापं जिन तानवे 


| 


' ह्य दयाजाता 


| सगत 
( | 
अमृताः-अमृतरूप | पताः=ऊपर कदेहुये 
आपः=जल है मधमक्खी दं 


भावाथ । 
स्यं के परवेवाते किरण मघडतके लिद्र के समानहे, याने 
मधु ॐ उत्पत्तिके स्थानैः ओर ऋग्वेद के मन्त्रही मघमप्ली 
है, ऋरवेद्‌ के कम ही पष्प हँ, इन ऋग्वेद के कम करके अग्नि 
मं हव्य डालने से जो रस उत्पन्न होता है बह अमरृतरूप जल 
हे, जेसे मधमक्छी पष्पों सिरस लाकर मधु बनाती है, तेसही 
ऋग्वेदके मन्त्र कमं करके अग्निमें हव्य देनेसे मध बनाते हँ ॥२॥ 
मृलय्‌ । 
एतमृण्वेद्‌मभ्यतपस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज 
इन्द्रियं वीयमन्नायशरसो जायत ॥२॥ 
दच्ेद्‌ः। 
एतम्‌, ऋण्वेदम्‌, खभ्यतपन्‌, तस्य, अभितत्तस्य 
यशः, तेजः.टन्द्ियम्‌,वीयम्‌, सन्नायम्‌, रसः, खजायत्‌॥ 
न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
एतम्‌ =इस  ऋचः=वेद्‌ के मन्त्र 
(ऋग्वेद मं तपाते भये 
| के हुये यज्ञ अभ्यतपन्‌ =; याने ध्यान 
|कमरूपी ( कृरते भयं 
प॒ष्पको तस्य=तिस 


नदग्वदम्= 


२५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 

| (ध्यान किये इन्द्रियम्‌ -इन्द्रियशङ्ि 
६ ॐ 

| हये ऋग्वेद वीर्यम्‌ =वल 


अभितप्तस्य . ठ 
भितक्तस्य यजञमरूपी ष 
(पुष्वकं ह 1 
रसः=रस याने सार | अन्नािक श्‌- 
वस्त अन्ायम्‌= + रारकपुट करने 
यशः-नेकनामी ( वाले पदाथ 
तेजः=कान्ति अजायत =उत्यन्न भये 
भावाथ । 


ऋग्वेद में कहे हये यक्ञकमेरूपी पुष्प को वेद्‌ के मन्त्र तपते 
भये याने उन कर्मरूप पृष्पो का ध्यान करते भये, तिस 
ध्यान शये हये यज्ञकर्मरूपी पुष्प से यश्‌, कान्ति, इन्द्ियश्क्रि, 
बल ओर अन्नादिक शरीर के पुष्ट करनेवाले पदाथं उन्न 
हाते भये ॥ ३॥ 
गरलम्‌ । 
ह्य वव । 4 श्र > 
तहयक्षरत्तदादित्यमभितोश्रयत्तदा एतयदेतदा- 
(र अ, @ ® ~ थ्‌ 
दित्यस्य रोहितं रूपम्‌ ॥ 2 ॥ इति प्रथमःखणडः.॥ 
पद च्चेद्‌ः। 
तत्‌, व्यक्षरत्‌, तत्‌, आदित्यम्‌, अभितः, अश्र 
यत्‌, तत्‌, वे, एतत्‌, यत्‌, एतत, आदित्यस्य, रोहि- 
तम्‌, रूपम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
तत्‌=यश आदि तत्‌ वर्ह निकला 
व्यक्षरत्‌=निकलताभया हृासारवस्तु 


डान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ९५७ 
भादेत्यम्‌-सूय के | एतत्‌=यह 
आभतः=वूवं नाग क्ा आ्ादित्यस्य-सयंका 
। प्रश्रय कर रहितम्‌ लाल 


| ताभया याने _ 
नवत | उसमे प्रवेश ने ट 
(करता भया तत्‌=वहय 
+च= र । एतत =यह सार वस्तु 
यत्‌=जो | यश आदि रैं 
भावाथ । 


यज्ञम कम करनेसेजो यश आदि निकलते भये; वह स्य 
के पथ भागको आश्रय करते भये, याने उस्म प्रधेश॒ करके 
स्थित होगये, र इसी कारण जो सयका लाल रूप देखलाङं 
देता हे, वह यज्ञविषे कर्मा के फल, यश्‌, फःन्ति दिदं ॥४॥ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ त॒तीयाध्यायस्य हितीयः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
अथ येस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवस्य दक्षिणा 
मधुनाडयो यजुशुष्येव मधुकृतां यर्वेद्‌ एव पष्प 
ता अमरता मजः ॥१॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
अथ, ये, अस्य, दक्षिणाः, रश्मयः, ताः, एव, अस्य, 
मधुनाडयः, यजूषि, एव, मधुकृतः, यजुतदः, एव, पु- 
ष्पम्‌, ताः, अगताः, आपः ॥ 


२२ 


२५८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 


्मन्वयः पदाय | अन्वय पदाय 
अथव  यजंषि एव =यजर्वेदके मन्त 
अस्य ~द्स | ही 
+ देवमधनःदेवमध याने मधकरृतः-मधमक्षिका दै 
सयेके यञर्वैदुःएव=यजर्वेदही 


दाक्षसाः=दक्षिखचालं | पृष्पम्‌-रस का दनवाला 


ये=जो पुष्प हे 
रश्मयः=किर्ण द । जो हव्य ऋचा 
ताः एवन्वे | ताः, क्रकेयज्ञकममे 
प्रस्य-दइसकं | | दयाजाताहे व 
दक्षिणाः=दक्षिण तरफ़के अगताः-खति स्वादिष् 
मधुनाडयः=मधुवरि् ४ | आपः=जल है 
भावाथ । 


दक्षिणवाज्ञे जो परिरण रै वेस्यके दक्षिण तरफ 
वाज्ञे मधु निकलनेवाले जिर दै, ओर यजर्गेद केजो मन्त्र 
वे मधुमक्षिका ह, ओर संपृ यजुवद रसक्रा देनेवाला पुष्प 
हे, ओर जो हव्य यजर्वेद्‌ के मन्तं करके यनज्ञकमं म दिये जाते 
हँ वे स्वादिष्ठ अभ्रतरूप जल हँ, अभिप्राय इस मन्रका 
यह हे किं जो हव्य यन्ञकमं म यज्ञर्वेद के मन्तो करके दिया 
आता हे उसका रस धरम होकर सूयं के विषे पटु कर मधु 
रूपसे जमा होता है, जो सय की उपासना करता है, वह सुं 
उसको वह मधुदेताहे॥१॥ 

गरलम्‌ |. 


तामि वा एतानि यजंशष्येतं यज्रपदमभ्यतपर%- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। २५६ 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं कीयमन्राधं 
रसोजायत ॥ २॥ 

दय्देद्‌ः। 
तानि, वे, एतानि, य्जृषि, एतम्‌, यजुवद्म्‌, खभ्य- 


तपन्‌. तस्य, आमतक्तस्य, यशः; तर्ज दन््रवम्‌ 
वीयम्‌, अन्नादयम्‌, रक्षः, चजवत ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वप पदाय 
तानि=वे तपाये हये 
एव्‌ ही ग्रभितसस्य-. वजव॑रशूपी 
एतानि-ये | पुष्पका 
यजषि=-यजवद्‌ कच्छ | यशः-शभ कीत 
चाप्‌ 1 तेजः=प्रताप 
एतम्‌-दइस रस देने इन्दरियूम=वल 


वाले पष्पद्पी वीयम्‌=तेन 
जर्वेदम्‌=यवद को | अन्नायम्‌-महस्वस्प 


~~~ 


अभ्यतपन्‌-ध्यान करकेत- रसः=र्स 
पति भये | अजायतनप्रतयक्न दता 
तस्य=तस | भया 
भाषाथ ¦ 


यजुर्वेद की ऋचाद्‌ यचदेदरूवा पप्य को तपाती भई, तित 
तये हये पष्प से श्चभकीत्ति, घताप, चल, तेज, महत्यरूप र 


| | 


निकलता भया, यही रस सूयं द्वारा उपासक क उपासना के 
ग्रभावसे प्रप्त दाताहं ॥२५ 


२६० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
मूलम्‌ । 

_ तद्वयक्षसत्तदादित्यममितोभ्रयततहया एतदेतदा 
दित्यस्य शुङ्ग रूपम्‌ ॥ ३॥ इति दहितीयःखणडः ॥ 
पद्‌ चेद्‌; । 

त्‌, व्यक्षरत्‌, तत्‌, आदित्यम्‌, अभितः, अ- 


श्रयत्‌, तत्‌, वै, एतत्‌, यत्‌, एतत्‌, आदित्यस्य 
शुक्रम्‌, रूपम्‌ ॥ 


तत्‌=वह यश आ यत्‌= जो 
व्यक्षरत्‌ 7. नः 
॥ े आदित्यस्य = 
तत्‌-सो वह बह! स्य का 
हवा रस | शङक्म्‌-रवत 
प्रादित्यम्‌-आ्ारित्यके ९ हे 
अरभितः-चारों तरफ़ तत्‌ वेसो 
अश्रयत्‌-खाश्रयकरता एतत्‌=यह यश आ- 
भया | देक 
+ तस्मात्‌ दस लि | रसः=रस 
भावाथे। 


यह यश॒ आदिकरूपी रस जो सयं म जमाथा, सय॑से 
निकल कर सय के चारों तरण आश्रय करता भया, इसलिये 
जो सय मेँ एवेतप्रभा है सोई यश आदिक रस हे ॥३॥ इति 
12त।यः खण्डः ॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । २६१ 


अथ तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 

५६ येस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्र 
तीच्या मधुनाडयः सामान्येव मधुक्तः सामवेदं 
एव पष्पम्र ता अमृता अपः॥ १॥ 

पदच्चेद्‌ः। 

अथ, ये, अस्य, प्रत्यञ्चः, रश्मयः, ताः, एव, खस्य, 
प्रतीच्यः,मधुनाडयः, सामानि, एव, मधुकृतः, सामवेदः, 
एव, पुष्पम्‌, ताः, अर्ताः, खापः ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वय पदाय 
अथव मधङृतः-मधमक्षिका दे 
अस्य =इस + च= ओर 

ये=-जो सामवेदः सामवेदर्म कहा 

प्रत्यञ्चः पश्चिम तरफके | हुवा कम॑ 

रश्मयःकिरण एव-हीं ऋ 
ताः- । पुष्पमर=रसके देनेवाले 

एव ही पुष्पे 
अस्य=इस देवमधयाने | जो हन्य म- 
सय के  ्त्क्रके अ- 
प्रताीच्यः=पश्चिम तर्के ताः. ग्निमे दिये 
मधनाडयः=मधु निकलने के | जाने से रस 
विद्रे ` होता है वही 


सामानि=सामकीच्छचर्पं खग्रताः-अतिउम स्वादे 
एव ही  आआपः=जलष् 


२६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
भावाथ । 


५ न 


सयके पधिम तरफ्रबाज्ञेजा किरणै, वेसथंकेप 
॥ न 


तरफ़ के स्र निकलनेके चिद्ररहै, र सामवेदकी जो ऋचाष्‌ 


222 
< 


है, वे मधुमक्षिका हे, ओर जो सामवेद मेँ कहे हये कमे हे, वे 
रसके देनेवाले पुष्पदहें, जो हव्य मन्त्र करके अग्निम दिये 
जाते हे, वही अतिउत्तम स्वादिष्ठ अम्रतरूपी जत ह॥ १॥ 


मलम्‌ । 

तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेदमभ्यतः- 
पशप्तस्पाभितप्चस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्ना- 
यश्सोजायत्‌ ५ २॥ 

| पदय्टे 

तानं एतानि, सामानि, एतम्‌, सामवेदम्‌, 
अभ्यतपन्‌, तस्य, प्र।भतप्तस्य, यशः, तेजः, इन्द्रि 
यम्‌, वायम्‌, न्नम्‌, रसः, जजापत ॥) 


न्वयः प्रथं अन्धय्‌ पदारथ 
तानि वेन्वेदही अभितत्तस्य=ध्यानकियेहूये 
एतानि~ये | सामवदका 
सामानिनपामवेद र रसः=रसरूप 
ऋच्‌ाप र्‌: सभक्त 
एतम्‌- दस त नः=षताप 


सामवेदम्‌-सामवेदको इन्द्रियम 
 अभ्यतपन्‌~ध्यानकरके त- यीयेम्‌=तेज 
पाती भट अन्ना्यम=मृहस 
तस्य=तिस  श्रजायत=दहोता मया 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स^ । २६३ 


भावाथ। 


वे सामवेद का ऋ्चापे सामवेद मे कहे दये कमेरूषी पष्प 
को ध्यानकरके तपाती भई, तिल तपे हये पुष्प से रसरूप शुभ 
कीत्ति, परताप, वल, तेज, महस उत्पन्न होता भया, साई 
सयद्वारा उपासक को प्राप्त हाताहे॥२॥ 


मलम्‌ । 
_ तचक्षःत्तदादित्यमभितोश्रयत्तदा एतंयदैतदा- 
दत्यस्व इृन्यरूपम्‌ ॥ २॥ इत तृतायःखरडःप 
पदच्चेद्‌ः । 
तत्‌, व्यक्षरत्‌, तत, आदित्यम्‌, अभितः, अश्रयत्‌, 
तत्‌, वे, एतत्‌, यत्‌, एतत्‌, आदित्यस्य, कृष्एम्‌, 
र्पम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथे अन्वयः पदाथ 
तत्‌=वह यश आदिक  यत्‌-जो 
रूप रस | एतत्‌=यह 
व्यक्षरत्‌ टता भच श्रादित्यस्य=सुयका 
तत~ "^ ॐ कृष्णम्‌ =कृष्णवर्ं 
| 
| 


रस ध 
 आदित्यम्‌-सये के र्पम्‌ प्रना टै 
सप्रभितः-चारां तरफ तत्‌ वे=सोई यश आ- 


अश्रयत्‌-आश्रय करता दिक्‌ 
भया . एतत्‌ यह 
+ तस्मात~इसलिये रसःन=रसदहें 


२६४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 
भावाय । 
वह यश्‌ आदिक रस जो सुयम जमा ये, वह सूयं से वहं 
निकले, सोई सूरयके चारों तरफ़ स्थित होते भये, इसलिय जो 
यह सूर्यकी कृष्एवणे प्रभा हे, सोई उपर कहे हुये भरकार यश्‌ 
पभ्रादिक रसदं ॥३॥ इति ततीयः खण्डः ॥ 
रथ तृतीयाध्यायस्य चतुथः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
ग्रथ येस्योदञ्चा रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो 
मघुनाडयोथवाद्धिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं 
पुष्पं ता अमरता अ्रापः॥१॥ 
पदच्छेदः । 
पथ, ये, अस्य, उदजः, रश्मयः, ताः, एव, अस्य, 
उदीच्यः, मधुनाडयः, अथवह्धिरसः, एव, मधुकृतः, 
दइतिहसपुराणम्‌, पुष्पम्‌, ताः, खरताः, आपः ॥ 








श्रन्वयः न्यः पदाय 
ततीय मध उदञ्चः-उत्तरतरफके 
| कथनके पीठे रश्मयः-किरण हैँ 
का बयान ॥ 
| करते है क 
अस्य इस सयं के अस्यत सूय क 


[क 


=जो । उदीच्यः=उत्तर तरफ़ के 


ढान्दोग्योपनिषद प°; २६९५ 


| मधूनिकलने पुष्प =रस के देनेवाले 

| न्‌ हि 1 पुष्प्‌ टै 

| यानंडन क । 
मधनाडयः= 4 रणा मं यज्ञ ( पथ वेद्‌ 

| केम के फल | के मन्त्री करके 

 हपीपुष्परस ताः= | यज्ञ कम मं 

(भरे रहते हँ ।जी हव्य द्या 
अथवाद्भि-) _ अथवश वेद्‌ जाता हैवे 


: पव्‌ | च 
# | क ट चर रताः खारतडउतम स्वाः 
मदधढृतः <मध्ष्कह 


दइ तिहास- _ इतिहास पौर क 
पुराणम्‌) पुराण ्रापः-जल दहे 


भावाथ । 

अव चतथं मधुका वक्षन किया जाता, सयं के उत्तर तरप 
जो किरण हं वही सय के उत्तर तरफ के सथर निकलने के स्थान 
हे याने यज्ञकमम जो हभ्य दिये जति उनके रस ध्रमही 
कर सयं विषे स्थित होजाते ह, इसके संबन्ध म छःयवणवेद्‌ के 
मन्त्र ही मधुम्लिका हे, ओर इतिहाप्तयुराण पुष्पे, आर ज 
हठ्य अथवंणातरेद के सन्नं कर्कं यज्ञम दियं जातहं वेदी अनि 
उत्तम स्वादिष्ठ जल हं ॥ १॥ 


मलय | 
तेवा एतेधर्वा ४तटितिहासएयणमः 
भ्यतपशस्तस्यामितघ्स्य यशस्तेज इन्द्रियं 
वीयमन्नाद्य रसाजायत्‌ ॥ २ 


२६६ ह्रान्दोग्थोपनिषद्‌ स० । 
पदच्छेदः । 

ते. वै. एते, अथवोद्भिरसः, एतत्‌, इतिहासपुरा- 

णम. अभ्यतपन, तस्य, अभितप्तस्य, यशः, तेज 
इन्द्रियम, वीयम, अन्नायम्‌, रसः, अजायत ॥ 


न्वयः पदाथे अन्वय पदाय 
ते-वे प्राभतप्तस्य=प्यानकयहूय 
वही पुराण का 
एते= यशः=शभ कीर्ति 


प्थवाङ्करसः-खथवण वद तेजः-प्रताप 


कृ मन्त 2 
इन्द्रियम्‌-बल 
पतत्‌ रस | वी £ > 
इतिहास. । इतिहासशओर धम्‌ त्‌ 
प्राणम्‌) प्राणका अन्नाद्यम्‌ =-महत्वर्व 
शप्रभ्यतपन्‌=ध्यान करत रसः रस 
भये -प्रजायतनउत्पन्न हाता 
तस्य तिस भया 
भावाथ। 


वे अथव्रगणवद्‌ के मन्च, टातहास आर पुरस्‌ का व्च [म करत 
भय, चस त्वान्‌ कय हय इातह्यसः पराण दस शमकाातःप्रताप, 
वल, तज, मदय अथवा तन्दस्स्तारूप रस, उस्पन्न हातभय ५ 


प्रलम्‌ । 

तह यश्चरस्दारत्यमाभताश्रयत्तहा एतचदत्‌ 

दित्यस्य प्र्‌ कष्णशूरूपम्र ।॥ २॥ ईति च्छ्य 
वरदः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २६७ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, व्यक्षरत्‌, तत्‌, रादिव्यम्‌, अभिनः, खश्रयत्‌,. 
तत्‌, वे, एतत, यत्‌, एतत्‌. आदित्यस्य, परम, कृष्णम. 
रूपम्‌ ॥ 


प्रन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
तत्‌=वह यश आ यत्‌-जों 
दिक रस एतत्‌=यह 
व्यक्षरत्‌ वहता भया आद्ित्यस्य-सयं का 
+ चपर परम्‌- अरति 
तत्‌=बहा हवा यश॒ कृष्णम्‌-करष्ण 
आरैक रस रूपम्‌ -प्रभा दे 
दित्यम्‌-सये के तत्‌-सों 
प्रभितः=चारौ तरफ वै=निश्चय करके 
्श्रयत्‌-खाश्रयकरता एतत्‌ =यह ऊपरकहा 
भया हुवा रसहे 
भावाथ । 


ये यश आदिक रेख सय से निकष कर सयक चास तरफ 
स्थित होते भये, जो स्य का अतिकृष्णरूप हे साइड सयके 
उपर क कहै दये यश आदिक रस ह ॥६॥ इते चतथ: खण्डः ॥ 

अथ तृतात्रद्ययदय (च सम्डः ॥ 
प्रलम्‌ | 

सथ सस्याध्वा ररम स्ता सवास्वात मबु 
नृडया गद्या ण्वदशा तघुङता व्रह्यवपष्पनता 
ममता अपः ॥ 3 ॥ 


„९ 
१, 
21 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


पदच्येदः। 
प्रथ, ये, रस्य, उध्वाः, रश्मयः, वाः, एव, अस्य 
ऊध्वाः, मघनाडयः, गद्याः, एव, आदेशाः, मधुकृत 
ब्रह्म, एव, पुप्पम्‌, ताः, खश्ताः, श्चापः॥ 








श्मन्वयः _ पदाथ अन्वयः पदां 
प्रथ=इसके पी मधुदतः-मधमक्खी दै 
अस्य-इसस्यकं ब्रह्म~त्रह्य 
यज | एवह 
(दा. = म्‌ 
उध्वा=उपरमे है पष्यम=रसका देने 
रश्मयः व वाला पुष्पषै 
ताः= 
[8 पा. 
एवन, जो घतदुग्धा 
ऊध्वाः-उध्व किरणं 
च्ञ 
मधनाडयः-मधसखाव के ताः. मगन 
यज्ञ के अम्नि 
स्थानद क 
मं दिये जते 
~ आ | र9 ॐ 
। टे वेही 


गृद्याः=गोप्य < 
ादेशाः-उपदेश हैँ षताः= तन 

~+ ताः व | म्बतख्वा 

एवन ही  आ्रापः-जल दे 

भवाथ । 
जो सयके उप्पर्कफे किरसै वेही मध निकलने के स्थान 
ह, चमर जो गप्त उपवेश ह वही मघुमद्षिका हः आर ब्रह्महा 
रसका देनेवाला दुष्य, जा घत दग्धादिक हव्य यक्षके अग्नि 
धिषं देये जाते टे ही अलिमधर अभ्रतरूपी जलदहे\१॥ 


छान्द) ग्योपनिषद्‌ स ° । २६६ 
प्रलम्‌ । 
ते वाशते गद्या अदेशा एतद्रह्माभ्यतपशस्त- 
स्याभितप्रस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीयमन्नायर 
रसाजायत ॥ २॥ 
पदच्डेद्‌ः। 
ते, वे, एते, गद्याः, आदेशाः, एतत्‌, ब्रह्म, अभ्य- 
तपन्‌, तस्य, यशः, तेजः, दन्दरियम्‌, वयम्‌, अन्नायम्‌, 
रसः, जजायत ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्य पदाथ 
ते-वे अभितप्तस्य =ध्यान किये 
एव ही व्रह्म क 
तचे यशः=शुभ कीरति 
घ्म्रारशाः-गाप्य उपदशं ०५ ॥ 
ज्‌ ~ 
एतत्‌-उस वीैम्‌-तेज 
त्र्य ह _ अन्नाद्यम-मदसरूप 
पभ्यतपन=ध्यान करत रसः-रस 
भये  अजायतनउत्पन्न होता 
तस्यति भया 
भावाय । 


वे गक्ष उपदेश उस व्रह्म को ध्यान करते भये, तेस ध्यान 
करिये ब्रह्म से शभ कीति, प्रतापः चल, तज ओर अन्न करक 
पष्ट तन्दुरुस्तीरूप रस उपन्न होता भया ॥ २ ॥ 


२७० छान्दोग्योपनिषद्‌ स° ¦ 
मूलम्‌ । 
तटवक्चरत्दाटित्यममितोश्रयत्तहा एतयदेतद्‌- 
दिप्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥ २॥ 
पदच्येद्‌ः। | 
तत्‌, व्यक्षरत्‌, तत्‌, आदित्यम्‌, अभितः, खश्र- 
यत्‌, तत्‌, वे, एतत्‌, यत्‌, एतत, आदित्यस्य, मध्ये 
क्षोभते, इव ॥ 
श्रन्वयः पदाथ अन्ययः पदाथ 
तत्‌~वह यश आआ- एतत्‌=यह 
दिकरस ` यत्‌-जो 
व्यक्षरत्‌-वहता भया 'आदित्यस्य-सयं के 
+ च~ प्रोर मध्ये-वीचमे 
(बहा हवा वह॒ क्षोभतेदव=-मलभलसा 
तत्‌. यश आदिक +दृश्यते~-उपासको को 


। रस | दलतादह्‌ 
्रादित्यम्‌-स॒यं के तत्‌-सोई 
पअभितः्चारो तरफ वै-निश्चय करके 
अश्रयत्‌-खाश्रय करता पएतत्‌-ऊूपर कहाहूवा 
भया यह रस है 
भावाये। 


वे यश॒ आदिक रस सय के किरणरूपी चिद से निकल सयं 
के चारो तरफ स्थित होते भये, ओर जो सय॑ के मध्यम मघ 
मालभाल हाता हवा उपासकों को दिखाई देता हे सो वही ऊपर 


कहे हये धकार यश्‌ आदिक रसदहं॥३॥ 


दान्दग्योपनिपद्‌ स०। २७१ 
मलम्‌ । 
तेवाणएते रसना रसावेद्‌ा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वाएतान्यम्रतानामग्रतानि वेद्ाद्यम्रता 
स्तेपामेतान्यम्रताने ॥ २॥ ३पि पञ्चमः खशणडः॥ 
पदच्छेदः । 
ते, वै, एते, रसानाम्‌. रसाः, वेदाः, हि, रषाः, ते- 
षाम्‌, पते, रसाः, तानि, वे, एतानि, अद्तानाम्‌, 
अमृतानि, वेदाः, हि, श्रता, तेषाम, एतानि, 
अमतानि ॥ 


न्वयः _ _ पदाथ अन्वयः पदा 
तेन्वे _ । लालश्वेता 
(यू यानेलालः एते दिक सयके 
एते=, श्वेतादेक | (रूप 
सूर्यकी रसा रसाः=सार हं 

वे निश्चय करके वि-> 

~ तानिन्पै 
रसानाम्‌ = सार वस्तुच्मोके (लालश्वेता- 
रसाः-सार दै | ^~ < ९ 

ध | । की प्रभा 
वेदा ॥ 


रसाः=सब वस्तं वै =निश्चयकरके 
कासारदहै च्णतानाम्‌-खश्ताकं 


+ च~ रौर । परमृतानि-खअम्रतह 
तेषाम=तिन वेदोके ` हि=क्योंकि 


२९७२ दन्दोग्योपानेषद्‌ म०। 


वेदाः वेद . एतानि-ये लाल शवेता- 
अमरता खमृतसू्पद्दं दिक सयं के रूप 
तेषामतिन के अमतानि-सअमृत दें 
भावाथ। 


वद सव वस्तश्रोके सारदहें, तिन वेदा का सार लालश्वता- 
दिक सर्यकी प्रभा सव सार वस्तशओ्मका सारदे, आर वहं 
अभरत के अभरत, क्योकि वेद्‌ अभ्रतरूप हँ, तिनका अभरत 
वे लाल, श्वेतादिक सथं की धमा हं ५९॥ इति प्सः खण्डः ॥ 
सथ त्तीयाध्यायस्य पष्ठुः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
तदयस्थममम्रतम्‌ तटसव उपजीवन्त्यग्निना 
प्रखेन नवे देवा अश्नन्ति न पिविन्त्येतदेवा 
मरत्‌ ृष््रा वप्यान्त॥ 3॥ 
पदच्छः। 
तत्‌. यत्‌ प्रथमम, ण्डतम्‌, तत्‌, वचत्तवः, उवजा- 
वान्त. खम्नना, सखन, न, व, द्वा नन्त, न 
पिवभ्ति, एतत, एव, खदम्‌, दृष्ट, तप्यन्ति ॥ 


स्पन्वयः पदाथ न्य पदायं 
पै~वास्तवसे पिबन्ति पीते दं 
देवाः-देवता परन्तु ~पर 
४ । एतत इस _ 
्रश्रन्ति=खाते 8  श्ररतम्‌=-अषतको 


न=न र एटा =देखकरके 


ान्दोग्योपनिपद्‌ स । २७३ 


एवनखवश्य | अर्तम्‌ -तिसी अरत 
तप्यन्ति-ठप्त दोजातिहे रप भभापर 
यत्‌=जो मुख 
 प्रथममर=पहिली | अग्निना=अग्निदेवताके 
तत्‌=वह ललस्य उपजीवन्ति=जीवम नयवाद 
सयकी प्रमादे क्रते 
भावाथ । 


जो पदिली लाल प्रभा स्ये की हे, उसपर वसुलांग सहित 
अपने मुख अग्नि देवता के जीवन करते दु, वास्तवसे वे 


क, क 


दवता न खात ह, न पात ह्‌, षर उस अश्तरू्पा रस्का दक्र 
तृप्त हाजातंह॥९॥ 


मूलम्‌ । 
त॒ एतदेव सूपममिसंविशन्त्यतस्माद्रूपा 
हु्न्ति॥ २॥ 
पदच्येदः। 
ते, एतत्‌, एव, रूपम्‌, अभिसंविशन्ति, एतस्मात, 
रूपात्‌, उद्यन्ति ॥ 
न्वयः _ _ _ पदाथ | अन्वय पदे 
ते=वे वसुदेवता  सरूपमर-सूय कौ लाल 
एतत्‌~इसी प्रभाको 


२७४ रान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 

(देख _ करके + च=ऋअर फिर 
याने मोगक- | एतस्मात्‌=इसी 

| रकेउदासीन | रूपातन्लाल प्रभासे 





५ < होजाते है (निकल आते 
याने उसीमं -य्न्ति-{ दै जब भोग 
| लीनहोजाते का समय. 
आ्आताहे 
भावाथ । 


वे वसुदेवता सृय की लाल प्रभाको देख करके जब तृ 
होजाते हें पच उदासीन होते हूय उसी पड रहते, ओर 

जव भोगका समय आता हे तव उसमे से निकल आते हं, 
याने जव भोगकर चकते हँ तब आनद से उसी रसमं मग्न पड़ 
रहते हे, ओर जव फिर भागक! समय आता हे तव फिर उद्योग 
करने को तय्यार हाजातेदहै, जेसे लाक बिषे जव पुरुष भागकर 
चकता है तव आनंद से उद्योगरहित दाकर पड़ा रहता है, र 
जव फिर भोगका समय आता तच उद्योग करतारे॥२॥ 

लम्‌ 

सय एतदवमसम्रतव वद्‌ वप्ूनामक्का श्त्वाम्न 
मन॑व मखर्मतदवाम्रत द्श्त्रा वृष्यात स एतदव 
रूप्मामसादशत्यतस्मादपाटुदात ॥२॥ 

पदच्डेदः। 

सः, यः, एतत्‌, एवम्‌, अमतम्‌. वेद, वसनाम्‌, 
एव, एकः, भत्वा, अग्निना, एव, मखेन, एतत्‌, एव 
वख्रतम्‌, दृष्ट्रा, तप्यति, सः, एतत्‌, एव, रूपम्‌ 
परभिसविशति, एतस्मात्‌, रूपात्‌, उदेति ॥ 


दयान्दोग्योपनिपद्‌ स । २५५५. 


्मन्ययः पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः=जो । तप्यति तप्त दोता है 
एतत्‌=इसी ~+ चर 
अग्रतम्‌-खखतको सः वह 
एवम्‌-कटेहये प्रकार एवनही 
वेद-जानतादहे ` एतत~इस 
सः वह  रूपम्‌-सूय के लाल 
वसुन्‌ ?._ रसे = | रप्‌ क 
एव ध | प्राप्तहोतादहै 
 एकः-एक वसु अभिसं | याने उस 
 भ॒त्वा-होकर ` विशति! | प्रवेश कर 
पग्निना=-खअग्निदेवताको । जातादै 
मखेन =सग्रेसर करके + चौर फिर 
एतत्‌-इस एतस्मात्‌-इसी लाल 
एव दही  रूपात्‌=र्पसे 
परमृतम्‌-अमतको उदेति-बाहर निकल 
टष्रान्देखकर ` पराता 
भावाथ । 


जो इस अतमृकी कहे हये प्रकर उपासना करता हं? बह 
भी वस्देवतायोमेंसे षक वस होजाता हे, आर वहा आग्न 
देवताको अरयेसर करके अमत को देखकर तक्ष हाजाताद 
ओर वही इस सयके लालरूप रसको भोग करके उसा म मगन 
। पड़ा रहता है, ओर जव फिर भोगका समय आता है, तव फेर 
भागने की अभिलाषा कर्क उदान करना दहं॥३॥ 


२७६ खान्दोग्यापानेषद्‌ स ०। 
म्लम्‌ | 

2 ग[वद्रादरत्यः पुरस्तादटुदता पश्चदस्वमता 
वध: वावदवित्लध्सवशिर्य प्ता॥२४॥ 
इति ष्टुः खशरडः ॥ 

पदस्चेद्‌ः। 

सः, यावत्‌, आदित्यः, पुरस्तात्‌, उदेता, पश्चात्‌, 
अस्तम्‌, एता, वसूनाम्‌, एव, तावत्‌, आधिपत्यम्‌, 
स्वाराज्यम्‌, परयता ॥ 


समन्वयः पदाथं अन्वयः पदाथ 

यावत्‌=जवतक | तावत्‌=तवतक 
व्पारित्यः- सये । एव =खवश्य 
पुर तात्‌ -द्वदिशामं | वसनाम्‌=वसुशा के 

ष घु 

व ४ र + ४ ॥ -स्वामित्व का 

शवृतू-जवतकं । 1- च च्छर्‌ 
पश्चात्‌ परिचमदिशामे स्वाराज्यम्‌ -स्वगकेराञ्यको 
मस्तम्‌-अस्त । सः=वह उपासक 

एताहवा करेगा । पर्येताप्रा्षदोतारहेगा 
भावाय । 


एसा उपासक वसुं ङ्‌ स्वामित् को आर स्वर्ग के राज्य 
को तवत प्राप्त होता रहेगा जवतक सयं पूर्वदिशा मे उदय 
हवा करेगा, आर पश्चिम दिशा में अस्त दुवा करेगा ॥४॥ 
इति ष्ठः खण्डः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । २७७ 


अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ५ 
म्लम्‌ । 
रथ यद्‌ाहतीयमम्रत तद्रुद्रा उपजावन्तान्द्रए 
म्रखेन वे देवा अ्रश्चन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत दृष्रा 
त॒प्यस्ति॥१॥ 
पदच्छेदः । 
अथ. यत्‌. हितीयम्‌, अमतम्‌, तत्‌, रुद्रा, उपजा- 
वन्ति. इन्द्रेण, मखेन, वे, देवाः, अश्नन्ति, न, पिबन्त 
एतत्‌, एव, अगतम्‌, षट, तप्यान्त ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाय 
अथ इसके पत्रि | ~+ वे=वास्तवसे 
यत्‌=जा देवाः=देवता 
हितीयम्‌ दूसरा त~न 
चप्रमृतम-सय क ज्ञ -अश्रन्ति-खाते ह 
खैः | है | न-न 
तत्‌-उसशक्करूपका। (~ ~ 
रद्रा =देवतार्द्र | (वत 
इन्द्रेण इन्द्र देवताको 1१९८ ५ 
मखेन =अग्रेसरकरके पतत 
। उस्‌ श्मृत- एवन्हा। _ 
| | खूपी श्वेत अमरतम्‌-अश्रतका 
उपजीवन्त=+ प्रमाकोपान दष्ा-देखकर 
करते ह । ठप्यन्ति=दक्तदोजाते है 


२७८ दान्दोग्योषनिषद्‌ स०। 


भावाथ | 
स्थका दूसरा स्पजो शङ्क दै, उस शङ्गरूपके देवता 
ग्यारहों ख्द्रहे, वे इन्द्रदेवताको अग्रेसर करके उस अभरत 
रूपी श्वेत प्रभाको पान करते हे, वास्तवसे वे देवता खाते पीते 
नहीं हे, परत उस अभ्रतरूपी प्रभाको देखकर तत होजाते ह ॥१॥ 
मलम्‌ । 
त एतदेवरूपमभिसंविशत्येतस्मादुपादुयन्तिर 
पदच्छेदः। 
ते, एतत, एव, रूपम्‌, अभिसंविशन्ति, एतस्मात्‌, 
रूपात्‌, उद्यन्ति ॥ 





अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
=वे रुद्रदेवता ~+ पुनः=किर 
एतत्‌ ईस एतस्मात दसी 
प्व~ह। ्‌ त्‌ ॐ शङर- 
रूपम =सूयके शुक्ररूप स्पात्‌-सूषं % शू 
को रूप से 
 देखकरउदा- | समय आने 
सान रहते हें पर भोगप्रा- 
चअभिस-) । याने भोगने ~ । केलिये उ- 
उद्यन्ति 
विशन्ति |के पश्चात्‌ सहित होते . 
। प्रानन्द मं | | हँ याने उठ 
। मग्न रहते खडे हाते 
भावाथं। 


जब वे रुद्रदेवता इस सूयं के शुक्तरूप को देखकर तृत हो- 


दरान्दोग्योपनिषद्‌ सण । २७६ 
जाते हं तव उसी आनव के साथ मग्न रहते है, भोर जब 
[ १4 ५ क र 
फिर स॒यं के शुङ्ग भ्रभारूपी रसकं पान करने की इच्छा होती है, 
तव उसी प्रभासे बाहर निकल आते हं ॥२॥ 

मलम्‌ । 


सृ य एतदेवममृतंबेद्‌सदराणामवेको मूवनद्रेणेव 
सचेनेतदेवामतं द्रा तृप्यति स एतदेव रूपमभि 
संविशत्येतस्मःदपादुदति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यः, एतत्‌, एवम्‌, अगतम्‌. वेद्‌, रुद्राणाम्‌, 
पव्‌, स्कः, भूत्वा; ट्‌नद्रण, स्व, सखन, एतत्‌, एव्‌, 


अमृतम्‌, दृष्र, तप्यति, सः, एतत, एव, रूपम्‌, अभि- 


संविशति, एतस्मात्‌, रूपात्‌, उदेति ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 


यः=जो  इन्द्रेण~इन्द्रदेवता को 
एतत्‌-इस श्वेतरूप मुखेन =अग्रेसर करके 
अमतम्‌ = अम तको एतत्‌-इस 
एवम्‌ =कहे हुये प्रकार एवन ही 
वेद-जानताहे अमृतम्‌=श्वेत प्रमारूपी 
सः= वटं | "प्रमृत को 
रद्राणाम्‌ सद्र मेसे  दृष्ा=देखकर 
एकः=एकरुद्र | तप्यति होता ह 
एव=अवश्य | "+ पुनः=फिर 
| 


भुत्वा हकर सः=वह 


२८2 द्रान्दोग्योपानिषद्‌ स०। 
एवदही | +च =सओआर 





> एतस्मात्‌ सयके इस 
-2. 
रूपम सय के शाङ्ग कर 9. 
रूपक | ( भोगने क॑स- 
„| (देखकर उसी। उदेति-{ मय जान 
भसं \ = में मग्नहो त ॐ 
वरात + (जाता ह | जाता है 
भावाथ । 


जो उपासक सय कीं श्वेत अभ्रतरूप प्रभाको जानता है 
वह्‌ रुद्रौमेसे एकरुद्र अवश्य होजाता हे, ओर वही इन्द्र देवता 
कों अग्रेसर करके श्वेत परभारूपी अम्रतको देखकर तृप्त होता 
हे, आर फिर वही सयकी शङ्करूप प्रभां मग्न होकर उद्‌ाप्तीन 
पड़ा रहता हे, ओर फिर जव भागने का समय श्रातारहे, तो 
उसी प्रभासि बाहर निकल अआताहे॥३॥ 

गरलम्‌ । _ 

स यावदादित्यः पुरस्ताटूर्ता पश्चादस्तमता 
[हिस्तावहक्षफत उद तात्तरस्तास्तमता ९९[पाम्व 
तावदाधपत्यशूस्वाराल्य पयता ॥*४॥ 

पदच्येद्‌ः। 

सः, यावत्‌, आदित्यः, पुरस्तात्‌, उदेता, पश्चात्‌ 
अस्तम्‌, एता, हिः, तावत्‌, दक्षिसतः, उदेता, उत्तरत 
अस्तम्‌, एता, रुद्रासाम्‌, एव, तावत्‌, आधिपत्यम्‌, 
स्वाराज्यम्‌, धयता । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २८१ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
यावत्‌-जितने काल | उदेता=उदयको प्रात 
तक होता रहेगा 

सः वह + चोर 


उत्तरतः=उत्तर दिशामं 
अस्तम्‌-अस्तको 


आदित्यः=आदित्य 
। एताप्रा्त होता 
| 


पुरस्तात्‌=पवदिशा मं 


उदता-उस्यका नषा = 
# ता रहेगा न) 

२ तावत्‌~तब्रतक 
+ च~र 


> सद्राणाम्‌ -रुदरोके 

वश्वत्‌ वश्वत्‌ दवचन स्राधिपत्यम्‌-स्वामिव को 

स्रस्तम्‌ = स्तक + च~्रार 
एता~प्ाप्त हाता र- स्वाराज्यम्‌-स्वमराञ्यको 


--------~--~------~- -=----- ~~~ 


देगा उसकं | सः=वह उपासक 
हिः=दुगने | एव अवश्य 
तावत्‌=कालतक । पयता प्रपि दाता 
दक्षिणतः चदक्षिण दिशामं । रहेगा 
भावाय। 


जितने काल तक सूये पूते दिशा में उदय होकर पश्चिम 
दिशाभ अस्तको प्रप्त होता रहेगा, ओर उसके दुगने काल 
तक सूये दक्षिण दिशा्मे उदय होकर उत्तर दिशार्मे अस्त 
को प्राप्त होता रहेगा, उतने काल तक रुद्रो के स्वामित्वको 
र स्वभ केरञ्यिको उपासक प्राक्त होता रहेगा ॥ ८ ॥ इति 


सप्तमः खण्डः ॥ 
३६ 


२८२ ्न्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


सरथ तृतायाध्यायस्याष्टमः खडः ॥ 
प्रलम्‌। 
प्रथ यत्ततायमम्रत तदाादत्या उपजावान्त 
वरुणेन रयन नवे दवा अनान्त न पिन्त्वत- 
दवाम्रत्‌ टृष्र तप्यान्त॥9॥ 
` पदय्डदः। 
परथ, यत्‌, ततायम्‌, अगतम्‌, तत्‌, रार्दत्या 
उपनीवान्त, वरून, मखन, न, वे, दवाः, खर्नान्त,न 
पिवन्ति, एतत्‌, एव, अमतम्‌, दक्र, ठप्यन्त ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय ३. , पदाथ 
पथ नवे=नर्द. निश्चय 
ठतीयम तीसरा ` अश्नन्ति खाते हे 
कृष्णरूपटै ` ७ वै ट 
तत्‌ =उसकृष्णरूप ते 
६2 । ४ । =, क 
(~ (~ । | व =नरचयकरक 
आदित्याः=रादित्यदेवता पतत्‌ 
भ = | तत्‌~श्स 
वरुणन=वरुणदेवताकाो  एवनही ` 


मखेन रभ्ेप्तर करके | प्रमृतम्‌=मृतसरूष्‌ 


उपजीवान्तन्पान करते हे ` कृष्ण प्रभाको 
वे-वास्तवसे | दृषट्ा=देखकर 


देवाः=देवता लोग । तृप्यन्ति-तप्त होति द 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प° । २८३ 


भावाथ । 
जा तस्र माददय्‌ का कुष्णारस्पपमहः दु सच्छा आद्त्य 
१५ वर्णदवता का अग्मक्सर करकं पान करत रह । वरस्तव 
से देवतान खात हन पतह) परन्त्‌ वे उरसं अष्घतरूता पूजा 
देखकर तस हीते ह॥ ९॥ 
म्लम्‌}. 
त एतदव रूपमाभसवशन्त्यतस्मः द्र पटुयान्त^ 
` : प्रदच्छेदः। 
ते, एतत्‌, एव, रूपम्‌, ऋभसवरेशन्तः एतस्मात्‌ 
रूपात्‌, उदयन्ति ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
तेते देवता + चरं 
एतत्‌-सूथ के इस एतस्मात्‌=इस £। 
एव-दही । रूपात्‌-कृष्णरूपप्र भासं 
रूपम्‌ =कृष्णरूप को | (भोग काल 
अभिसं) देखकरउसीमं उद्यन्ति आनेपर उट्‌ 
विशन्ति; मग्न रहते हं । खड टोजाति 
| भावाथ । 
वरे देवता स्म २ कृष्णप्रभारूपी अश्रुत को पान कंरक्‌ ऊत 
मं तत्त पड़ रहते ह अर पिर जव उस पभाकू्पां असरत क पान 


करनं कांडच्दा २०९ तव उक्तीसर बाहर नकल आति ह॥ ॥ 


प्रलम्‌। 
स्‌य एतद्वमग्रत वेदादित्यानामेषे भूवा 


वरुणेनेव सुखेनेतदेवागरत षरा वध्यत स उत्क 
रूपमभिसंविशत्यतस्माद्रपादटृद्यत ॥ २ ॥ 


२८४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदच्छेदः। 


सः, यः, एतत्‌, एवम्‌, अगतम्‌, वेद, आदित्या- 
नाम्‌, एव, एकः, भत्वा, वरुणेन, एव, मखेन, एतत्‌ 
एव, खमतम्‌, दष्टा, तप्यति, सः, एतत्‌, एव, रूपम्‌, 
अभिसंविशति, एतस्मतत्‌, रूपात्‌, उदेति ॥ 


्मन्वय पदाथ | श्नन्वयः पदाये 
यः=जो पुरुष ट प्रा =देखकर 
एतत्‌-स्य के इस | प्प्यति= वक्त दोता है 
अण्तम्‌-कृष्णरूपको + च~र 
एव कटे हुये प्रकार सः=वहौ पुरुष 
वेद्‌= जानता हे | एतत्‌ एवस ही 
सः=वह_ _ । रूपम्‌=सुयकी छृष्ण- 
्रादि-) आादित्यदेव- प्रभाको 


त्यानाम्‌ ¦ = ता मेसे | अभिसं-] देखकर मग्न 
एकः एक दित्य | विशति; दाजाताहै 


भूत्वा होकर + चोर 

एव अवश्य +पुनः= फ़िर 

वरुणेन वरुण देवता | एतस्मात्‌-इस 
को रूपात्‌ =कृष्णरूप प्रभा 

मुखेन अग्रेसर करके स 

एतत्‌=दस फल मागनका 
एव ह्‌ उदेति | काल आने 
श्रष्रतम्‌= कृष्णरूपं | पर उठ खड़ा 


प्रभाको होताहे 


ग्रन्दोग्योपनिषद्‌ स० । २८५ 


भावाथ । 

जो उपासक स॒यकी इस छकृष्णरूप प्रभाको के हये भ्रकार 
जानता हे, वह आदित्यदेवताश्नो मंसे एक श्रादित्य हाकर भौर 
वरुण देवताका स्मेर करके उस कष्णरूप पभाको देखकर 
तृत होता है, ओर फिर वही पुरुष तृत होकर उसी सूय के 
करष्णप्रभारूपी, अमृतम मग्न होकर पड़ा रहता है, ओर किर 
जवर उस प्रभारूपी असरत पानकी इच्छा होती हे, तब उसी 
प्रभाम से निकल आता हे॥३॥ 

म्लम्‌ । 

स यावद्‌।दित्य दक्षिणत उदेतोत्तरतोस्तमेता 
हस्तवूतद्रट्दतां परस्तदुस्तमतास्त्यनामव्‌ 
तावदाधपत्यरूस्वाराज्य परयता ॥ ४॥ इत्यष्टमः 
सरडः ॥ 

पदच्येद्‌ः । 

सः, यावत्‌, आदिर्यः, दक्षिणतः, उदेता, उत्तरतः, 
अस्तम्‌, एता, हिः, तावत्‌, पश्चात्‌, उदेता, परस्तात्‌, 
अस्तम्‌, पता, आदित्यानाम्‌, एव, तावत्‌, खादि- 
त्मम्‌, स्वाराभ्यम्‌, पर्यता ॥ 


न्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
यावत्‌=जवृतकः उत्तरतःउत्तर दिशा में 
मदित्यः=सूय अस्तम्‌=खअस्तको 


दक्षिरतः=दक्षिणकी तरफ एता-प्राप्त होता हे 
उदेता उद्य होता ह | तावत्‌=तिसके 
+च=रोर दिः दूने कालतक 


२८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 
पश्चात्‌=पश्चिमकी तरफ | तावत्‌-तवतक 


उदता~उद्यक प्राक्त ,. सः=वह उपासक 
होतारदे 1" (=परादिस्यो कै 
गो | गाम्‌ ५ 
+च खार > 
त्‌ ¢. ^ 
पुरस्तात्‌ = पूवकं तरफ़ ` स्वाशभ्यम्‌ -स्वर्मराभ्यके 


अस्तम्‌=अस्त । । पर्येता~प्राघ्त होत 
एता हतार 
भावाथं | 
वतक सयं दक्षिण दिशां उदय होकर उत्तर दिश सें 
अस्त होता रहेगा, श्योर उसके दूने कालक पाशेचपि कौ तरप 
स उद्य हकर परत का त! खस्त हता रह्मा तवत्त वह 
उपासक आदित्यां के स्वामित्को, ओर स्वगराञ्यक्षो प्राक्त 
` होता रहेगा ॥ ९ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
अथ तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ 
 मलम्‌। 
अथ यच्चतुथमम्रतं तन्मश्त उप्जीवन्वसीं 
मन्‌ मुखनन व दवा अह्नान्त न [्रन्त्यतदल्वा- 
त्‌ ट्द्र दृष्यान्त॥१॥ 
पदच्येदः। 
अथ, यत्‌, चतथम्‌, अगतम्‌, तत्‌, मरतः, उपजी 
वन्त, सामन, म॒सन्‌. न, व. दवाः, रनोन्त्‌, न 
पिवित;.एतत्‌, एव, खतम, दष्ट, व्यन्त ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° | २८७ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
पथ~खव देवाः-देवता लोग 
चत॒थम्‌=चोधा । आपश्नन्ति=खाते देँ 
[अर्त्‌ याने नन 


अगतम्‌ =. सृयकीखति पिवन्ति=पीते दै 


 कृष्णाप्रभादि + परन्तु=मगर 
तत्‌-उसको एतत्‌ इस 


मरुतः=मसुद्रण देवता पवन ्ही 
सामन चन्द्रमाको अमृतम्‌-सयकी अति 
मखेन=स्रग्रे्र करके कृष्ण प्रभाकों 

उपजीवन्ति=पान करते दै टटा = देखकर 
वे=वास्तवसे  ठप्यन्ति-तप्त होते है 


भवि | 


सयकी असरतरूप्र वोधी प्रभाजो अतिकरृष्णरूप सर हे, उस 
को मरुरण देवता चन्द्रमा को अमरेसर करके पान करतेह, 
वास्ठवसदेततान खाते न पीते, मगर सपकी यति 
क्रष्णरूप प्रभा को केवल देखकर तप्त हजाते रं ॥ १॥ 
|  प्रलम्‌। 


श~. ® ® 


त्‌ एतदेव रूपमभिर्सविशन्त्ये तस्माद्रूपा 
दयन्त ॥ २॥ | 
| पदच्छेदः । 
ते, एतत्‌, एव, रूपम्‌, अभिसंविशन्ति, एतस्मात्‌, 
रूपात्‌, उव्यन्ति ॥ 


९८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अन्वयः _ _ पदा | अन्वयः । पदाथ 
ते=वे देवता + च=ओर 
एतत्‌ इस एतस्मात्‌-इस 
एवनही रूवात्‌-अतिकृष्णरूप 
रूपम्‌-अतिङृष्णरूय बौ के 
(देलक दक्त | मोगने की 


च्छा होती है 


पभिसं-) । नसे उस उ्यन्ति= 4 तव फिर उसते 
विशन्ति, | ॥ = ~ | बाहर निकल 
(1 (आते दे 
(रहते है । 
भावाथ । 


वे देवता इस अतिकरष्णरूप प्रभाको जो अमृत के तुल्य है, 
देखकर उसमं तस्र होकर, आनन्द से मगन पड़ रहते हे, ओर 
फेर जब अस्रतरूप अतिकृष्णप्रभा के भोगने का समय आता 
है, त्र उसीमें स काहर निकल अते हं ॥ २॥ 

न श्ल | र व 

स॒ य एतदेवममृतं वेद्‌ मस्तामेवैको भूत्वा 
सोमेनव्‌ मुखेनेतदेवामरत दश्च तृप्यति स॒ एतदेव 
रपमाभविसात तस्मादति ॥ ३॥ 

| पदच्छदः। 
सः, यः, एतत्‌, एवम्‌, अष्टतमू, वेद्‌, मरुताम्‌, 

एव, एकः, भूत्वा, सोमेन, एव, मुखेन, एतत्‌, एव, 
अग्रतस्‌, दष्ट, तप्यते, सः, एतत्‌, एव, रूपम्‌, अभि 
संविशति, एतस्मात्‌, रूपात्‌, उदेति ॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ९८६ 





अन्वयः पदाय | अन्दयः पद्ये 
यः=जो । ~+चआरं 
एतत्‌ इस्‌ । समव पुरुप 
अर्तम्‌ =सुयके अतिङृष्ण। एतत्‌=इस 
हप प्रभा को एव =ही 
एव॒म्‌ =कदेहुे प्रकार सूपम्‌=-अतिङ्कष्णरूप 
वेद-जानतादहै प्रभाको 
सःन्वह _. (देख करकं 
मरुताम्‌=मस्रगौ मै | याने पानकर 
एकः-एक मस्त अभिसं-) ¦ केउसीमं आा- 
एव =अवरय | विशति | ` 1 नन्द के साथ 
भूत्वा होकर | | मग्न पड़ा 
सोमेन = चन्द्रमाको रहता हे 
मखेन अग्रेसर करके +च=आर 
एतत्‌= इस । एतस्मात्‌ इस 
एव दही । रूपात्‌-अतिकृप्णरूप 
अम॒तमसु्केन्तिङूष्ण प्रभाप्षे 
ह्पप्रभाको ` (भोगनेके स- 
हृष्ट देखकर । उदेति. मय बाहरनि- 
तप्यति=वक्त हता है | । कल आताहै 
भावाथ । 


जो उपासक सूरय के अतिकृष्ण प्रभाको कदे हुये पकार भली 

भांति जानता है वह मस्द्णो मे से एक मर्देवता होकर चन्द्रमा 

को आगे करे उस सूर्य के अति छष्णरूप भ्रभाको देखकर तृत 

होजाता है, ओर किर वही पुरुष उसही अति छृष्णरूप प्रभाक 
२.७ 


२६० न्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


श्रम्नतरूपी समुद्रम आनन्दके साथ उस प्रभाको भोगता हुवा मग्न 
पड़ा रहता हे, ओर फिर जव अतिकृष्ण असृतरूप प्रभाक भोगने 
का समय आता हे त्र उसीमें से बाहर निकल आता हं ॥ ३॥ 


मूलम्‌ । 

स यावदारितयः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता 
दिस्तावहुत्तरत उदेता दक्षिणतोस्तमेता मस्ताम्व ` 
तावदापिपत्यथ स्वाराज्यं पयता॥ 2 ॥ टात्‌ 
नवमः खण्डः ५ 

पदच्छेदः, 

सः, यावत्‌, आदित्यः, पश्चात्‌, उदेता, पुरस्तात 
अस्तम्‌, एता, हिः, तावत्‌, उत्तरतः, उदेता, दक्षिणत 
प्रस्तम्‌, पता, मरुताम्‌, एव, तावत्‌, ाधवत्यम 
स्वाराज्यम्‌, परयता ॥ | 


अन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
यावत्‌-जवतकं | 1: तावत्‌-उस्कं दूर्न 
्रादेत्यः=सूय | काल तक्‌ 


पश्चात्‌-~-पश्चिम के त- उत्तरतः उत्तर तर 
उदेता=उदय होता 


रफ | > 
उदेता-उदयहोताहे ^ 1 ~, 
न दक्षिणतः दाक्षणकं तरफ 
"प्रस्तम्‌=खस्त 
पुरस्तात्‌=-पव कं तरप एता-होता है 
च््रस्तम-चस्त तावत्‌=-तबतक 





एतानहोताहे सः=वह पुरुष 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २६१ 
मरुताम मरु्दवतान्ा क | स्वाराञ्यम्‌-स्वगकवं रभ्य 


व स्वमिलको ` ष 
€ € | ४९१ 
पर्यम्‌ । पर्येताप्रा्त होता र- 
+ चन रोर | हणा 
भावाये। 


जितने काज तक सये पश्चिम के तरफ़ उदय हातताहे, आर 
वे क तरप अस्त हता है. उपस्क दने कालतक्र उत्तरक 
तएफ़ उदय होत।है, ओर दक्षिणके तरफ़ अस्त होता है उतने 
कालनक््‌ वह्‌ उपासक मर्देवतो के स्वामित्व को आर स्वगे के 
राञ्यतने प्राप्त होतः रहमा ॥ ४ ॥ इते नवमः खण्डः ॥ 
अप रतायाध्यायस्य दशमः खणड: ॥ 
मूलम्‌ । 
रथ यतञ्चममम्रतं तत्पाध्या उपजीवन्ति 
् न प . 
| प्ुखन नवं दका अएनान्त न पन्त्यत- 
द्वापरत दध्र तृष्वरान्त ॥॥ 
पदस्छेदः। 
अथ, यत्‌, पञ्चमम्‌, अगतम्‌, तत्‌, साध्याः, उप- 
जावान्त, ब्रह्मण, श्न, म, व्‌, द्वा प्रश्चान्त, न 
पिवन्ति, एतत्‌, एव, अगतम्‌, ट्र, वप्यान्त ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
अथव ( आदित्यम- 
यत्‌-जो अमृतम्‌ ¦ उल मध्य- 


पञ्चमम्‌ पोच ` (वत्ती मधुदै 


२६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


तत्‌-उसको । पश्नन्ति-खाते है 
साध्याः=साभ्य जातिके न=न 
देवता पिव्रन्ति=पीते दे 
ब्रह्मसा~त्रह्यको | +परंत॒=पर 
मखेन =अग्रेसरकरे एतत्‌ -इस 
उपजीवन्ति=पान करते हैँ एव ही 
+वे =वास्तवसे अग्रतम्‌=्रमृत को 
देवाः=देवता । दृष्ट्ा=देखकर 
न व=ननिश्चयकरके तप्यन्ति-तक्त होते 


भावाय । 


्रादित्यमरडल मध्यवर्ती जा पचर्वो मधे उसको साध्य 
जातके देवता व्रह्या को सम्रंसर करके पान करतें, वास्तवस 
@ ५ = 


देवता न खाते, न पीतेदहेः परर उस अमत को देखकर त्त 
होजातेहें॥ १॥ 


म्रलम्‌ । 
एतदेव सूपमभमिसंपिशन्त्येतस्मद्रपदुय 
न्ति॥२ 
पदच्छेद्‌ः। 


ते, एतत्‌, एव, रूपम्‌, अभिसंविशन्ति, एत- 
स्मात्‌. सूपात्‌, उद्यन्ति ॥ 


अन्वयुः पदाथ अन्वयः पदाथ 
=ये देव ॥ < 

तत्वे देवता अभिसं खकर उसी 

एतत्‌त्मादिव्य मंडल विशन्त म तप्त हो 
जते 


मध्यवती 


रूपम्‌-अमतरूप मधको | + च= आर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । २६३ 


पुनः=षिर | | भागकल के 

एतस्मात्‌~इस  उद्यान्त=- ने परडउठ 

रू¶ात=अग़्तरूपामधसे । खडेहोजातेहे 
भावाय । 


(^^ 


वे देवता आदिव्यमण्डलमध्यवर्ती अमतरूपी मधको पान 
करके उसीमें आनन्द के साथ तृत पड़ रहते हँ, आर फिर जव 
अमतरूपी मधुके भागन का समय आता हे तव उसीमें स 
घषाहर्‌ नकल आत ह्‌ ।॥२॥ 
प्रलम्‌ । । 
सुय एतदेवमभ्रतं वेद्‌ साध्यानामेवैको भूवा 
बरह्मणिव सृखेनेतदेवासृतं टृ तप्यति स एतदेव 
रूपममिसर्विशतयतस्माद्रपाहुदेति॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
एतत्‌, एवम्‌, अमतम्‌, पेद, साध्या- 
नाम्‌, एव, एकः, भता, ब्रह्मणा, एव, मखेन, एतत्‌ 
एव, ष्रतम्‌, दष्ट, तप्यति, सः, एतत्‌, एव 
पम्‌, अभिप्तविशति, एतस्मात्‌, रूपात्‌, उदेति ॥ 
अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
यः=जो पुरुष येदजानताहे 
एतत्‌-इस | सः=वह 
(स्प्रादित्य मेडल साध्यानाम्‌=साध्योमं 
अमतम्‌, मधभ्यवत्ता अ एकः=एक साध्य 
(म्रतको | देवता 
एव=मली प्रकार । भत्वा=होकर 


२६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ ० । 


ब्रह्मणाब्रह्मको ` रूपम्‌-खरखतरूपमधु 
मुखन=ग्रेसर करके को 
एतत्‌=इस । दैलकर उसी 
एवन्दी _ अभि] _, म॑त्रानन्दस 
रतम्‌ अ्नको विशति) | तृत हकर 
टष्ादेखकर ` पड़ा च्हताहे 
तप्यति=वक्तदहो जाता च -ग्प्रोर । 
+ च ~र  एतस्मात्‌=इसी 
पुनः = फिर  रूपात्‌=मधुरूप्‌ अरत 
सः-वह्‌ ¦ से 
एवनही | (काल आने 
एतत्‌=इस उदेति: पर बाहरनि- 
एव हा | ( कलग्ाताहे 
भावाथ | 


जो उपासक्र इस आदित्यमण्डज्म्रध्यवर्ते असरत को भली 
प्रकार जानतादहे वह साध्यां एक साध्य दैवत। हकर व्रह्मा 
को अेसर करके इसदही अम्रत कों देखकर ततत हाजताहे, 
अर फिर वही इस अमृतह्प मधकर पान करके उसीर्मे आनन्द 
से तृप्त पड़ारहता हे, आर पिर जवर उस अप्रतरूप मधु 
भोगने का समय आता तव उठ खड़ादह्‌ःतादै॥३॥ 
मूलम्‌ । | 
स यववदादत्य उत्तरत उदता दक्षएतास्तम 
ता दिस्तावदृध्व॑म॒देताऽबास्तमेता साध्यानामेव 
तविद्‌ाविषपत्यशूूघ्ारज्य पयता ॥ ८ ॥ इत 


ट्‌शमः खण्डः ॥ 


छन्दा ग्योपनिषद्‌ स० । २६५ 
पदच्छेदः । 
सः, यावत्‌, स्रादित्यः, उत्तरतः, उदेता, दक्षिणतः, 
अस्तम्‌, एता, हिः, तावत्‌, ऊध्वेम्‌, उदेता, अवौट्‌, 
स्तम्‌, एता. साध्यानाम्‌, एव, तावत्‌, आधिपत्यम्‌, 
स्वाराज्यम्‌, पर्येता ॥ 











न्वयः पद्‌ | अन्वयः पदाथे 
यावत्‌=जवबरतक +च= ओर ू 
परादिव्यः-सय परवाङ्=नीचेके तरफ़ 
उत्तरतः=उत्तरके तरफ़ रस्तम्‌-खरस्त 
उदेता=उदुयहोताहे| पएतान्होताहं 
+च~प्रोर तावत्‌=तव तक 
द्िरतः-दक्षिरकेतरप़र सः=वह उपासक 
शप्रस्तम्‌-रस्त  साध्यानाम्‌=-साभ्य जातके 
एताहाताहं दवत क 
च स्र  स्वामित्वम्‌=स्वामित्व का 


तावत्‌-उतने कालक + च=सआरौर 
द्विः=दुनेकालतकर | स्वाराञ्यम्‌=स्व( राञ्यको 
उध्वंम्‌-उपरके तरफ़|। पयताप्राप्त होता र- 

उदेता-उदयदहदोताह देगा 

भावाथ । 
जब तक सय उत्तर क तरफ स उद्य हर्‌ द श्षय॒क तरप 
अस्त होता हे, ओर उसके दूनकाल तक उपर से उदय होकर 
नाचे का अस्तहता ह तव त वहू उपाक सभ्यजात र 
स्वाभि को ओर स्वगंराज्य को प्राक्त होता रहेगा॥ ४॥ इति 
<{मः खण्डः ॥ 


२६६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथ तृतीयाध्यायस्येकादशः खणएडः॥ 
प्रलम्‌ । 
थ्‌ तत उध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकल 
एव मध्ये स्थाता तद्‌ष श्लोकः ॥१॥ 
पदच्डेद्‌ः । 
अथ, ततः, ऊर्वे, उदेत्य, न, एव, उदेता, न, 
अस्तम्‌, एता, एकलः, एव, मध्ये, स्थाता, तत्‌, 
एषः, श्लाकः ॥ 


अन्वयः पदाय अन्वयः पदा 
(ऊपर के ¦ च= आर 
ततः हुये प्रकार न्नं 
परचात्‌ अस्तम्‌-खस्तको 
अथ खव एता-प्रप्तहोतादै 
ह भ्रादित्यः=सूय | सकलाः कवल 


मध्ये-अपनेमे 
एव~ हीं 
स्थाता-स्थितरहताहै 
पनः फर त्‌ (~ ष र 
तत्‌=दस विषयमे 
_ ननन _ | एषः=यह आागेवाला 
उदृता=उदयका ब्रात श्लोकः=मन्त 
होता हे + प्रमाणम्‌ प्रमा दे 
भावाथ । 
छवो दिशामे य॑ के उद्यास्तके बाद फिर स्य॑का उदयास्त 
नहीं हाता हे, केवल स्वयं प्रकाश्‌ म स्थित रहता हे, ओर अरणने 


ध्वे -ऊपर को 
उदेव्य=प्रकाश करके 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २६७ 


बिषे सव जीवो को लीन करल्ञता हे, क्योकि उदयास्त जीवोंके 
कर्मफल भोगां होता हे, ओर जव जीवोके कर्भफलकी समापि 
होजाती है तच सये के उदयास्तकी जरूरत नदीं रहती हे, एक 
उपासक सयं का जो वसुपदवी को पर्टुच चुका था, मोर सुय के 
लाल श्वेतादिक प्रभारूपी अभत को पान करचका था, उसने 
एक ज्ञानी के पठने पर कहा कि वह्यलकसं जहास म आया 
ह, बहां सय का उदयास्त नहं हाता हे, इसकारण वहां देन 
रात्रि नहीं हे, केवल परकाशही पकाश्‌ है, इस्तलिये जो जीव 
व्हा वास करते हेः व अमर रहते, इख पारेमें आभवाला मन्ध 
पमाणदहे॥९॥ 


प्रलम्‌ । 
न वे तवन निम्लोच नोदियाय कदाचन देवा- 
५ ड (4 रौ ~ + (कि प्र हु शे $. 
 स्त्नाह 8 सत्यम = वरति (त्‌॥९॥ 

पद्च्छद्‌ः। 

न, वै, तत्र, न, निम्लोच, न, उदिणाय, कद्‌ 
चन, देवाः, तेन, हम्‌, सस्येन, सा, विद्धिषि, 
ब्रह्मखण, इति॥ 


अन्वयः पदा अन्वयः पदाय 
तत्र=उसव्रह्यलोकमं निम्लोचस्तको प्राप्त 
न वै=निश्चयकरके होता है 
४५ नहा हे 1 च-सर)र 
गमन | 
+ तत्र वहां | न=न 


+ सवितान्सूर्य  कदाचननकमी 


२६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


उदियाय=उदयको प्राप्त तेन=उस 

होता भया सतव्येन=सत्य 

११ ब्रह्मणा =तरह्म करके 

ए । अहम्‌ 

देवाः=देवताओ्रो | मा=कमभी नहीं 

+ श्रणत=मेरेसव्यवचन विराधिषिमोक्षधर्म से 
को सना पतित दहंगा 
भावार्थ । 


बह्मलोक म सयं का उदयास्त नहं होता हे, देवता को सं 
मुख करके वह वसुपद्वी कें प्रप्त हुवा पुरुष शपथ करता हे कि 
यदडम स्त्यन कहता टर ताम माश्षवम स पातत हाजा, ॥२॥ 
गरलम्‌ । 
ग्‌ हवा अस्ताडउदतननम्लाचात सङ्.हवा 
हे वास्मे मवति य एतामेव ब्रह्मो पनिषद्‌ वेद्‌ ॥२॥ 
दच्डेदः। 
न, ह, वे, अस्मे, उदेति, न, निम्लाचति, स 
त्‌, देवा, ह, एव, अस्मे, मवति, यः, एताम्‌, 
एव, ब्रह्योपनिषदम्‌ , वेद्‌ ॥ 


अन्वयः . पदाथ अन्वयः. पदाथ 
यः=जा । वदर=-जानतादह 
एताम्‌ इस | "त 
त्रह्योप के | 
^ विद्याका ५ 
निषदम्‌ { ल 41 ₹ ह वै=निश्चयकरके 


एवम्‌ -कहेहये प्रकार न=न 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। २६६ 
उदेति-सू्य उदय | अस्मे=उस्‌ ब्रज्ज्ञानी के 


होता हे लिय 

+ च =आर दिवा=दिन 
न=न (रह ताहे याने सदा 
निम्लोचति=अस्त होतार | उसकफे लिय प्र 
किन्त=किन्त वति=. काशे अथवा वह 
सकृत्‌-निरन्तर | प्रकाशस्वरूप हा- 

ह वै=ही | (जाताहे 
भावाय । 


€ 


जो उपासक ब्रह्म को जानता हे, तित्तके लिये सय का उव- 


यास्त नही हाता हे, कन्त उस बह्मज्ञानो के लिये वहु सय सद्‌ा 


भ 


एकरस पक।शमान रहता हे, यहां तक कि वह स्वय प्रकाश 
मान होजाता है, याने उपास्य उपासक एक हानतेह्‌॥३॥ 


मूलम्‌ । 
तटेतद्र्या प्रजापतय उवाच प्रजपितिमनवे 
मयुः प्रजभ्यस्तदतदुद्रालकायाहणएये जयष्टाय 
पुत्राय पिता व्रह्म प्रव्ाच्‌ ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, ह, एतत्‌, ब्रह्मा, प्रजापतये, उवाच, प्रजापति 
मनवे, मनः, प्रजाभ्यः, तत्‌, ह, एतत्‌, उदालकाय 
श्मारुणये, उयेष्ठाय, पुत्राय, पिता, ब्रह्य, प्रोवाच ॥ 
अन्पय पदाथ अनन्वय पदाथ 
तत्‌= तिस । एतत्‌=दइस ब्रह्मविया को 
हन्ही  ब्ह्माब्रह्मान 


३०० दन्दुगम्योपनिषद्‌ स०। 


प्रजापतये-प्रजापतिस ` तत्‌-तिस 
उवाचनकथन करता ' हही 
भया  । एतत्‌-दसं 
प्रजापत्तिः=प्रजापतिने व्ह्य्रह्यविया को 
मन्वे-मनसे  पिता=अरुशिऋषिने 
+उवाच~कहता भया  आरुणये=अपने 
मनः-मनने  ज्येष्ठाय=बडे 
प्रजःञ्यः=इक्ष्वाकस्ादि पुत्राय=उदालक खा- 
से | स्शिसे 
+उवाच-कष्ता मया उवाचव=कहता मया 
भावाथ । 


इस व्रह्यविद्ा को ब्रह्मने प्रजापति से कहा, ओर प्रजापति 
ने मने कहा, ओर मनने इक्षवाकं आदिसे कहा, तिसी 
बह्मविश्या को अरुशिच्छविने अपने उयेष्टप॒त्र उदालक आरुणि 
से कहा ॥ ४ ॥ 

पलम्‌ । 

३६ ब बु तरङ्र<्छाय पुत्राय पताव्रह्न वन्यत 

एस्वदरवान्तवद्धिन ॥ + ॥ 

पदय्डेदः। 


इदम्‌, वा, व, तत्‌, ज्येष्ठाय, पृत्राय, पिता, ब्रह्य, 
भत्रृयात्‌, प्रणाय्याय, वा, अन्तेवासिने ॥ 


अन्यदः _ पदाथ | अन्वयः पाथं 
तत्‌ पूर्वोक्त | ्रह्मवाव=तरह्मवियाको 
इद्म्‌ इस । पितान्बाप्र 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ३०१ 
ज्यषएाय पन ज्येष्ठ प्रणय्यायप्रय 


पत्राय=पत्रस । ख 
|, 
प्र्रयात्‌=कहे वासिने | स 
वा=अथवा +्रत्रूयात्‌ = कहे 
भावाथ । 


इसलिये इस ब्रह्मविद्या पिता अपने पचसे कहे अथर्वा 
ने प्रिय िष्यसे कहे ॥ ५ ॥ 
गरलम्‌ । 
ग्न्यस्म कस्मच्न यदप्यस्मा वपामद्धःपार 
ग्रृहाता वनस्य पूषा दब्रादतदव तता भूय (र्व्यत 
देव तता भ्य इति ॥ ६॥ इृत्येफादशः खण्डः ॥ 
पदच्टेदः। 
न, अन्यस्मे, कस्मैचन, यद्यपि, अस्मे, इमाम्‌, 
अद्भिः, परिग्रहीताम्‌, धनस्य, प्रणम्‌, दयात्‌, एतत्‌ 
एव, ततः, भयः, इति, एतत, एव, ततः, भयः, इति ॥ 





अन्वय पदान | अन्वय व पदाय 
पतत यह्‌ त्रह्यवब्चा च~र 
अन्यरमे जोर = | अश्गि-समुद्त 
कृस्मचन~कसराक लस वार्दवाष्र-) _ ^ 6४ 
न=न 6 ह 
+ ब्रन्नयात्‌= कष्ट दमाभ्र=-दस एस्वारफ 
यदाप चाह +चाचा- चाय क 
यंनस्य=वनक्रकं य्य) लय 


पृणाम्‌- पृं । दयात्‌=देव 


३०२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स॒°। 


+हि =निश्वयकरके एव =बहुतही 
एतत्‌=यहवब्रह्मविदया भयः=श्रे्ठहे 
ततःस एथ्वीसे इति=-अवश्यश्रेषठहे 
भावाथ । 
इस ब्रह्मवियाको किसी दूसरे से न कहे, चाहे वह धनकरके 
पृशँ हो, ओर समुद्र तक फेने हृष राज्य को अचायेको देवे, 
निश्चय करके यह ब्रह्मविद्या राज्य से अतिश्चेष्ठहै, अवश्य 
श्रेष्ठ हे ॥ & ॥ इट५कादशुः खण्डः ॥ 


अथ ततीयाध्यायस्य हादशः खण्डः ॥ 
म्लम्‌ । 
गायत्री वा इद्‌, सरव भूतं यदिदं च वग्बे 
गायत्री वाग्वा टद्श सवे भूतं गायति चवा 
यते च्‌॥ १॥ 
_ पदच्चेद्‌ः । 
गायत्री, वा, इदम्‌, सवम्‌, भूतम, यत्‌, इदम्‌, 
किंच, वाक्‌, वै, गायत्री, वाक्‌, वा, इदम्‌, सवम्‌, मू- 
तम्‌, गायति, च, त्रायते, च ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
इ दम्‌=यह | तत्‌=वह सव 
सवेम्‌=-सव  गायत्री=गायत्रीरूप 
यत्‌=जो | वानहीहे 
केच कुत वाक्‌, 


भूतम्‌-स्थावरजगमा- वाक्‌ { =^ दना 


 व्मकजगत्‌हे वै-निश्चयकरके 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३०द्‌/ 


गायत्रीन्गायत्रीहै | वाक्‌=शब्ददहीहै 
च = पौर वाकृ-शब्दही 
ददुम्‌=यह  गायतति-सव जीर्वोको 
सवम्‌=सव । वताता हे 


मृतम =स्थावरजेगमा- + चर 
४ | र रट), 
त्मकं जगत्‌ । त्रायते=रक्षाकरताहं 


भू्राथ | 

जो चराचर जगत्‌ है, वह गायत्रीरूप रै, शृ्दमाच्र गायत्री 
ह, सब जगत्‌ शृब्दही हे, गायत्री शब्द दो पदों से बनाहे, गान 
मोर ऋण, गान काथं गानाहे, ओरत्राण काअथरक्ताहे 
( गायन्तं ब्रायते इति गायन्नी ) जो परुष गायघ्नी जपता हे उस 
की रक्ता गायत्री करती हे, मर जेसे प्रथ्वी प्राणीमात्र की रक्षा 
करती है, अर पालन पोषण करती हे, एेसही गायन्नी भी सव 
जीवको रक्षा ओर पालन पोषण करती हे, क्यांकि गायत्री वाणी 
भी है, तिनावाणी कँ किसी वस्तकी सिद्धि नही हाती है, र 
न किसी जीवकी रक्षा हासकती हे, यह अभक जीव हे, इसको 
अञ्च पान दिया जाय, तव अन्न उसको द्या जाताहे, उस 
अन्न पानसे उसका जीवन हाताहे, यदि वाणी न होती तो अन्न 
पान कक्षं दिया जाता, ओर केसे उसका जीवन होसकता था, 
इसी तरह अगर वाणी नहोर्तः तो निषे की आज्ञा कि कोड 
जीव न मारेजावें केसे कौ जाती ॥ १॥ 


मलम्‌ । 
यावपेसागायत्रीयंव।वसा ययं एथिव्यस्या् 
ही ९९ स्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते॥२॥ 
॥ पदच्छेदः । 
या,व, सा, माया, इयम, वा,व, सा, या, इयम्‌, 


३०४ छान्दोग्योपनिषद्‌ सं०। 
एथिवी, अस्याम्‌, हि, इदम्‌, सवम्‌, भूतम्‌, भ्रतिधि- 
तम्‌, एताम्‌, एव, न, अतिशीयते ॥ 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
या=जो सवैम्‌-सवब् 
वे=निरचयकरके मृतम्‌ स्थावरजेगमा- 


( ® 


एथिवी-एथिवी है  प्रतिष्ठितम्‌-स्थित ह 


इ दम्‌= यह त्मकजगत्‌ 
सावी ॥ + इदम्‌-यह जगत्‌ 
गायत्री =गायत्रीहे | एताम्‌-इस गायत्र. 
या=जो । रूप एथ्वीको 
इयम्‌ =य्‌ | पव -कभी 
इयम -गायन्नरीडद न= नहीं 
सावी । (्प्रातेकमण 
वाव=निश्चयकरके | कृर दाह याने 
एथिवी-एथ्वीहैे ~ ~ | उसीम रहती 
हिन्क्योकि नत हे उसस 
अस्याम्र-दइस एथ्वी म | | थक्‌ सतता 
इदम्‌ =-यह | । नहीं रखतीहे 
भावाथ । 


गायत्री प्रथ्वीरूप हे, आर प्रथ्वी गायप्रीरूप हे, जेसे प्रध्वी 
बिबवे सव स्थावर जंगम भृत रहते है, उसी प्रकार गायत्री विषे 
भी सव जगत्‌ स्थित है, यह एथ्वी गायत्री से पृथक्‌ सत्ता नहीं 
भह 
र्ती हे ॥२॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३०५. 


पलम्‌ । 
यावेसाप्रथिवीय॑ गाव सखा यदिदमस्मि 
न्पुस्व्‌ शररमस्मिन्ह्म बरख प्राच्टिता एतदव 
नातिशीयन्ते ॥ २॥ 
पदच्डेदः | 
या,वै, सा, एथि्री, इयम्‌, वा, व, सा, यत 
ददम्‌, अस्मिन्‌, परुषे, शरीरम्‌, अस्मिन्‌, हि 
प्राणाः, प्रतिष्ठिताः, एतत्‌, रव, न, खतिशीयन्ते ॥ 





न्वय पदाय । अन्वय पदाथ 
याजो । जीवति=रहता हे 
वे=निश्चयकरके हि=क्यौकि 
 सा=वह | प्रस्मिन्‌-इसी शरीरमे 
एथिवी=एष्वीरूपगा- = इमे=ये पचो 
यत्री हे प्राणाः=प्राण 
सा=वह प्रतिष्ठिताः-स्थित 
याव=ही एतत्‌ -इस शरीर को 
दइदम=यह । ~ प्राणाःपराण 
शरीरम्‌ शरीर है एव = निश्चय क्रे 
यत्‌-जो | न = नीं 
अस्मिन्‌~इस अतिंशीयन्ते-उल्लंघन करते 


1 


पुरुषे=पुरुष विषे 

भावाथ । 

पुरुष का शरीर गायन्रीरूप हे, ओर जो उसके अन्दर 

हदयकमल हे, बह भी गायन्रीरूप हे, क्योकि हदयकमल म 
2६ 


३०६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
भ्रण स्थिते, मर वे प्राण हृदयकमल को उक्लघन नहीं कर 
सकते हे, तास्पयं यह है कि जेसे पएथ्वीमें पञथतच्छ स्थित है, उसी 
प्रकार पुरुष के शरीर विषे भी पञ्चत्व स्थित ह, र जसं 
प्रथ्वी गायत्रीरूप है, उसी तरह यह शरीर भी गायन्रीरूप है, 
मोर जेसे गायन्नी बिष सब जीव रहते ह, उसी प्रकार इस 
शृरीरके हृ द्यकमल मं ्पोचो प्राणों से संयुक्त जीव रह ताहं ॥३॥ 
प्रूलम्‌ | 
यटेत॒तपु्पे शरीरमिदं वा व तयदिदुर्मारेमनन- 
न्तः पुस्ष हृद यमस्मन्दाम प्रासाः प्राताहता एत 
देव नातिशीयन्ते ॥ ४॥ 
पदच्छेदः | 
यत्‌, वा, एतत्‌, पुरुषे, शरीरम्‌, इदम, वा, व, 
तत्‌, यत्‌, इदम्‌ अस्मिन, अन्तः, पुरुषे, हृदयम्‌, 
अस्मिन्‌, दि, इमे, प्राणाः, प्रतिष्ठिताः, एतत्‌, एव, 
न, अतिशीयन्ते ॥ 


द्मन्वयः प्रदाथे अन्वयः पदाथ 
(= | ११३ 
पुरुष=पुरुषविषे यत्‌-जो 
यत्‌-जा । इदम्‌-यह 

पतत्‌ यह | चप्रन्तः~आपन्दर वाला 


शरीरम-शरीरदहै | हृदये=-हदयकमल 
इदम्‌ वही । ्रस्मिन्‌=इस 
वाव =निश्चयकरके। पुरुषे=पुरुष विषे हे 
तत्‌=यह गायत्री हे | +ततएवन्वहभी ` 
+च ओर + गायन्री=गायन्री हे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । २०९७ 


हि=क्योंकि प्राणाः=वे प्राण 
अस्मिन इसी हद्‌यक- एतत्‌-इस हदयक- 
मल मं मल को 
इमे वे ने= नरह 
प्राणाः-प्राख अतिशीयन्ते-अतिक्रमण 
प्रतिष्ठिताः-स्थित है करसक्तं है 
भावाथ। 


पस्षकाजो शयीर दहे वह गायच्नी है, रजा अन्दरवाला 
पुरुष विवे हृदयकमल हे वह भी गायत्री हे, वर्योकि इस हृदय- 
कमलम प्राण स्थितदहं वेणी माता, प्राणदा पिताहं 
प्राण ही के दयास्े सव इन्द्रिया जीती है, शरीर बिषे पराणी 
मख्य देवता हँ, सोई गायत्रीरूपर्ह ॥४॥ 


गरलम्‌ । 
सेपा चतुष्पदा षड्धा गायत्री तदेतदचामभ्य- 
चूकम्‌॥५॥ 
पदच्येद्‌ः। 
सा, एषा, चतुष्पदा, षड्धा, गायत्री, तत्‌, एतत्‌, 
ऋ चा, अभ्यनृक्तम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथं 
सा=वह । न च=स्रोर 
एषा पह । षड्धाद्रःप्रकारवालं 
गायत्री=गायत्री + कथिता=कहौ गई हे 


चतष्पदा=चार चरणवाली तत्‌ सों 


३०८ चान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


एतत्‌=वह गायत्री | खभ्यनक्रम्‌-प्रकाशत कौ 
ऋचा मत्र करके गह हे 
| भावाथ । 
जो गायत्री कहीगड्‌ है वह चार पादवाली हे, ओर छः प्रकार 
वाली हे, यानी वह एक मन् है जिसमें चः प्रकार है, चार पाद 
है, वेदः प्रकारये हैः वाणी, प्राणी, पएथिवी, शरीर, हदय अर 
प्राण यह्‌ गायनी ब्रह्मरूप हैः इसको एेसा मन्त्र कहता हे ॥ ५॥ 
म्रलम्‌ । 
तावानस्य महिमा त्ता ज्याया? पूर्षः। 
पाटास्यसमामभ्रतानि विषाटस्याग्रत दबात।॥९॥ 
पट्‌च्छेदः। 
तावान्‌, अस्य, महिमा, ततः, उ्यायान्‌, च, प्‌- 
रुषः । पादः, जस्य, सव। भतान, पात्‌, स्व 
अग्रतम्‌, दिवि, इति ॥ 


न्वय पदाथ अन्ययः पदां 
+ यावान्‌=जितना चरर 
अस्य इस ब्रह्य का परस्य~इस ब्रह्य का 
पादः-एकचरणरूप तिपात्‌-तीन चरण 
सवा =सम्परखे वाला 


| 
| 
भतानि-स्थावरयमगम प्रभृतम~विनाशी 


जगत्‌ है + ब्रह्म = ब्रह्मरूप पुरुष 
तावान्‌ =उदना दिवि-प्रकाशितवद्ि 
+ अस्याः=इसगायत्रीका भ 


महिमा विस्तार है । + रस्ति स्थितहे 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ३०६ 
+एतस्मात्‌-इसलिये पुरुषः रुष 
ततः=तितस्तगायत्रीसे ज्यायान्‌~श्र्ठतरदे 
भावाय । 
जो कुड स्थावर अगम जगत्‌ इस व्रह्मका एक्‌ चरण हे वह 
सब गाय्ीरूप है, परन्त तीन चरण जो इस ब्रह्मके बाकर रहे है 
वह अविनाशी ब्रह्मरूप पुरुष प्रकाशवान्‌ व॒द्धिविषे स्थित है, इस 
लिये यह बुद्धिस्थ पुरुष गायत्री से अतिध्रष्ठ हे ॥ ६ ॥ 
गरलम्‌ । 
येतदरह्येतीद्‌ं वा व तथयौयं विधां पुसपदाः 
काशो यो वेस बहिध। पृह्वादाकाशः॥५७॥ 
पदच्छेदः । 
यत्‌, वा, एतत्‌, ब्रह्य, इति, इदम्‌, वा, व, तत्‌ 
यः, अयम्‌, वहिधा, प्रुषात्‌, आकाशः, यः, पे, सः, 
बहिधा, परुषात्‌, आकाशः ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
यत्‌=जो | यः=जो 
एतत्‌ यह तीनपाद अयम्‌=यह 
वाला  पुरुषात्‌-पुरुष से 
ब्रह्म ~ब्रह्यरूप पुरुषहे। बहिधां बाहर 
इति वही वमराकाशः-अआकाशदहे 
इदम्‌ =य॒ह . + च ओर 
वाव=।नेश्चयकरके यः=जो 


ष्माकाशः=आकाश ट पुरुषात्‌=परुष से 
च आर | बहिधा~बाहर 


३१० द्ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अ्काशः-खकाशदहे ` सः=वह ब्रह्म _ 
तत्‌= सोई |  उक्रः=कहागया हे 
भावाथ । 
जो आकाश परुष से बाहर है वह बह्मरूपी तीन पादवाला 
पुरुषही है, याने जो पुरुष हे वह आकाश हे, जो आकाश्‌ हे 
वहु परुष ।५७॥ । 
मलम्‌ । 
अयंवाव सर योयमन्तः पुष्प आकाशो योव 
सान्तः परस्व अकृशः ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः । 


अयम्‌, वा, कव, तः, चः, वप्‌, न्तः, पुरुषः; 
चअकिशः, यः, व, सः, अन्तः, वसुष, कशः ॥ 


अन्वयः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः=जा अयम्‌ यह बाहर का 
अयम्‌=यह श्राकाश है 
वाव =निश्चयकरके यजो _. 
; पुरुषे शरीर बिषे । परुष पुरुष कप 
1 प्रत्‌ आदर ¦ अन्तः=मातर ॥ 
आअकाशः-पआकाश हे 6 ४ 
~ + बाद्यः=ब्राहर बाला 


वाव हं  अकाशः-आआकाशदै 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३११ 


भावाथ । 
जो पुरुष के बाहर आकाश हे वही पुरुष के भीतर आकाश्‌ 
हे, ओर जो भीतर आकाश हे वही बाहरञआआकाशहे॥प८॥ 


मूलम्‌ । 
त्रयं वाव स योयमन्तहदय आकाशस्तदे- 
तप्पृ्ण॑मप्रवत्ति प्रणौ म प्रत्तिनीशुश्रियं लभते य एवं 
वट्‌ ॥ € ॥ ₹त हदशः सएखडः ॥ 
पदनच्छेदः। 
अयम्‌, वा, व, सः, यः, अयम्‌, अन्तः, हदये 
आकाशः, तत्‌, एतत्‌, पणम्‌, अप्रवत्ति, पणम्‌, अप्र- 
वर्सिनीम्‌, धियम्‌, लभते, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
अयम्‌ वाच= यही | =जो परुष 
सः=वह । एवम्‌ -ऊपरकटे हये 
यः=जों | गकर 
अन्तः=भीतर | वेद~खाकाश को 
हृदये-दहृदयमे जानता हे 
चपकाशः-आआकाशदहे सः वह 
अयम्‌ यदी खाकाश प्रव ॥ 
तत्‌-वह [त्तनाम 
एतत्‌ पह । पण।म्‌-पणे 
"प्रप्रवसि=खअविनाशि [न्रयमच्=श्राव 
| 


पुरम्‌ =्रह्य हे लभतेनप्राक्षदोता है 


३१२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावाथ । 

जो आकाश पुरुष के भीतर हे वही पुरुषके हृदयमेंहे, 
इसलिये आकाश व्यापक हे, सव छोरी ओर बड़ी वस्तुर्भ 
आकाश॒ एकरस स्थिते, कोड स्थानयावस्तुया प्राणी नहीं 
हे जिसमें आकाश्‌ व्यापक नही, जो कोई इस अआकाशको 
व्यापक ओर अविनाशी समभता हे वह अतिश्रष्ठ हे, आकाश 
त्रिविध हे, पहिला बाह्यकाश्‌, दूसरा शरीराकाश्‌ हे, तीसरा 
हदयाकाश॒ है, जायत्‌ अवस्थामं बाहर का सकाश जीवको 
मददं देता हे. विना इस आकाश के इन्द्रियां काम नही देती 
याने प्रदाथ कं ज्ञान मं समथ नहीं हाता हं, यह अवस्था दुःख- 
रूप हे, स्वश्रावस्थामे श्रीराकाश जीवको मदददेताहे याने 
इसी आकाश्‌ के द्वारा पुरुष अनेक सृष्टिको रच करकं विलास 
करता हे, यह अवस्था भी दुःखद हे, सुषक्ति अवस्था म हदया- 
काश्च करके पुरुष आनन्दको प्राप्त होता हे यह अवस्था अनन्द्‌- 
दायिनी हे, क्योकि इसमे अन्तःकरण, मन, वुद्धि ओर अहंकार 
लय रहता हे ॥ & ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ 

अथ तृतीयाध्यायस्य चयादशः खण्डः ॥ 

मलम्‌ | 

तस्य हवा एतस्य हदयस्य पच द्वदव्यः स 
यास्य प्रङ्दषपषः न्त व्रएखस्तचध्युः स आ्रद्त्यस्त- 
= सेत ८ (~ > जस्त ने ९४। {~ 
दतत्तजान्रायामल्डपाकल्षव तजस्व्यन्नादा नवात 

श 
य एवे वेद्‌ ॥ १॥ 
पदच्चेद्‌ः। 

तस्य, ह, वे, एतस्य, हदयस्य, पञ्च, देवसुषयः 

सः, यः, खस्य, प्राङ्सषिः, सः, प्रासः, तत्‌, चक्षः, स 


दान्दोम्थोपनिषद्‌ स०। ३१३ 


अदित्यः, तत्‌, एतत्‌, तेजः, अन्नायम्‌, इति, उपा- 
सीत, तेजस्वी, अन्नादः, भवति, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 





न्वयः पदा | अन्वयः पदाथ 
तस्य=तिस । आदित्यः=सूय दे 
ह वाही तत्‌=वही 
एतस्य इस एतत्‌=यह 
हदयस्य -हदयकमलके, तेजः=तेज 
पञ्च पांच +च =सरौर 
देवसुषयः=देवहार दै | अन्नायम्‌=-वल का देने 
शप्रस्य~इस हद्यक- वाला हे 
मल का इति = इस प्रकार 
यः-जो उपासीत उपासना करे 
सः वह ॥ यः=जो 
पूर्वतरफ़ के | एवम=इस ध्रकार 
प्राडसुषिः=‹ दाराधिष्टाता (जानता है 
| देवता हे । वेद; यानेडपासना 
सः=वह प्राणदेवहे (करता हे 
तत्‌ =वदी | + सः=वह 
चध्रः=चक्षु है | तेजस्वी=तेजस्वी 
+ च = ओर अन्नादः=शक्िवाला 
सः=वदही भवतिन्होतादै 
भावाथ । 


इस हदयकमलके पाच दार है, जो पव की तरफ़ का अधि. 
क कर @ म 
छता देवता है बह प्राण॒ हेः वही चक्ष ओर स्यं है, वही तेज 
सनोर बलं का देनेवालाहे' एेला सममकर उपासना कर? अर जा 
श्व 


३१४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
इतत प्रकार जानता हुवा उपासना करता है वह तेजस्वी भौर 
शक्रिवाल होताहे॥१॥ 
मूलम्‌ । 
अथ योस्य दक्षिणः सुषिः सम्यानस्तच्छत्रर 
ष चन्द्रमास्तदेतच्छीश्च यशश्चत्युपासीत श्री 
मान्‌ यशस्वी भवाति य एवं पेद ॥ २॥ 
पदच्ेदः। 
अथ, यः, अस्य, दक्षिणः, सुषिः, सः, व्यानः, तत्‌ 
श्रोत्रम्‌, सः, चन्द्रमाः, तत्‌, एतत्‌, श्रीः, च, यश 
च, इति, उपासीत, श्रीमान्‌, यशस्वी, भवति, यः 
एवम्‌, येद्‌ ॥ 


| 


3 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदर 
अस्य इस हदयक- ` सः=वही 
ना का | चन्द्रमाः=चन्द्रमाहे 
~ 0 श. नरप | तत्‌-वही 
दृक्षणः= छ तरफ एतत्‌ =यह 
सषिः=देवद्यार दै भीः=शरीदे 
_ + च=सरौर 
सः= वह 
( ठयान वाय यशः यश हे 


व्यानः= ¦ अधिष्ठाता | इतिच =इस प्रकार 
| देवता हे । उपासीत=उपासना करे 
तत्‌ वहा सः जो 


यान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३१५ 


ष्य्वम््‌-इत षकार + सः वह्‌ 
_ [जानता है | श्रीमान्‌=श्रीमंत 
वेद्‌ याने उपा- । यशस्वी=य॒शस्वी 
( सनाकरताहै भवति -दोता दे 
भावाथ । 
इस हदयकमल के दक्षिण तरफ़काजो दवार है, उसका 
अभिष्ठाता देवता व्यान वायु है, वही कणे हे, वही चंद्रमा हः 
वही शरीरे, ओरयशभीटहः पसा सममः कर उपासना करे, 
रोर जो इस प्रकार जानता हवा उपासना करतादै, वह तेजस्वी 
मोर शचिवाल्ला होतादहे५२॥ 


गरलम्‌ । 
पथ योस्य प्रत्यस्सुषिः सोपानः सा वाक्सो 
भ्निस्तदेतद्रदयवचसमन्ना्यामेन्युपासीत व्ह्मवचं 
स्यन्नाद्‌ा मवार यण वद ॥२॥ 
पदच्येद्‌ः। 
सप्रथ, यः, खस्य, परत्यङपषिः, सः, अपानः. सा 
वाक्‌, सः, सग्निः, तत्‌, एतत्‌, ब्रह्मवच॑सम्‌, अन्ना- 
यम्‌, इति, उपासीत, ब्रह्मवचसी, अन्नादः, भवति, 
यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
अथ=खव यः=जो 
अरस्य दस हदयक-  प्रव्यटुस॒षिः=परशिचिम तरफ़ 
मल का काटारदै 


३१६ दान्दोग्यापनिषद्‌ स ० । 


=वह इति इस प्रकार 
(अपानवाय्‌ | उपासीत=उपासनाकरे 
पपानः=: अधिष्ठाता यः=जो 
| देवता हे एवम्‌ =कहे हुये प्रकार 
सा=वदही (जानता हे 
वाकून्वाखी है वेद्‌=4 याने उपा 
सः=वही | सनाकरतदहि 
पम्निः-अग्निहे +सः= वही 
तत्‌= वी ब्रह्मवचसी =ब्रह्मतेजवाला 
एतत्‌=यह अन्नादः=भोजन शङ्कि 
ब्रह्यवच॑सम्‌ ~्रह्यतेज हे वाला 
अन्नाद्यम्‌ -वल है भवति=होता हे 
भावाथ । 


हदयकमल के पश्चिम तरफ़काजो द्वार है, उसका अधि- 
छटाता देवता अपान वायु हे, वही वाणी हे, वही अग्नि हे, वही 
ब्रह्मतेज हे ओर बल है, इस पकार जानकर उपासना करैः 
ओर जो इस प्रकार जानता हवा उपासना करता हे, वह ब्रह्म 
तेजवाला ओर भाजनशक्रिवाला हाता दहे ॥३॥ 


म्लम्‌ | 
अथ योस्योदस्यषिःस समानस्तन्मनः स पजं 
न्यस्तदेतत्कीत्तिश्च व्युष्िश्चेव्युपासीत कीत्तिमान्‌ ` 
व्युषटिमान्‌ भवति य एव षेद ॥ ४॥ 
पदच्छेदः। 
अथ, यः, अस्य, उदट्‌सुषिः, सः, समनः, तत्‌, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३१७ 
मनः, सः, पजन्य, तत्‌, एतत्‌, कीति, च, व्युष्िःच, 
इति, उपासीत, कौत्तिमान्‌, व्युष्टिमान्‌, भवति, यः, 
एवम्‌, वेद्‌ ॥ ` 


अन्वयः पदाथं | अन्वयः पदायं 
अथव कीर्सिः-यश हे 
परस्य~इस हदथक- + च ओर 
मल का व्युष्ठिः=लावख्य 
र 
यः=जां च=भीं 


| 
उदल्सुषिः=उत्तर तरफ़ ४ + अस्ति 
| 





दार दे इति इस प्रकार 
सः वह उपासीत उपासना करै 
समानः-समानवायुभ्‌- यः=जन 
धिष्ठातादेवताहौ एवम्‌=कहे हुये प्रकार 
तत्‌=वही वेद्‌ जानता हे 
मनः=मन है + सः= वही 
सः= वही कीर्तिमान्‌=यशस्वी 
पजन्यःखणि ह + च ओर 
तत्‌= वही व्युष्टिमान्‌ =कान्तिमान्‌ 
एतत्‌=यह ब्रह्य | भवतिनहोता है 
भावाय । 


इस हृदयकमल के उत्तर तरपकाजो द्वार हे, उसका अधि. 
छठाता देवता समान वायु हे, वही मन हे, वही वृष्टि है, वही बह्म 
हेः वही यश॒ ओर लावण्य हे, इस प्रकार जानकर उपासना 
करे ओर जो इस प्रकार जानता हवा उपासना करता है, वह 
यशुस्वी ओर कान्तिवाला होता हे ॥ ४॥ 


३१८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
मूलम्‌ । 
सरथ योस्योध्वैः सुषिः स उदानःसवायुःस 
आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्य॒पासीतोजस्वी म 
हस्वान्‌ भवति य एवं वेद्‌ ॥५॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यः, जस्य, र्वः, षिः, सः. उदानः, स 
वायः, सः, आकाशः, तत्‌, एतत्‌, ओजः, च, मह 


च, इति, उपासीत, आजस्वी, महस्वान्‌, भवति 
यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


समन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
अथ=इसके वाद एतत्‌=यह 
अरस्य-दइस हदय क-|। आजः-वलहे 
मल का अर 
यः=जो महः =तेज हे 
ऊध्वैः=ऊपर का इति=इस प्रकार 
सुषिः दयार है उपासीत उपासना केरे 
सः=वह यः जो 
उदानः=उदान वायु है| एवम्‌=कहे हुये प्रकार 
सः=वही वेद्‌ जानता हे 
वायुः=मुख भ्राण हे +सः=वह पुरुष 
सः वही ्रोजस्वी=-वलवान्‌ 


अराकाशः=खाकाश है | महस्वान्‌=तेजस्वी 
तत्‌=वही भवतिहोता हे 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ३१६ 


भावाय । 
इस हृ दयकमल के उपर काजो द्वार हे, उसका अयिष्टाता 
देवता उदानवायु है, वही मुख्य प्राण है, वही आकाश्‌ है, वह 
वल ओर तेज हे, एेसा समभाकर उपासना करै, ओर जो कहं 
हये प्रकार जानकर उपासना करता है, वह्‌ बलवान्‌ ओर 
तेजस्वी होता दहे ॥५॥ 


गरलम्‌ । 
तेवाएते पञ्च ब्रह्मपुस्पाः स्वमस्य लोकस्य हर 
पाः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुस्पान्स्वग॑स्य लोकस्य 
हारपान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपयते स्वभ 


साक च्‌ एतनव पच ब्रह्मपुस्मान स्वगस्य लोकस्य 
हमर्पान्वद्‌ ॥ ६॥ 


पदच्छेदः । 
ते, वा, एते, पञ्च, ब्रह्मपरुषाः. स्वर्गस्य. लोकस्य 
हारपा एतन्‌, एवम्‌, पञ्च, ब्रह्मपरुषान 


स्वगस्य, लोकस्य, दारपान्‌, वेद्‌, रस्य, कृले, वीर 
जायते, प्रतिपदयते, स्वगम्‌, लोकम्‌, यः, एतान्‌. एवम्‌, 
पञ्च, ब्रह्यपुरुषान्‌. स्वगस्य, लोकस्य, हारान्‌, वेद्‌ ॥ 


न्वयः दाथ अन्वय पदां 
तेव स्वमस्य स्व॑ 
एते=ये लोकस्य लाक के 
पञ्च पां दों । ह्ारपाः=दारपाल है 


वा=निश्चय करके  यः=जो _ 
तरह्मपुरुषाः =त्रह्मरूपीपरुष। स्वगस्य स्वगं 


३२० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


लोकस्य लोक के अस्य~उसके 
एतान =दन्ीं ` कुले=कुलमें 
पञ्च =पां चां वीरः =वीर पुरुष 
दारपान-द।रपालौ को | जायते-उत्पन्न होता 
्रह्यपुरूषान्‌-हृदयसम्बन्धी +च पर 
ब्रह्मपुरुष सः=वह स्वयं 
एवम्‌-ऊपर कटे हये स्वर्गम्‌ -स्वर् 
क 
_ प्रकार _ लकम्‌ -लोक को 
वेद=जानता हे  प्रतिप्यते-प्राप्तहदोताहे 


भावाय । 
ये पाचों ब्रह्मरूपी प्राणादि पुरुष स्वगलाकके द्वारपाले, जो 
स्वगंलोक के इन्दी पचो द्वारपालो को हदयसम्बन्धी ब्रह्म 
पुरुष उपर कहे प्रकार जानता हे, उसके वंश मे वीरपुरुष 
उत्पन्न होते ह ओर बह स्वयं देहत्याग क पीट स्वगलोक को 
प्राप्त होताहे॥ ६ ॥ 
गरलम्‌ । 
अथ यदतः परो दिवो ञ्योतिदीप्यते विश्वतः 
एषु सवतः पृष्ठेष्वदत्तमप्र्तमेषु लोकेषिदं वाव 
तदयदिदमस्मिननन्तःपुरुषे उयोतिस्तस्यपा दृषटिय॑त्र 
तदास्म्‌ञ्चरीर स॒, स्परनोष्छिमानं विजाना- 
[त त्स्य शतयत्रत्त्कपावपद्रहय निनदामव 
नदथुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्णोति तदेतद च 
धतं चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद 
य एव वद्‌ ॥ ७ ॥ इत तरयादशः खस्डः ॥ 


धान्दग्योपनिषद्‌ स । ३२१ 
पृदच्यदः। 


अथ, यत्‌, अतः, प्रः, दिवः, उयोप्तिः. दीप्यते, ति- 
श्वतः एष्ठेष, सवतः, एष्ठेष, अन्तमेष, लाकेषु, इदम्‌ 
वाव, तत्‌, यत्‌, इदम्‌, सस्मिन्‌, अन्तः.पुरुपे, ज्योति 
तस्य, एषा, टृष्ठिः, यत्र, एतत्‌, अस्मिन्‌, शरीर 
संस्पर्शेन. उष्णिमानम्‌, विजानते, तस्य, एषा, श्रुति 
यत्र, एतत्‌, कणा, खपिग््य, निनदम्‌, इव, नदथुः,दइव, 
प्रजनः, इव, उयलतः, उपश्रखोति, तत्‌, एतत्‌ 
च. श्रतम्‌. च, इति, उपासीत, चक्नप्थः, श्रुतः, भवति 

एवम्‌, वेद्‌, यः, एवम्‌, उट्‌ | 


न्वयः पदाथं खत्वं पदाथ 
अथ~द्रसके वाद्‌ उत्तमपुर स श्र 
यन्‌-जा  लाकेष~सत्य लाकर 
इदम्‌=यह दिष्छमेदै 
्रन्तः-अन्तर ` तत्‌= सोह 
ग्यातिः-व्योतिहैे इदम्‌=यह 
+ तत्‌ = वंह पुरूषे=एरूप धिषे 
दिवस्य ` अन्तः-हदेयकमल मं 
परः-्पामे  स्थित्तः-स्थितषहं 
विश्वतमनसंपारसे +च्ःर 
एष्ठुषु = ऊपर । ~+यत्‌-जो 
सपधरतः-सवके ज्यातिः=उ्येतिर्वरूपह 
एए्ठेष ऊपर । तस्य-उसीखा 


 अनत्तमेषु=खति उत्तम लिद्ुस्‌=च 


४१ 


३२२ हान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


एपा यह  +श्वणोति=सुनताहे ओर 
टिः नेत्र है  नदथः=वेल क शब्द्‌ क 
एतत यही नेत्र चिषे इव =एेसा 
पुरुष  उवलतः-जलती हु 
तरजस समय  खग्नेः=आाग के शब्द 
ष्प्रस्मिन्‌ इस | की 
शररे-शरीरसे इव = तरह 
सस्पर्येन-स्पशं करके उपश्रणोति-सनता हे 
उष्िमानम्‌-उष्फता का | तत्‌-उसी 
विजानातिजानतादहे  एततदस 
तस्यन्पिसीको | टृएटम=देखे 
एप(=यह  श्रुतम्‌=सुनहुये पुरुष 
श्रतिः=ज्ञान होना दै को 
च धार इति इस प्रकार 
यद जव  उपरासीत=उपासना करं 
+ शश्रपति =पएर्प सननेक यः~जो 
इच्छाकरताहे एवम्र-दस तरह 
+तदा तव । वेट =-जानता है 
पतत्‌-48 | +सः = वह्‌ 
क२{= दाना करानाक च्यः द्‌ चनव 
नप्र पिगरद्य=-हाथस द्वकं + च ~र 
निनदम-रथ शब्दके विश्चुतः=प्रसिद 
इव = पसा  भवाते-हातादह 
भावाय । 


जो ज्याति स्वर्गं से उपर चमकती हेःञ्ोर जो ससे उपरहैः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प° ¦ ३२९३ 
सनौर जो अतिउत्तम अर श्रेष्ठ से श्रष्ट सत्यलोकादिकों महे सों 
इस परुष कं हृदय कमल स 1स्थत है,सोड़ नेत्र विष दहेऽजा पुरूष 
नेन्न विषे हे, सोह इस शुरीर की उष्णताका स्पश करकं जनता 
है, तिसी करके उष्णता का ज्ञान होता है, ज्र जबतक् उ^णत। 
रहती है, तबतक जीवत्व रहता हे, जव इस शरीर विषे स्थित 
पस्य सनने की इच्छा करता हे, तव दोना कान। कमो हाथां 
ते दवाकर रथशाब्द, वेलशुच्द आर आआग्नशब्द्‌ की तरह 
सनता है, देसे सननेवाले व देखनेवातते पुरुप का उपासना करः 


भ 


पो इस प्रकार जानता हुवा उपासना करता हं वह द॑दश्ेनाय 
ओर प्रसिद्ध होता हे॥७॥ इति चयीदशुः खण्डः ॥ 


अय ततीयाध्यायस्य चतर्द॑शः खणडः॥ 
मतम्‌ | 


व खत्सिर्‌ त्र्य तजलानत न्त उपाक्ततति 
थ खज्ञ क्रत॒मयः पृस्पा यना ऋदरस्मलस 

परुपो भवति तथेतः प्रेय भवति म॒ करटं ङ३।त 9 
पदच्येदः। 

सर्वम्‌, खलु, इदम्‌, ब्रह्य, तजलान इति, शान्तः, 

उपासीत, अथ, खलु, छतुमयः, पुरुषः, यथाक्रतुः' 

अरसिमन्‌, लोके, पुरुपः, भवति, तथा, इतः, ्रेत्य, 
भवति, सः, करतुम, कुर्वत ॥ 


३२५ 
इन्वथः 
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दत्य | 
सवेम्‌=सव नाम रूपा- 
तप्र जगत्‌ | 
्ह्मन्त्छदे , 
+ इतिनइस प्रकर 
शान्तः=शगद्धेप रहितः 
टोताहुखापुरुष। 
उपास्तीस=उपासेना कर 
खलु यःक 
कतुमयः=दुद्धिदिशि | 
पुरुषः = पुरुष | 


| 
| 
¦ स । 
| 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदाथ अन्ययः 
यथाक्रतः=अपनीं वासना 


पदाय 


के अनसार 


परारेमन्‌ = इस 


न न - 

लोकै=लोकमं _ 

भवति-जी ताहे ओर 
 येसदी च. 


तथा= ¦ पनी दच्खाके 
(अनुप्तार 


एरूषः= पुरुष 
इत्‌ः=इससे 
प्रेत्य मर करके 
+दपरपि=मी 
भर्यति उत्पन्न होता हं 
'परतः~-दइसलिये 
धथ~चखतर 
सः वह्‌ उपार 
कतुम्‌ =अगे कटेहुये 
विश्वासको 
कुवीत =करे 


£ 
16॥8 . 
जिससे जमत्‌ उसज्न हता हे, जिसमें यह जगत्‌ लीन हाता 
ए करद्धेज न पोषण होता है, एसा यह सव 
हे, जिख फरक जमत्‌ का पालन पौष्ण हाता हः | 
नाम रूपात्मकं जगत्‌ नह्य हे, ठेसा सम कर रागदरेषरहित होता 


दान्दोग्योपनिपद्‌ स०। ३२५ 


हुवा पुरुष ब्रह्मो उपासना करे, क्योकि वुद्धिविशिष्ट पुरुष जेसी 
वासना करता है उसी वासना के अनसार लोमे पेदा होता है 
पेसा विश्वास उपासक रच्छ, पाण सि मतलब यहा लिगशसीर 
हे, यह प्रकाशस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप टे, यह सव्य सकलस्य 
वाला हे, जिस इच्डाको यह चाहता हे उसको प्राप्त हाता है, 
यह आकाशवत्‌ व्यापक हे, यह सव कामनाश्रों का कती है, 
क्योंकि यह्‌ लिगशरीर चैतन्य के आाश्रयहे॥ १॥ 
पूम्‌ । 
४ ® भ ब न 
मनामयः वाएशररा स्प सत्वक्षद्लप 
८ के € 2 न | & 
स्क्छाशात्मा सवनम तव्रन्छयः सवममन्वः सवव्रसः 
सवाद ममभ्यातच्ावारतनदरः ॥ २१५४ 
पदच्छेदः | 
मनोमयः, प्राणशरीर भारूपः, सव्यसंकर्पः, आ- 
अ 
काशात्मा, सवेकमा, सवकामः, सर्वगन्ध सवरस 
सवम्‌, इदम, अभ्यात्तः, खवाकी, अनादरः ॥ 
न्वयः _ पदाथ अन्वय पदाथ 
व्‌ धष गया भस्वः-र्वस्य रन्‌ 
मनमचः=4 ह जा त) वाश जिसका 
जा 
सत्यस्तकस्पः-सव्यहं सक्स्प 
[जसक च नि 
रीर श॒क्तिसे ल्त 
प्राणशरीरः. भरटुवा हे 'सपकाशकी 
| श््रारका- | 
| यान सवश शात्मा तरद्‌ 2९1 
 क्रिमानदे जो  (पकदैजो 


ॐ न; इसक्रा श्नन्यय सवन्ध श्रगले मन्नस् ह । 


३२६ दान्दोग्योपनिमद्‌ स॒०। 
सर्वकमी-सब कमा का | अभ्यात्तः-जिस करके 





करताहेजा | व्याप्त हे 
सर्वकामः सपर काननायो (वागादि इ- 
से भरादेजो. | | न्द्रिय नहीहै 
सरवगन्धः=संपूणं गन्ध मरे अवाकी । जिसमं यान 
ह {जसम | | दान्द्रय क 
सवरसः-संप्रणरसमरेदें देखता स~ ` 
` जिसमं नताहेजो 
सव॑म्‌-संपृणे  आनादरः-पक्षपात रहित 
ददम्‌-यह जगत्‌ _ हैजो 
भावाथ। 


वुद्धि से भराहे जो, याने सवक्ञ हे जो, सवशुक्िमान्‌ है जो 
प्रकाशितरूप हे जो, सत्य है संकल्प जिसका, आकाश क्षे तरह. 
व्यापक हे जो, सवकर्मो का कत्ता हे जो, सव कामना से भरा 
हे जो, पक्षपातरहित है जो, अथवा नित्यत्तत्त होने के कारण 
किसी विवय के इच्छा नही हे जिसको ॥ २ ॥ 


प्रलम्‌ । 


एप म आत्मान्तहदयणीयान्त्रीहेवा यवादा स- 
पपाह्‌ा श्यामाकाहा श्यामाक्तणड्लाहा, एष म 
्ात्मान्तद्दये ज्यायान्प्राथेव्या ज्यायानन्तरि- ` 
क्षाल्ल्यायान्दिषो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ २॥ 

पदच्छेदः । 

एषः, मे, आतमा, अन्तः, हदये, अणीयान, 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६२७ 


ब्रीहिः, वा, यवात्‌, वा, स्षपात्‌, वा, श्यामाकात्‌, 
वा, श्यामाकतर्डलात्‌, वा, एषः, मे, आत्मा, अन्तः, 
हृदये, ज्यायान्‌, एथिव्याः, ज्यायान्‌, अन्तरिक्नात्‌. 
ज्यायान्‌, दिवः, उ्यायान्‌, एभ्यः, लोकेभ्यः ॥ 


समन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
एषः यह प्व क्रगण वा=भी 
वाला अणीयान्‌ कटा हे 
यः-जा | -च्प्रार 
पासा त्र् । +यः=जो 
ममर्‌ ।  पषः=यह 
न भीतर „~  स््रालमा-ञात्ा 
हृदये-हृदय विषे मन 
+अस्तिस्थितहै न 
+ सः वह चन्तः=मातर 
व्हिःधानसे  हदरयेहदृय विषै 
वाथवा  +असित=स्थितहे 
यवात्‌=-जो से सः=वह 
वा-अथवा = एथिव्याः=ध्वी से 


सपपात्‌-सरसां से न्यायान्‌ -षड़ा हे 


वा=अथवा 
> अन्तरिक्नात्‌-खाका 
श्यामाकात्‌ सावां से ऋचतार्लात्‌ से 


वा-अथवा । ज्यायान्‌-वडा है 
श्यामाक | सावां के चा- दिवः-स्वम से 
तरडलात्‌। -वलसे | अ्यायानन्बड़ाहै 


३२८ दान्दोग्योपनिपद्‌ स०। 


पभ्यः=द्रन । पवम्‌=उपर कटे हुये 
लोकेभ्यः्लांकास | प्रकार _ 
ञयायान्‌-वडा है उपासीत=उपासना कर 
भावाय । 


जो पर्कक्र गणवबाला ब्रह्म मेरे हृदय चिरे स्थित ह, षह 
चैतन्य ऋय धान से,जो से, सरसों स, सवास, सवा कै. 
चावलसेभीषोटा हे, ओरजो मेरे हृदयकमलं स्थितदहे 
वह प्रथ्वी, अकाश श्र स्वगादिक से वड़ा हेः, पेसे बह्यक्म 
उपासना करे ॥ ३॥ 

मलम्‌ । 
€ ५ मन्ध पर्व मुरि 

सवकम। सकाम स्शन्धः सवरदः समि 
द्‌ मभ्यातावाक्यनाटर्‌र एव म अत्मान्तह्रय एत 
दरदतामतः प्ल्ानधमावतास्पात सस्यस्य 
ट्टा न व्चुकत्सास्वात ह स्महि लारल्ट 
शारडइल्यः॥ < ॥ इत चदठ्दट्‌शः स्डः॥ 

प्टच्छदः | 
€ € £ त < 9 9 

सवकमा, सवकामः, सवेगन्धः, सवरसः, सवम्‌, 
इदम्‌, अभ्यात्तः, अवाकी, अनादरः, एषः, मे, 
आला, अन्तः, हदये, एतत्‌, ब्रह्य, एतम्‌, इतः, 
परेत्य, अभिसंभवितास्मि, इति, यस्य, स्यात्‌. खद्धा, 
न, विचिकिरसा, अस्ति, ह, स्म, आह, शारिडल्यः, 
शारिडत्यः ॥ 


लान्दोग्योपनिपद्‌ स०। ३२६ 


अन्वयः पदां ` अन्वय पदाय 
(सवकर्म का हदये=हृदय विषं 
सर्वकर्मा: करनेवाला | ~+्रिति=स्थतदहं 
(ह जा | एतत्‌-सर्‌ 
सर्वकामः-सव कामनाश्ना दम-ब्रह्यहे 
सभरादैजो इ तः=इस शरीर से 
सर्वगन्धः-सव गन्धा से प्रे्य=परलांकम जा- 
पणेहेजो | कृर 
(संपणं रसौ एतम्‌ उसी्रास्ाको 
सवेरसः=+ से भरा हा खभिसंम-} साक्षात्‌ 


छे, = क 


।हेजो वितास्मि) -करूगा मं 


सवम्‌ =संपृण ।  इति=दस प्रकार 
इदम्‌-यह जगत्‌ । सस्य जिसकी 
अभ्यात्तः=व्याप्तहे जिस अदा=वृश्वत 
व्ठरकं स्यात्‌-ह। 


अवाकी =वागादीन्द्िय + तस्यउत्तक 
से रहितदहे जा विचिकेत्सा=सश्य 


अनादरः=पक्षपातस रः न= नरह। 
हितदहेजा | आस्तचह 
एषः यही | इति-इस प्रकारं 
मे=मेरा शारिडिस्यः-शारिडल्य 
प्रात्मा=-आात्मा | ऋषि 
श्मन्तः-मेरे भीतर | आहस्म=कहता भया 
भावाथे। ` 


सवकमा का करनेवाला है जोःसव कामनाशसि भरा ईजा 
1 की 


३३० चान्दोग्योपनिपरद्‌ स० । 
सव गंधो से पृण हे जो, सव रसो से भरा हुवा हे जो, जिस्‌ करके 
साश जगत्‌ व्या्तहो रहा हे, इन्द्रियादिकों से रहित हे जो; 
तेसा ब्रह्य मेरे हृदययिवे स्थित हे, तिसी नरद्यको मं शरीर 
त्यागने के पश्चात्‌ साक्चात्‌ करूगा, जिस उपासक का एेसा वि- 
श्वास हे, उसको किसी प्रकार का संशय देह रखते हए भी नहीं 
हे, शांडिस्यश्छपि का णेता मत है ॥  ॥ इति चतुद शुः खण्डः ॥ 
सरथ तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः॥ 
म्लम्‌ । 
अन्तरिक्षोदरः कोशो मूमिबुध्नो न जीयति दि. 
शो हयस्य खक्रया योरस्यात्तरं पिलशस एष कोशा 
व्ुधानस्तस्मिनिवश्वमिदश.श्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
पद्न्वरेदः। 
्रनतरिपनोदरः, कोशः, भमियुघ्रः, न, जीयति, दिशः, 
दि, खस्य, खक्यः, योः, अस्य, उत्तरम्‌, विलम्‌, सः, 
एषः, कोशः, वस॒धानः,तस्मिन्‌, विश्वम, इदम, श्रितम्‌ ॥ 
मन्ययः पदाय अन्वयः पदाथ 
अन्तरि) आकाश है दिशः=दिशाह यानी 
क्षोद्रः | उद्र जिसका हाथ 
+ च=स्परार | + च=ग्परोर 
[दवीदेवेदः अस्ये 
मूमिन्र्ः= ¦ यापाद्‌जिस उत्तरम्‌-ऊपरका 


= = | (~. (~ $ 
कारे । विलमू-चिद्रुयात्रहमर 
अस्यद्रसकाशकं योः स्वगे हे 


खक्रयः-चारोंकोने सः वही 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३३१ 


एषः=यह  भ्रितम-स्थितहे 
कोशः-कोशसूपी ` इति =पेसा 
वसधानः=मडारहै ` ~+खयम्‌=यह 
+च = सोर  कोशः=कोश 
तस्मिन =तिसी कोशम हि=निर्चयकरके 
इद्म्‌ यदह न = नरह 
विश्वम्‌-जगत्‌  जीयति-नष्टहोतादहै 
भावाथ । 


इस विशाद्‌ पुरुष का उदर आकाश हैः ए्वी पादु है" चारों 
कोने इसके दिशा दै यानी हाथ हं, इसकं उपर का चिद्र यानी 
्रह्मरध स्वरम हे, ठेसा यह फोशभडार हे जितम सपू जगत्‌ 
स्थित है, इस कोशका नाश्‌ कभी नह हे ॥ १॥ 
म्लम्‌ । 
तम्य प्राची ।दग्जद्न।म सहमाननामदाक्षस। 
राज्ञी नाम प्र्ताच सभरतानामादाचा तास वाडव 


रसः सा य एतमव वायु दशा वत्स वदन 


रोदिति सीहमतभ्वं वायु दिरावत्छ वद्‌ ना 
पुत्रणदश्दम्‌ ॥ \॥ 


दः | 
तस्य, षाचा, दक्‌, जहुः, नाम सहमाना, नम 
दक्षिणा, राज्ञी, नाम, प्रतीची, समता, नाम, उदराच 
ताप्ताम. वायः, वत्सः, सः, यः, एतम, एवम्‌, वायुम्‌ 
दिशाम्‌. वत्सम्‌, वेद, न, पुत्ररोदम्‌, रादा, सः, अ 
एतम्‌, एवम्‌, वायम्‌, दिशाम्‌, वत्सम्‌, वेद, मा, पुत्र 
राद्‌म्‌, र्द्म्‌॥ 








३३२ यान्दोग्योपानिषद्‌ स॒ ° । 
प्न्य पदाथ अन्वयः पदाथ 
तस्य=तिस विराट्‌ तासाम्‌-उन दिशाओं 
पुरुष का का 
पराची पूर्व वायुः=पवन 
दिक्‌-दिशा वत्सः =ल्‌ङका हे 
नाम~=प्रतिद्ध री 
| (थ वायम्‌-वाय॒को 
जुहूः; यजमानमुखं = १ 
| करके यज्ञ दिशाम ॥ 1 
ती दिशाम=दिशाञ्रो का 
. । वत्सम्‌-लड्का 
दक्षिण) दक्षिणवाली ` वेद-जानतादहै 
नाम| ददशा सः= वह 
सहमानातयमपुरी दै  पूत्ररोदम-पुत्र मरणनि 
प्रतीची | _परश्चिम्‌ नाम मित्त 
नाम। वाली दिशा ` न=नर्ीं 


राज्ञी =राजनी है 
उदीचीनाम=उत्तर नाम 
वाली दिशा 
(समता दहे 
य्न तुवरा | 
दिको करके | 
( आध्रित है | 


| 
| 
| 
| 
| 


स्भता 


>= ©, 


रोदिति=रुदन करता है 
सः=वह पुत्र जीवि- 
ताधी 
पहम्‌ =में 
पतम्‌ इस 
एवम -ऊपर कदेहये 
प्रकार 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ३३३ 


वायुम=वायुको | _ वेद=जानता हूं 
दिशाम्‌-दिशा्रौ का पुत्रोदम्‌ =पुत्रमरणनिमित्त 
वटसम्‌-लइका मा रुदम्‌ न रुदनकर 
भावाथ । 
इस विराट्‌ पुरुष का पूर्वं दिशा जुहू हे, इस दिशाके तरफः 
यजमान मुख करक यज्ञकरता हैःदक्षिण दिशा यमपुरी है, जिस 
म कम फलका भोग होता हे, पश्चिम दिशा राजनी हे, जिसमं 
वरुण देवता वास करता दे, उत्तर दिशा सुभ्रता हे, जिसमे धनेश॒ 
कुवेर देवता रहता हे, इन चरोदिशा्ओओं का पुत्र वायु हे, क्योकि 
इन चारोदिशाञओआं से वायु उसन्न होता हे. इसाल्िये जो उपा- 
सकं इस वायु को दिशा का पुत्र जानता हे, वह पुत्र मरण 
निमित्त रुदन नही करता दे, यानी उसका पुत्र दीधायुवाला 
होता है, ओर उसको पुत्रशोक नहीं होता है, में उपर कहे हये 
प्रकार वायुको दिशार््रा का पुत्र जानता हः सुमको पुत्रशोक 
कभी नी होगा॥२॥ 
गरलम्‌ । 
रशं कोशं प्रपचेऽपुनाऽमनाऽखना प्राणं 
प्रपयेऽपनाऽम॒नाऽपना भृः प्रपययःसुन्‌जयनाञखना 
म ४१९ 
भुवः प्रपयेऽस॒नाऽम॒नाभऽयना स्वः प्रषद्यञ्यना-रना 
ऽदुना ॥२॥ 
चि पदच्छद्‌ः 1 
अरिष्टम्‌, कोशम्‌, प्रपये, अमुना, अमुना, अमुना" 
प्राणम्‌, प्रपये, अमना, अमुना, अमुना, भः, प्रपय, 
अमुना, अमुना, अमुना, भुवः, प्रपये, अमुना, अ- 
मना, अमुना, स्वः, प्रपये, मुना, अमुना, अमुना ॥ 





[नामत्त 


३३४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
न्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
+ अहं = ।  भूः=मूर्लोककेञधिः 
चऋपरिष्रम्‌-सअविनार्शा रात्री देवताके 
कोशम्‌-त्रैलोक्यार्मक | प्रपय=शरण होताहू 
कोशे | अपुना=दइसदही 
चप्रमना=इसह। | चप्रमना=इसहा 
अमुना=इसदी  अमुना=दइसदी पुत्रके 
अम्‌ना=इसदही निमित्त 
+ पत्र =पत्रके निमित्त ( भवर्लोक के 
प्रपये=शरणहं | भुवः. अधिष्ठात्री 
चप्रम्‌ना=र्सह। | । दवता कं 
चप्रम्‌ना =इ पह । प्रपदये=शरण होता हं 
अमना-इसदी पत्रके अमुना-इसदट। 
निामत्त । अमना द्सह। 
प्राणम्‌-मख्यप्राण के अमुना इसही पत्रक 
प्रपये-शरण दोताहू निमित्त 
प्रमना=रस्हा ( स्वलाका।ध- 
अमना =इसदही | स्वः: घछात्रीदेवता 
अमना=इसदही पुत्रके । के 


प्रपये=-शरण होता 


मावाये। 
इसी अपने पुत्रनिमित्त मं अविनाशी त्रैलोक्यास्मक कोश के 
शरण ह, इसी अपने पुत्रके निभि सुख्य प्राणके शरण ह, इसही 
अपने पुत्रके निमित्त भ भूर्लोकाधिष्ात्री देवता के शुरण हू, इसही 
अपने पुत्रके निमित्त गुवर्लोकाधि्ठत्र देवता के शरण हू, इसा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३२५ 


अपने पुत्रके निमित्तस्वर्लोक की अधिष्टात्री देवताके शरण हर ॥३॥ 
मृलम्‌। 
स यदवाच प्राणं प्रपय इति प्राणो वाद सर्व 
भ्टत्‌ वदद कच तमव तत्पापात्त ॥४॥ 
दच्डेद्‌ः। 
सः, यत्‌, खवाोचम्‌, प्राणम्‌, प्रपये, इति, प्राण 


त्‌, ६८य्‌, स्वम्‌, रतप, यत्‌, उदम्‌, क्च, तम्‌, 
एव, तत्‌, प्रपतस्सि ॥ 


सन्वय पदाथ | अन्वयः पदाय 
प्राणम्‌=मख्य प्राणखके|। सवम्‌-सव 
प्रपयेनमे शरण ह भतम्‌ स्थावर जंग- 
इति=एसा मा्मकजगत्‌ है 
यत्‌-जो सः= वही 
पटम्‌ -मे प्राणः=प्राण हे 
अवोचम-कहताभया तत्‌-तिसी 
व =नश्चय करकं तम्र एव=तिसी सवा 
इदम्‌ इदम्‌ यह तमक प्राणके 
यत्‌-जो + अहम्‌ 
किंच=कुत । प्रापत्सि-शरण हं 
भावाथ । 


न 


मुख्य ्राणके मं शुरण ह, एसा जो मेने कहा उससे मतलव 
यह हे कि जो कु स्थावर जंगम जगत्‌ हे, वही प्राण॒ है, तिसी 
सवातमक धाणके मं शरण हूं ॥ ४ ॥ 


३३६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
मूलम्‌ । 
अथ यदवोच भूः प्रपद्य इति एथिवीं प्रपयेन्तः 
रिक्षं प्रपये दिवं प्रप्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥५॥ 
पटच्छेदः। 
अथ, यत्‌, अवोचम्‌, भः, प्रपये, इति, एथिर्वाम्‌, 
प्रपये, अन्तरिक्षम्‌, प्रपये, दिवम्‌, प्रपद्ये, इति, एव 





तत्‌, अवोचम्‌ ॥ 
न्वयः पदाय | यन्वयः पदाय 
अथव +मम=मेरा 
भः-भर्लाक के +अथः=मतलब दहे फि 
प्रपद्ये=शरणदा तहमं पहं भं 
इति-इस प्रकार | एथिवीम्‌-एथ्वी के 
यत=जो प्रपद्ये=शरण होता हट 
+ पहम्‌ =में परन्तरिक्षम्‌-खाकाश के 
अवोचम्‌-कहता भया । प्रपद्ये शरण होता ह 
तत्‌-उस  दिवम्‌=स्वगे के 
अवोचम्‌-कहे हुये से प्रपद्यशरण होता 


भावाय । 

“अव में भूर्लोक के शरण दरू"जो इसप्रकार मेने कहाहे उससे 
मेरा मतलव यह है कि में एथ्वी के शरण द्र, आकाश्‌ के शरण 
टर, अरे स्वग के शरण हूं ॥ ५॥ 

प्रलम्‌ । 

अथ यद्वाच मुवः प्रपद्य इत्यागन व्रवद्य वाड 

प्रपद्य आरदत्य प्रपद्य इत्यव तद्वच्‌ ॥ ९५ 


ान्दोग्योषनिषद्‌ स०। ३२७ 


पदन्छेदः । 
श्रथ, यत्‌, अवोचम्‌, भवः, प्रपये, इति, अग्निम्‌ 
परपदे, वायम्‌. प्रपये, आदित्यम्‌, भरपये, इति, एव 
तत्‌, अवोचम्‌ ॥ | 
श्मन्वयः पदाथ | अन्वय पदाय 
रथव । ~+मममेरा 
भवः-मवर्लोक के +अ्थः-मतलव हे कि 
पृद्य=शरणहाताहूम अग्निम्‌-खगिनि के 


४ भकार भपय =शरणहता्हम 

पहम्‌ में । व 

अवोचम्‌=कहता भया नव्य सरू टतीदन 

| तत्‌=तिस  . । ादित्यमून्सूयके 

पवो चम्‌-कहे हये त॒ । प्रपद्ये =शरणदहताहू म 
भावाथ । 


१ 


जो मेने कहा किमे भुवर्लोक के शरण हं उससे भरा 
मतलव यह है किमे अन्निकी, वाय॒ देवता की, सूयं देवताक 
शरण हूं ॥ ६ ॥ 
प्रलम्‌ । 
प्रथ यदवोच स्वः प्रपद्य 'ृत्युम्बद्‌ प्रषन् 
यवदं प्रप सामवेद परपद्य इत्यव तदवाच तदः 
वचम्‌ !७॥ इतं पञ्चदशः खप्डः ॥ 
दच्छेदः। 
अथ, यत्‌, अवोचम्‌, स्वः, प्रपये, इति, ऋमस्बेदूमः 


क छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


प्रप, यनर्वेदम्‌, प्पे, सामवेदम्‌, प्रपये, इति, एव 
तत्‌, खवोचम्‌, तत्‌, यवाचम्‌॥ 


सन्वय पदाथ अन्वय पदां 
भ 
स्थ=सव + ममनमेरा _ 
९ 9 र € ५ (न 
स्वः स्वर्लोक के +परथः-मतलब हे किं 


प्रपदये-शरणको होता ऋण्वेदम्‌-ऋण्वेद्‌ के 
हमे । प्रपये=-शरणहोताषहमे 
इति एव =इसी प्रकार यजु्वदम्‌-यजर्वेद के 
यत्‌=जो । प्रपये=शरणहोताष्हुम 
पवाचम्‌-कहतामया भे सामवेदम्‌ सामवेद के 
तत्‌-तिस । प्रपये-शरणदोता 
अवोचम्‌ कटे हुयेसे मे 
मावा । 
जो मेने कहा कि मेँ स्वगलक की शरण हु, उससे मेरा मत 
लव यह हे कि भ॑ ध्वेद्‌ की शरण हू, यनुर्वेद की शरण ह, साम- 
येद्‌ कधं शुरण हूं ॥ ७ ॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 
प्रथ तृतीयाध्यायस्य पोडशः खण्डः ॥ 
९५ ं (~~ (~ + (५ 
पुसा षाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति. 
वृपाणि तत्प्रातःसवनं चत॒विशुशत्यक्षए गायत्री 
गायतं प्रातःसवनं तदस्य वसवोन्वायत्ताः प्राणा 
वव वसव एते हं।द्९ प्व वासयन्ति ॥ १॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
पुरुषः, वा, व, यज्ञः, तस्य, यानि, चतुर्विशति. 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । २३६ 
वषाणि, तत्‌, प्रातःसवनम्‌, चतर्विशत्यक्षरा, गा- 
यत्र, गायत्रम्‌, प्रातःसवनम्‌, तत्‌, खस्य, वसवः, 
अन्वायत्ताः, प्राणाः, वा, व, वप्तवः, एते, हि, इदम्‌, 
सवम्‌, वासयन्ति ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः . _ पदाथ 

पुरुषः=पुरुष  क्याकिप्रात 
वाव=निश्चय करके । गायत्र्‌ । सव्नक्‌ भत 
| 


०२ । न्त 
यज्ञः~यज्ञ स्प ६ वालि तेषं 
तस्य=उस यज्ञ परुष, 0 

ॐ  ऋअस्य~दसीयज्ञपुरुष 
क 
ल फ 
अ | 
यानि=जो का तत्‌=-उसप्रात{्षवन 
न (प्राय गर 
चतुवंश- (हिल चो | ध 
तिमि! =] हि चः , _ वसवः=वसदेवत 
( बीस वषं अन्वायत्ताः = स्थित दं 
तत वह एतनवं 
भ्रातः । वस्तवःन्वस 
नघा सवनम्‌ ह ~ ८ 
(र त रलं वान्‌~-चिश्चुय करष्छे 


प्खाः-नखदह्‌ 


ˆ< । 
चतु।वश- चोबीस अक्षर + ते-वे प्राश 


त्यक्ञरा वलां | 


। इदम्‌=इस 
गायत्र=गायत्राढन्द | सर्वम्‌ -संप्रण जगतूको 
प्रात > | वाक्यान्त=-खपने पिष 

10 +. स्थित रखते 


३४० दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावाथ । 
अव मत्र उपासक की आयु वद़ानेका यल्ञ वताता हे, क्योकि 
अगर वह जिन्दानरहातो पुत्रस कुड लाभ नही हे, पुर्षही 
यज्ञ है, ओर उसकी आगु चोवीस वषत की यन्नेवुरुष का परातः- 
सथन हे, जिसका सम्बन्य चोबीस अक्षरवाले गायत्रीखन्द से है, 
करयो प्रातःसवन कमं म गायत्रीदन्दवाज्ञे मत्र पटे जति है, 
( यह गायत्रीदुन्दवाले मंत्र बह्यगायन्रीमनत्र से भिन्ने) पातः ` 
सवन फमं म वसुदेवता रहते हे, ओर वे वसु पाणसरूप हे, तिप 
परार म संपृणं जगत्‌ स्थित हे, चोवीस अक्षरवाला गायत्रीन्व 
अर पुरुषकी चोवीस वषं की आयुसं एकता है, ओर यही का- 
रण हे फि पुरूष चौबीस वपे की आयु तक प्रातःसवन कमं करता 
हे, ओर यज्ञरूप होजाता हे, प्रातःसपनकी अधिष्ठात्री देवता वसु 
हं ओर वसुही पाण ह, जिसके आश्रय सव जीव जीते हें ॥ १ ॥ 
मलम्‌ । 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेःरप वरूयास्रणा 
यक्षवं इद्‌ मे प्रातःसवनं माध्यंदिन, सवन्‌- 
मदुभतदुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञ 
[वखप्क्रयल्युदव तत एत्यमद्‌ा ह मवति ॥ ९॥ 
पदन्येदः। 
तस्‌, चत्‌, एतस्मिन्‌, वयत्ति, किञ्चित्‌, उपतपेत्‌, 
सः, व्रूयात्‌, प्राणाः, वस्वः, इदम्‌, मे, प्रातःसवनम्‌, 
माध्यदिनम, सवनम्‌, अनुसंतन॒त, इति, . मा, अहम्‌, 
प्राणानाम्‌, वसूनाम्‌, मध्ये, यज्ञः, विलोप्सीय, इति, 
उत्‌, ह, एव, ततः, एति, अगदः, ह, भवति ॥ 


ान्द्‌ग्योपनिषद्‌ स० । ३४१ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
एतस्मिन्‌-इस इति ताकि 
वयतसि=चोवीस वषकी प्राणानाम्‌-प्राणरूपी 
वस्थाम | वसूनाम्‌=वसुदेवताञर 


चेत=अगर „| _ के 
तम्‌-उस यज्ञकत्ता मध्ये-सामने 
क अहम्‌ = में 
किञ्चित्‌-रागादिक यन्ञः=यत्ञरूप 
उपतपेत=दुःख देवे तो | विलो | व 1 
सः=वह यज्ञकत्तौ प्पीयमा 
व्रयात्‌-क्हे कि दति=इसप्रकार प्रा 
+ हे हे थना करने से 
प्राणाःनप्राण सः 
वसननहेवस॒ | ततःउत रोगादिक 
मे-मेरे | से 
2८म्‌-इस 
प्रतः-) प्रातर्यज्न की | क ह 
सवनम्‌ भायुको | ए।त=होजाता हे 
माध्यं-) + च = च्परर 
दिनम्‌ ¦ -मध्वाह यज्ञे | अगद्‌ः=नीरोग 
सवनम्‌ | 1 चय्‌ त हैव= अवश्य 
श्रनुप्षतनुत=विस्वत करो | भवति-दोजाता है 


भावाथ । 
दस चौबीस वर्ष की अवस्था म यदि यज्ञकर्ता वो कोई 


३४२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


रोगादिक उत्पन्न होवे तो वह कटे फि हे प्ण ! हे वस ! मेरे शस 
परातःकालको यज्ञसम्बन्धी अयुको मध्याहकालके यन्ञकी आय 
तक जो चवालीस वषे तफ़ रहती हे, बदरा दो ताकि यज्ञरूप मे 
प्राणरूपी वसदेवताश्मौ के सम्मख नष्ट न होऊ, इसप्रफार पार्थना 
करने से वह यज्ञकन्ता रोगरदित होजाता है, याने उसकी तन्दु 
रस्ता वनी रहती हे ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 

परथ यान चतश्चत्वारशशहबाण तन्माध्य 
[दन्‌ सवन चतदरचल्ार“शदट्क्षरा ॥टप्लषत 
माध्यादनर सवन तदस्य स्त्र अन्वायत्ताःप्रासा 
वाव सद्र एत हद्‌ सवर रदयान्त॥२॥ 

पदच्छेदः । 

परथ, यानि, चतश्चत्वाररिंशत्‌वषाणि, तत्‌, माध्य- 
टिनम्‌, सवनम्‌, चतुश्चलवार॑शदक्षरा, ।त्रष्टप्‌, चष्मम्‌, 
मध्यादरनम, सवनम्‌, तत्‌, स्व, ₹>(८; अन्वाचत्ता 
प्राणाः, वा, व, रुद्राः, एत, ह, इदम्‌, सवम्‌, रदयान्ता 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
रथव | तत्‌=वह 
यानि=जो  माध्यंदिनम्‌-मध्याहकाल 
| उस पुरुषं का_ 
अायुके च- सवनम्‌ यज्ञ है 
चतर |वालीसवर्षं चतुश्च- । | चवालीस 
9 | ~ | याने पीत व्वारिंश- ?=- अक्षर जिस 
वषाख ) 








दक्षरा; (मंणसा 
त्रिप -त्रिष्ठपत्रन्द्‌ 


ष । 


| तक दै 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३०३ 


माध्यंदिनम्‌-मध्याह स- 'प्रविष्ठदैयाने 
म्बन्धीं अन्वायत्ताः | उसम वास 
नरष्ठभम्‌- ्रिष्टपचन्द्‌ के करतदहं 
मृत्रवाला प्सः जख 
क °= 
र ‡ = द (५ षि + 
रद्रदेवता हि-व्योकि 
अ ~ 
स्य =दसी यज्ञपुरुष एते-ये खर 
ताः इद्‌म्‌=इस 
तत्‌=उस माव्वदन। सवम््‌=सव जगतको 
सवनम | रोदयन्ति-स्लाते हैँ 
भावाथ। 


यन्ञकत्तां के मध्याह्वकालिक यज्ञ की आयु प्ीसवरष से 
चवालीस वषं तक दे, इस आयु की ेक्यता चवालीस अक्षरवाले 
्रिषटपढन्दके मंत्रों से हे जिस करके मध्याहुकालका यज्ञ किया 
जाता है, इस मध्याहिक यन्न विषे रुद्रदेवता रहते है, ओर वे 
प्राणरूप हे, क्योकि वे रुद्रदेवता इस संप्र आधयरूप जगत्‌ 
का आधार है, ओर वही सव जीवोंकेदुःखकेै कारणहें॥३॥ 


मूलम्‌ । 


देतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्सव्रूयासप्णा 
द्रा इद्‌ मे म््यदिनशभसवनं ततीयसवनमव 


संतयुतेति माहं प्राणना हदराणां म॒ध्ये यज्ञो 
विोप्सीयेत्युदधेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ५॥ 


३४४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 
द्च्छेदः। 
तम्‌, चेत्‌, एतस्मिन्‌, वयसि, किञ्चित्‌, उपतपत्‌, 
सः, त्रयात्‌, प्राणाः, स्द्राः, इदम्‌, मे, माध्यंदिनम्‌, 
सवनम्‌, ततीयस्वनम्‌, अनुसतनत, इति, मा 
प्राणानाम्‌, स्द्रासाम्‌, मध्ये, यज्ञः, विलोप्सीय 
इति, उत्‌, ह, एव, ततः, एति, अगदः, ह, भवति ॥ 


श्रन्ययः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
एतस्मिन्‌ इस सवनम्‌ यज्ञको 
 व॒यस्ि=चवालीसवषं | ठतीय-} _सायैकाल के 
मं न ` यज्ञ तक्‌ 
चेत्‌=जो अरनसंतनतन=विस्वत करो 
तम्‌-उस यज्ञकर्ता इति= ताकि 
को प्राणानाम्‌ -प्राणरूप 
किञ्चित्‌=रोगादिक सुद्राराम्‌-सुद्रदेवताओ्रोके 
उपतपेत्‌-स्तवे तो मध्ये समक्ष 
+ सः= वह यज्ञकत्त यज्ञः यज्ञरूप 
रयात्‌ =कहे कि पप्रहम्‌ = मे 
+ हदे न=न 
प्राणाः-प्राण विलोप्पीय=नष् हाऊ 
+= हें ।  इति=इसप्रकार प्रा- 
+ सः = वह्‌ 


रद्राः=रुद्रदेवतास्ा थना करने से 
। ततः-उस रोगादि 


दद्म्‌-स्स 
माध्यंदिनम्‌-मध्याह कं 


छान्दोग्यापानेषद्‌ स० । ३४५ 
उदेति~निरत्त हो-! अगदः=नीरोग 
जलह हव चपवश्य 
प्रो ५ ष ०५ 
ह= ओर भवति-~होता हे 
| भावाथ) 
यदि यज्ञकनत्तां इस चवालीस वर्धं की आयम रोगयस्त 
होजावे तो कहे कि हे प्राणदेवताओ ! हे रुदरदेवताञ्मो ! मेरे 
इस मध्याहकाल क यन्ञको सा्यकालके यक्ञतक बहाओ, यानि 
मध्याहकालके यज्ञकी जो आयु चवालीस वर्षं की हे, वह सायं- 
कालके यज्ञे आआयुतक जो ११६ वं तक की हे विस्तरत करो, 
ताकि यज्ञरूप मे प्राणरूप रदढ्देवतार्था के समक्न न्ट न होड 
जव वह यज्ञकन्तां इस प्रकार प्राना करता है, तव वह रोगा- 
दिका से निदत्त होजाता है ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ ॥. . 
थ ३ 9 € ^ 
अय यान्य्टाचत्वारशदप।णि तत्ततीयप्तव- 
नमहाचत्वार्शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं 
तदस्याद्त्या नवायत्तः प्राण कवाऽऽबदत्याएत 
हद स्वेमाददते॥५॥ 
पदच्छेदः | 
जथ, यान, अष्टाचत्वारिंशत्‌, वषपणि,तत्‌, ततीय- 
सवनम्‌, अष्टाचत्वाररिशदक्षरा, जगती, जागतम्‌ 
ततायस्वनम्‌, तत्‌, सरस्य, आदित्याः, अन्वायत्ताः, 
भाणाः, वा, व, आदित्याः, एते, हि, इदम्‌, स्वम 
 अदद्द्तुं ॥ | 
अन्वयः पदाथ अन्वयः  .> पदाथ 
अथव । यानि=नो 


५४५ 


३४९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
। अस्य इस यज्ञ परुष 
[न | यज्ञ पुरुषके स्य इस यज्ञ पु 


रशत { < प्यके अ- ङे 
त्वारिंशत्‌ । < 
५ ह तत्‌=उस दतीयस- 
वषाणि वष हे वनम 
तत्‌ =वह ॥ 
र सायंर्कालिकं | भ्रादित्याः=आदित्यदेवता 
सवनम्‌ ; यज्ञ है | अन्वायत्ताः=वास करते हं 
ऋष्टाच-) | अङतालोसत| + च~र 
त्वाररश- ; = ह  प्रक्षर +ते=वे 


| | = । 
दक्षरा) जिसमरेसा। ्राणाः=प्राण 


जगती=जगतीक्न्द | वाव=-अवश्य 
| जिसमं वाले । अदित्याः=आदित्य दै 
(क च हि=क्योंकि 
मतर ह वह | ि 
जागतम्‌ ततायस्वन' एत प्रारशूपी यह 
ततीय- › =. ह यनेउस आदित्य 


| @ । 

सवनम्‌ | ठतीयस्षवन इदम्‌ -इस 
| मजगतीन्र- ॥ ॐ ॥ 

 न्दवाले मंत्र सवम्‌-सव विषर्याको 

| पदेजाते है आद्दते=ग्रहण करतेह 


भावाय । 
जो यज्ञकर्ता पुरुष की आगु के अडतालीस वषं हं, वह सा- 
यकाल का यज्ञ हे, याने अड़तालीस वषं तक वह सायंकाल का 
यज्ञ है, उसको बरावर करता रहता है, इसकी पेक््यता जगती 


घान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३४७ 


छन्दसे हे, करयोकि जगीद्न्द में .भी अड तालीस अक्षर है, मौर 
सायकालिक तृतीयसवन में जगतीखन्द के भत्र पद्‌ जाते है, यकत 
क्तो पुरुषके तृतीयसवन मं आदित्यदेवत वास करते हे, ओर 
वे आदित्य प्राण हे, क्योंकि प्राणरूपी आदित्य निपे सव जगत्‌ 
स्थित रहता है ॥ ५॥ 


मलम्‌ । 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा 
आ्रदत्याहर्मतृतायसवनमायुरठसन्तचुतातमाह 
्रखानामाद्त्याना मध्य यज्ञा वलाप्तायद्युदतव्‌ 
तत एत्यमद्‌।ट्‌ मवति ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः। 
तम्‌, चेत्‌, एतस्मिन, वयसि, किञ्चित्‌, उपतपत्‌ 
सः, त्रयात्‌, प्राणाः, आदित्याः, इदम्‌, मे, ठतीय- 
सवनम्‌, मायः, अनप्ंतनत, इति, मा, हम्‌, प्राणा- 
नाम्‌, आदित्यानाम्‌, मध्ये, यज्ञः, विलाप्सीय, इति 
उत्‌, ह, एव, ततः, एति, अगदः, ह, एव, मयति ॥ 


अन्वयः पदाथे अन्वय पदाथ 
एतस्मिन्‌ -इस  किञचित्‌-कुर रोगादिक 
वयसि=अडतालीस  उपतपेत्‌ दुःख देवे तो 
वष मं | सः=वह यज्ञकत्तां 
चेत्‌-अगर | त्रूयात्‌=कदे कि 
तेम्‌=उस यज्ञकत्ता + हे =हे 


को ` प्राणाःप्राण 


३४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





+हेन्दे . यज्ञः=यज्ञरूप 
प्रादिप्याः-खआ्दिप्यदेव- अहम्‌-में 
ताञ मा-न 
मे= मरे विलोप्सीय=नष् होऊं 
इदम्‌ इस | इति=दस प्राथनासे 
तताय-| | दतायसवन | - सः=वहं 


सवनम्‌ | =¦ सम्बन्धी आ+ ततःस रोगादिक 


मायुः, (युको | स 
ज 
 (विस्तत कः | (उपर हाोजा- 
अनुसंतनुत=; याने पृण =>ति । ताहे यानं 
(खाय देवो देति | रहित दो 
[ | 
इति= ताकि | जाता हे 
 प्रासानाम-प्रससूप | +च=ओर 
५ |  # प 
रादि र्‌ प्रगदः=नीरोग 
„= च्प्र ५ 
त्यानाम्‌ = 1०९ ¶ व =मवश्य | 
मध्ये=समक्न भवति -होजाता दे 
भावाथ । 


डस अइ तालीस वेमे अगर यज्ञकसां को रोगादिक दुःख 

देक, तो कहे र हे पाणो ! हे आदिस्यदेवताश्रो ! भर इस वतीय 

सवनसम्बन्धी आयको तमवषशह्ादो, यानेपणफरदो, ताकि्म 

यक्ञकन्ता तुम्हारे सामने न नट होउ जव वह इस पकार प्राथना 

करता हे, तव वह रोगादिक स अवश्य नीरोग होजाता है ॥ ६ ॥ 
गरलम्‌ । 


र 
„. एतद्ध स्म वे तदिद्नाह महिदास एेतरेयः स 
[कम एतटुपतपासे याोहमनन न प्रेष्यामीति सह 


दान्दोग्योपरनिष्द्‌ स०। ३४६ 
षोडशं वषंशतमजीवत्पर ह षोडशं वषशतं जीवति 
य एव वद्‌ ॥ ७॥ इतं षाडशः खण्डः ॥ 

पदच्डेद्‌ः। 
एतत्‌, ह, स्म, वे, तत्‌, पिद्रान, आह, महि दास 
 एेतरेयः, सः, किम्‌, मे, एतत्‌. उपतपसि, यः, सहम्‌, 
अनेन, न, प्रेष्यामि, इति, सः, षाडशम्‌, वषश तम 
अजीवत्‌. प्र, ह, षोडशम्‌, वषशतम्‌, जीवति, य 
एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाय 
एेतरेयः=इतरा ऋषि- हम्‌ में 
पलीका पुत्र अनन =इस रोगादिक 
विदान्‌=विद्ान्‌ करके 
महिदासः=महिदाप्न न=नहीं 


हयै निश्चय करके प्रेष्यामि=मरूगा 


तत्‌ =उस इति=इत प्रकार 
एतत्‌ इस यज्ञ शाख सः वह यज्ञकत्ता 
का षोडशम्‌ सोल धि- 
प्राह स्मकहता श्या कं निसं ठेसे 


ऋ 
+ ह रग-ह रग 


कि न : यां ९ । = 
भ ह =नर्चय करकं 
एतत्‌=इस अजीवत्‌=जीतामया 


| 
| 
| 
| 
वपषशलतम्‌= सावषतक 
| 


उपतपनम्‌-शरीर को  +अन्योपि-खोर अन्य 
उपरतपरसि=दुःखदेता हेत्‌ उपासक मी 


३५० वान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
{ सोलह ् प्रजीवति=-जीता है 


षोडशम्‌ + धिक जिक्तम यः जो 
(९ ए | एवम्‌=उक प्रकार से 
वषशतम्‌-सोवषं तक वेद=जनता है 
भावाथ । 


यज्ञकत्तां कहता है कि हे रोग! तू भर इस शरीर को क्यों 
दुःख देता हे, मे तुभ करके नहीं मरूगा, में एकसरौ सोलह वषं 
तक अवश्य जीऊंगा, ओर वह एकसो सोलह वषंतक जीताभया, 
ओर अन्य उपासक भी जो कहे द्ये प्रकार जानता हे, वह भी 
एकस सोलह वषेतक जीता हे, इस प्रकार के यज्ञशाघ्रविधान 
को ऋषिपली इतरा के पुत्र महिदास ने कहा हे ॥ ७ ॥ इति 
षोडशः खण्डः ॥ 


ग्रथ ततीयाध्यायस्य सप्रदशः खण्डः ॥ 


गरलम्‌ । 
स यदशिशिषति यखिपास्षति यन्न रमते ता 
अस्य दीक्षाः॥ १॥ 
पदच्चेद्‌ः। 


सः, यत्‌, अशिशिषति, यत, पिपासति, यत्‌, न, 
रमते, ताः, अस्य, दीक्ताः ॥ 
न्वयः पदाथे | अन्वयः पदाये 
यत्‌=जो यत्‌=-जो 
सः= वह यज्ञपुरुष + सः=वह पुरुष 
अशिशि- भोजन की | पिपासति=पानीकी च्छा 
षति ! इच्चाकरताहे करता है 


ान्दोग्यापनिषद्‌ स०। ३५९ 


यत्‌ =पर + तस्मात्‌ इसलिये 
सः=वह ताः=ये सब 
_ [उस प्रियवस्तु| अऋअस्य=इस यज्ञकतत 
न रमते=. मं खसक्कनर्ही के 
(रहता है दीक्षाः है 
भावाथ । 
यज्ञके प्रारम्भ मं यज्ञकत्तां या उपासक न इच्छानुसार भोजन 
करता हे, न पानी पीता हे ओर इसी कारण ये उसकी दाक्षायं हे 
यह अवस्था यन्ञकन्तां का प्रथम थक्ञत्रत हे, याने वह इस यक्ञत्र इ 
को करता हे, पीले यज्ञका अनुष्न करता हे ॥ १॥ 


मलम्‌ । 
अ्रथ यदृश्राति यत्िवति यद्रमते तटुपसदे. 
 रेति॥ २॥ 
पदच्डेदः। 
अथ, यत्‌, अश्नाति, यत्‌, पिवति, यत्‌, रमते, 
तत्‌, उपसदः, एति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदायै 
अथर  रमते=रमण करता 
यत्‌-जो तत्‌=वह 
+ सः=वहं ( यज्ञकत्ता को 
अश्नाति-खाता है उपसदः | पयोव्रतवाले 
यत्‌=-जो ` | ऋतति्जो के 
पिबतिनपीताहे । समान 


यत्‌=जोखनध्यादिकमें एति=वना देता है 


२५२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
र 
भावाथ । 

जव यन्ञकरत्ता या उपासक अल्प खाता हे, अल्प पीला हे, अल्प 
भोग करता हे, तव बह मानो उपसदबत को करता हे, उपसद 
वह चत हे जिसमे ऋतिंज आदिक केवल दुग्यपान करके आ- 
नन्द से रहते हें, इसलिये यज्ञकत्ता में ओर उपसद धत करने- 
वालों सं समानता हे, याने जेसे उपसद तत करनेवाले अल्पा- 
हार करके त्रस्त ओर आनन्द से रहते टे, वेसेहदी यज्ञकनत्ता या 
उपासक भी अल्पाहार करके आनन्द से रहता हे, यह उपासक 
का द्वितीय स्वात्मसम्बन्धि वत्तहे॥२॥ 


लम्‌ । 
ग्रथ यदसाते यजञक्षति यन्मथुनं चराते स्तत 
शक्र तदेति ॥२॥ 
पदन्देदः। 
मथ, यत्‌, हसति, यत्‌, जक्षाते, यत्‌, मथनम्‌, च- 
रति, स्ततशखेः, एव, तत, एति ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
अथर चरति=करता है 
द ।  तत्‌-तव 
हसतिन्दैसताहै ` ` 
यत्‌-जव | रतुत्चल्लः = स्तुता क्‌ 
जक्षति=-मोजनकरताहै समानता क। 
यत्‌-जव ` एव = अवश्य 
मैथुनम्‌ =मेथुन एतिनप्रा् होता हे 
` भवाय । 


` मरं जब यज्ञकर्ता या उपासक हास्य करताहे, दृसरे के 


यान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ३५३ 
साथ या दूसरे को विलाता है, ओर उसके संग मं आनन्द करता 
हेः तव वह मानो स्तुतश्ां के तुद्य हौ जाता हे, क्योकि इन दोनो 
भे शव्द करके समानता है, यनि जैसे खाने, पीने ओर हास्य 
अर भाग करते समय शब्द होता हे, वेसेष्ठी शल्रंथ के पाठ के 
समयमेजो सामवेष्का एक हिस्साहे, शब्दं होता है, यह 
तीसरा बत दूसरे के आत्मा के सुश्च देने के निभित्त हे ॥ ३॥ 

म्रलब्‌ | 
१ वे ९ (9 त्य्‌ (~ (~ 
अथ यत्तपा दममाजवृमाहसा सल्पवचनामात 
(किर 
ता अस्व दोक्षणाः ॥८॥ 
पदन्द्ेदः। 
| स्व्‌ 8 >| ह [  । 
अथ, यत्‌, तपः, दानम्‌, जवम्‌, र्दिसा, सस्य- 
वचनम्‌, इति, ताः, खस्य, दक्साः ॥ 





अन्वयः पदाय | यन्वयः पदाय 
पथ~ओोर  इति~दस प्रकार जे 
यत्‌=जो कहे गये ह 
वम्‌ आयव ह प्रस्य~इस यज्ञकतः 
अहिंसािसादहे | क 


~ (~~ न 
«सत्यवचनम्‌ सत्य्रालनाह्‌ दृ्षखाः=दक्षसा ह 
भावाथ । 
यज्ञकर्ता का चोथा वत्र तप करना, कोमन्त होना, दान 
देना, सत्य बोलना हे ओर दिस्ान करना उपर के तीनों रतां 
सेश्रेष्टठहे॥ ४॥ 


४५८ 


३५४ ान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ । 
मूलम्‌ । 

तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पनरुत्पादनमे- 

व्‌;स्य तन्मरणमेवास्यावभ्रथः॥५॥ 
पदय्लदः। 

तस्मात्‌, आहः, सोष्यति, असोष्ट, इति, पुनः, उ- 
र्पादनम्‌. एव, प्रस्य, तन्मरणम्‌, एव, अस्य, खतभ्रथः॥ 
न्यः पदाथ अन्वय पदाय 








+ मातरि / मातागभवती तस्मात्‌=इस लिये 
गर्मवत्याम्‌। हाने पर अस्यन्इस यज्ञकत्ती 
प्राहः लोग कहतेहे पुरुष का 
सोप्यतिनयह पुत्र उ- उत्पादनम-उत्पन्न कृरना 

पञ्च करेगी + च ~रं 
इति-एेसा देखकर पनः फिर 








ुत्रोत्पत्ति-\_ पुत्र उत्पत्ति तन्मरणम्‌=उप्त पुत्रका म- 
पश्चात्‌ ) कपर | रना 
पहुःकटतेदे कि एव =निश्चय करके 
असो -हां उतपन्न अवश्छथः=ञअवश्रथ कमं 
क्वाहं कं सममनदह 
भावाथ । 
सोप्यति ओर सवन य दोनों शब्द प्रङ्धातु से निकले है, 
जिसके अथ यने ओट लका उत्न्न करन के हैँ इसलिये जव 
लडका उत्पन्न होता ह तव वह यज्ञरूप हे, क्योकि दानां मे षृदुः 
धात करके समानता हे, जव माता गभैवत्री होती है तव लोग 
फहने हें र“ सोध्यति ” यह्‌ छरी लडका उत्पन्न करेगी, ओर 








अ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । ३५५ 
जव लडका उत्पन्न हाता हे तव लोग कहने हं किं इसने लडका 
उत्पन्न किया । सोष्यति मोर असोष्ट इन दोनों शब्दां का धातं 
धडुः ह, इस कारण भा यत्तं ओर यज्ञकर्ता म पकता ह, वसा 
जेस यज्ञ मे सोमललताके रसकी आहति दीजाती हे, भसही पति 
स्वभाया मँ सोमलतारूपी बीयक्णे अटति देता £, यक्ञसमाि 
हयनेपर अवभेथ स्नान करिया जाता €, उसी तरह यक्ञकन्ता फे 
मरने पर उसके शतक शरीर का स्नान कराया जाता हे, इस 
कारण भी दोनों भ॑ समानताहे॥ ५॥ 

लप्‌ । 
तख्तदट्‌ धरि अक्र्त रसाय द्वक 
नायरत्व्राच्‌ पित्रप्त ६4 ९। १११ सान्तवला 
यामतच्रय पातपर्यताक्षतमस्वच्तसपस् बरद 
त (~ (~ अ न्रा = य्‌ ॥ 
९, [शतमसाते तनव ऋचा भवतः ॥ ५॥ 
द्‌ | 
तत्‌, ह, एतत्‌, दरः, आद्धिरसः, एष्साय, देवकी- 
पूत्राय. उष्टा, उवाच, आपवः, सव, तः, वमव 
सः. खन्तवलासाम्‌. पतत्‌, तयम्‌, बतपन्त, च्ल 
तम. असि, अच्यतम्‌, असि, प्रणसंगितम्‌, ससि 
इ[{त., तन, प्रतं ऋचा, मवतः ॥ 
अन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
पराङ्निरसः=सद्भिराकापु> तत्‌ =पूवोक्तप्रकार 
धोरः=घोरक्षि | एतत्‌-इस यज्ञ शाख 
देवकीपृत्राय=देवकीके पर को 
कृष्णाय -कृष्यस । उक्लाकह क्श 


३५६ दान्दोग्योपानिषद्‌ स०। 





एतत्‌-दइन प्रसि =हे 
त्रयम्‌-तीन अगले तत्रति विषयं 
मन्त्रा का एते=ये 
उवाच=कडता भया व ददो 
सः= वह यज्ञ पुरु ऋचां-कऋचा 
अन्तवेला मरण समय | भवतः प्रमाण हं 
याम्‌ ! मं +तद्‌ा= तेव 
+ एतत्‌~इन सः=वह कृष्ण 
+ च्रयम्‌=तीन मन्त्रोको +एतत्‌-इसको 
प्रतिपव्येत=जपे यानी  ~+श्रुतवाचसुनकर 
॥ स्मरण वरे | | अन्य वि 
रक्षतम्‌ तू नाशं रहित अपिवासः-+ याञ्चा से 
मसि दे ठष्णार 
अच््तम) त्‌ एकरसषटे ॥ भ 
सि ^ एव्‌=पवश्य 


प्राणसंशितम्‌=त्‌मख्यप्रास बभूव होता भया 
भृववार्थ। 

वैवशीपतर दकरष्णसे हिरा फे पत्र घोरषिने यज्ञशास् के 
विधान को दर्रा पररार सं पसन किया, ओर यह भी काफि 
यन्ञकनत्ता मर्ते सल्लयं इन तीन मन्त्रीको यानी अद्धितमति, 
अच्युतम, प्राणतशितमस्षि स्मरत करं यह विचारता हृश्रा कि 
डे जीवातमा ! त॒ नाश्रहित हे, एकर्त हे, ओर मुख्य प्राण यानी 
व्रह्मरूप हे, इस तरिषय भ॑ आगेवालें दो मन्त्र प्रमाण है, तव कष्ण 
एसा सुनकर अन्य विद्याओं सतं तृष्णारहित होता भया ॥ ६ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ३५७ 
मृलम्‌। 
ग्रादितप्र्स्य रेतसः उदय॑तमसस्परिल्योतिः 
पश्यन्तउतर स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रासूर्य 
मगन्मल्योतिस्ततममितिल्योतिस््ममिति॥ ७५ 
इति सप्दशःखण्डः॥ 
पद्‌च्डेद्‌ः। 
प्रत्‌, इत्‌. प्रलस्य, रेतसः, उत्‌, वयम्‌, तमसः, 
परि, उ्योतिः, पश्यन्तः, उत्तरम्‌, स्वः, पश्यन्तः, उत्तरम्‌ 
द्वम्‌, दवत्रा, यसम, जगन्म, उ्यतः, उत्तमम्‌, दत, 
ज्योतिः, उत्तमम्‌, इति ॥ 


मन्य पदाथ | अन्यः पदाथं 
+ व्रह्मविदः=ब्रह्यवेत्ता पर्यन्तः=देखनेवाले 
रलस्य अदि _ | उदगन्म=उभ्वं गति को 
रेतसः=जगत्‌ के काः प्राप्त हये द 
रणको तत्‌= वही ज्योति 
पआा=चारां तरफ (अपने हदय 
+ पश्यन्ति=देखते ह _ [महे वानीये 
तमसः-खन्धकार से } दोनों ज्योति 
परि -एथक्‌ एकही 
उत्तरम्‌-सयेस्थ तत्‌-तिसी 
ञ्यातिः=ञ्यातिस्स्व- देवम्‌-प्रकाशमान 
ख्पको उत्तरम्‌-सत्यन्तऊपर 


1 


वयम्‌=हम ब्रह्मवेत्ता देवव्रा=संपृं देवापे 


३५ ान्दोग्यापानिषद्‌ स०। 


उत्तमम्‌-श्रष्रतर + वयम्‌=हम ब्रह्मवेत्ता 
ज्यातिः=ञ्यातीरूप | पश्यन्तः-देखनेवाल् 
स्यम्‌=सयं को उदगन्मनप्रात्त हये है 
भावाथ । 


ञ्याति तीन प्रकार कीटे, ओर उसके रहने कै स्थानमभी 
तीन है, एक ज्योति ज। यज्ञकन्तां के हृदय विषे हे, दूसरी ज्योति 
सयं विषे हे, ओर तीसरी ज्योति ब्रह्मरूप हे, जो ज्याति हृद्य 
विषे हे वही सयं विषे हे, ओर जो सय ।वे५ है, वही क्य विपे हे, 
इसलिये तीनों अयोति मे समानता है, ओर पेसा ध्यान यन्ञ- 
कत्ता करे ॥ ७॥ इति ससदश॒ः खण्डः; ॥ 
अथ तृतायाध्यायस्वपाघ्रद्‌शः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ | 
मनो ब्रहमत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमा- 
काशाब्रहयेलुभयमारिष्टं मवाःयध्यात्मं चाधिदै- 
वृत च्‌॥१॥ 
प्द्च्छदः। 
मनः, ब्रह्य, इति, उपासत, इति, अध्यालमम्‌, 
अथ, अधदेवतम्‌, खाकाशः, ब्रह्म, इति, उभयम्‌ 
परादिषएम्‌, मवति, खध्यालमम्‌, च, अधिदेवतम्‌, च॥ 
्मन्ययः पदाथ अन्वयः _ पदाथ 
मनः=मन _ इति=पेसा 
+ ब्रह्म~्रह्मह ध्यातमम्‌=ख्ाध्यासिमिक 
इति=इस प्रकार | उपासनाहै 
उपासीत=उपासनाकरे।  अथनमरौर ` 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३५६ 


अकाशःपाकाश | च= ओर 
ब्रह्म्ह्यहैे + 
इति=एेसा उपासना खधिदेव- | । म 
अथिदैवतम्‌=देवताविषप- तम्‌ , त 
यक दहं क 
+एवम्‌-इस प्रकार कन _ 
उभयम्‌=दान। यानौ आदिष्टम्‌) [कौथत हाती 
अध्यात्मम्‌ = खाध्यासिक मवति ? =1 ह याना कह 
उपासना | (गूह 
भावाथ । 


मन व्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे, यह उपासना आध्या- 
सिक उपासना है जो शरीर से सम्बन्ध रखती हे, आकाश्‌ व्रह्म 
डे, ेसखी उपासना करे, यह उपाक्षना देवताविषयक हे, यानी 
इसका सम्बन्ध देवतासेहे॥ १॥ 
मूलम्‌ । 
तदेतचतुष्पाद्रहयवाक्पादः प्राणः पादश्रक्षुः पादः 
भ्रात्रं पाद्‌ हइत्यध्यात्ममथापिदेवतमग्निः पादो 
वायुः पाद्‌ आदित्यः पादा दिशः पाद्‌ इत्युमयमेवा- 
रिष्टं मवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं च॥ २॥ 
पदच्चेदः। 
तत्‌, एतत्‌, चतष्पात्‌, ब्रह्म, वाक्‌, पादः, प्राणः, 
पादः, चक्षुः, पादः, श्रच्रम्‌, पादः, इति, अध्यात्मम्‌, 
अथ, अधिदेवतम्‌, अग्निः, पादः, वायुः, पाद्‌ः, 


३६० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 

व्प्रादिव्यः, पादः, दिशः, पादः, इते, उमयम्‌, एव, 
व्रादिष्रम्‌, मवति, अध्यातम्‌, च, एव, अधि- 
देवतम्‌, च ॥ 


अन्ययः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
तत्‌=वही मनोरूप अग्निः=खग्नि 
एतत्‌=यह पादः=एक चरण हे 
व्रह्म ~त्रह्म वायः=वाय 
चतुष्पात्‌ -चारचरणका पाद्‌ः=एकं चरणे 
हे प्रादित्यः=सय 
वाक-वाणी । पादः=-एक चरणहे 
पादः-एक चरण हे दिशः=दविशा 
प्राणः=प्राण पादः=एक चरण हे 
पादः-एक चरणहे इति = इस प्रकार ये 
चक्षः-नेत्र उभयम नदोनो 
पादः=एक चरणे एव्‌ =निश्चयकरके 
श्रोत्रम्‌-कणं अध्यात्मम्‌ =खात्मविषयक 
पाद्‌ः=एक चरणे उपासना 
इति = इसप्रकार यह च सौर 
अध्य्‌ःटमम्‌-खरात्मविषयक अधिदैवतम्‌ =देवता सम्ब- 
उपाप्तनाहे | न्धी उपासना 
सप्रथ =खब च=भीं 


अधिदेवतम्‌-देवता विष- आदिष्टम्‌] (कथितहाती 
यक उपासना भवति ^=; हे यानीकदी 
शी ९ (न @ भेद | 
उच्यते=कहीजाती हे | | {गई 


डन्दरोम्योपनिषद्‌ स० । ३६१ 


भावाथ । 
मनरूयी ब्रह्म चार चरणवाला है, इसका एक चरण वाणी 
हे, एक चरण प्राण हे, एक चरण नेच्र है, एक चरण कण हे 
इस प्रकार यह आत्मविषयक उपासना हे, दूसरी उपासना 
देवताविषयक है, वह इस प्रकार हे, अग्नि एक चरण हे, वायु एकं 
चरण हे, सयं एकर चरण है, दिशा एक चरण हे इस परफारय दोनों 
सत्मविषयक शरोर देवतादिषयक उपासना कही गड हें ॥ २ ॥ 
प्रलम्‌ | 
गेव व्रह्मणश्चतुथ॑ः पादः सोम्निना ज्योतिषा 
भाति च तपति च माति च तपति च कात्या 
यशसा ब्रह्मवचसेन य एवं वेद ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
वाक्‌, एव, ब्रह्मणः, चतथः, पादः, सः, अग्निना 
ञ्यातिषा, भाति, च, तपति, च, भाति, च, तपति, च 
कीर्या, यशसा, ब्रह्मवचकषेन, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


श्मन्वयः ॥ पदाथ | अन्वय पदाये 
वाक्‌=वारी ।  ( अग्निसे उ. 
चपग्निन 
एव=अवरय = जयोतिषा |~ | सनये यः 
ब्रह्मणः=मनोरूपी ब्रह्म । काश करके 
ति च=भासताह 
चत॒थेः- चौथा | च = अर 
पादःन्पाद्‌ हे (उसमं तेज घु- 


सः=वह व्राणीरूप | तपति. तादेकके खा- 
पाद्‌ (नेसे आताहै 


४६ 


३६२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
यः =जो उपासक यशसा =परक्ष कीति 


एवम्‌-कहेहूये प्रकार करके 
वेद आनाह  , चन्र 
+सः= वह ब्रह्मवचसेन =त्रह्मतेज करके 
कीया =प्रस्यक्ष कीत्ति ~+ युक्रः=यु्घ 
करके + भवतिनहोताष्ट 
भवाय । 


मनरूपी बरह्यका चौथा पाद वाणी हे, यह वाणी अग्निके 
प्रकाश्‌ करक धकाशमान होती हे, ओर घृतादिक के खानेसे उस्म 
तेजी आती ह, जो उपास ङ्‌ कदेहुये प्रकार उपासना करता हे वह 
परोक्ष ओर अपरश्च की्तिको प्रात होता है, ओर व्रह्मतेज करके 
युक्रहोताहे॥३॥ | 
गरलम्‌ । 
>| श्च ९ = 
पस इव व्रह्मयश्चठधः पादः म बद्धना स्या 
श [भ्‌ य्‌ (र (ष च्‌ (~ (^~ 6 
[तत्रा नात च तूप्ात्त प भात च तपत च क्त्य] 
त्र २ र य्‌ 9 
यशसा ब्रह्वचरषन सषएवर्वेद्‌ ॥५४॥ 
पद्च्चदः। 
प्राणः, एव, ब्रह्मणः, चतुधंः, पादः, सः, वायुना, 
ञ्योत्तिषा, माति, च, तपति, च, भाति, च, तपति, च, 
© ५ 
कीर्यी, यशसा, ब्रह्मवचंसेन, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


न्ययः पदाय | न्वयः पदां 
प्राणः=प्राण चत॒थः=चोथा 
एव-दही पादः=पादहै 


ब्रह्मणः=ब्रह्य का सः=वह पाद यानीग्राण 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ३६३ 


वायुना =वायुके । वेद=जानताहै 
, ञ्योतिषा=तेज करके + सत्वद 
भातिन्पकाशितद्े ` कीत्या(=सभ्न कृ{त्त 
। | क्रक 
च= खो | 
। च पोर 


पति =-गम हे व 
1 गनहे यश्ता=परोक्च कीत्ति 
भाति चपरकाशितहे क 
च -स्प्रोर | प्रर 
(५ £ हे 
तपति=गर्म रता हे ब्रह्मवर्चसेन ~्ह्यतेज करे 
यः=जों उपासक | + यक्कःयक् 
एवम्‌=कदहेहूये प्रकार | + भवति=होता 
भवाथ । 
प्राण मनरूपी ब्रह्मका चोथा पाद्‌ है, वह फण वाद्य वागु के 
तेज करके प्रकाशित हे ओर गम रहताहै, जो उपासक इस प्रकार 
जानता हे, वह समक्ष कीत्ति करके व परोक्च कीत्ति करके ओर 
ह्म तेजकरक युक्र होता हे ॥ ४॥ 
मलम्‌ । 
चक्षुर ब्रह्मएश्चतथः पादः प्र ्रादत्यम्‌ उवाः 
[तिपा मातिच कवपात च मातिच तपत्‌ च शच्या 
यश्चप्ा ब्ह्यवचसन यख दद्‌ ॥*॥ 
पद्च्ेद्‌ः। 
चक्ष्‌ः, एव, ब्रह्मणः, चतथः, पादः, सः, खादिव्येन 
ज्योतिषा, भाति, च, तपति, च, भाति, च, तपति, च 
कीर्या, यशसा, ब्रह्मवचसेन, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


३६४ वन्दिग्थीपमिषदं पेण । 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथे 
चक्षः- चक्ष । तपति च गमं रहता दै 
एवन्ही' । यः=जो उपासक 
्रह्मणः=तह्यका  एवम्‌=कटे हये भ्रकार 
चत॒थः=चोथा | वेद्‌ जानता है 
1 + सः= वह 
पाद ` करके 
0 यशंसा= परोक्ष कीत्ति 
ऋरदत्यन = सूय स उतपन्न | क्रक 
< । षव्र 


ज्योतिषा तेज करके ब्रह्मवर्चसेन =ब्रह्मतेज करके 
भाति-प्रकाशितहे + युङ्घचयुक्क 
च= ओर । + भवति=होता दै 
भावाथ । 

मनरूपी ब्रह्म का चोधा पाद चक्ष हे, वह चक्षु सयं से उलन्न 
हुये तेजकरके ध्रफाशता हे, अर गमं रहता हे, जो उपासक इस 
प्रकार जानता है, वह समक्ष कीत्तिं करफे व परोक्ष कीत्ति करके 
छ्रोर ब्रह्म तेज करके युक्र होता हे ॥ ५॥ 


मूलम्‌ । 

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सदिम्मिज्योतिषा 
भाति च तपति च भाति च तपति च कीत्य य 
शसा ब्रह्मवचसेन य एवं वेद्‌ य एवं वेद ॥६॥ इत्य- 
छादशः खण्डः ॥ ` ` 


बान्दोग्योपर्मिषद्‌ स °! ३६५ 
पदच्छेदः । 
श्रोत्रम्‌, एव, ब्रह्मणः, चतथः, पादः सः, दिभ्मि 
ञ्यातिषा, भाति, च, तपति, च, भाति, च, तपति 
च, कीया, यशसा, ब्रह्मव चसेन, यः, एवम्‌, वेद, 
एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


% 


न्वयः पदाय अन्वयः पदारथ 
श्रोत्रम्‌ श्रोत्र तपतिच = ओर गम र- 
एव-ही हता है 
हमग॒-न््ह्मयका | =जो उपासक 
चतथंः= चौथा । एवम्‌ कदे हुये भ्रकार 
पाद्‌ः=पाद हे अनौ हे 
व । कीरया=समन्न कीत्ति 
च= ओ 
दिग्मिः=दिशारूप (ति तति 
ज्यातिषा~तेज करके 7 
मतिनप्रकशितदहे | चमर 


च = आर ्रह्य वर्चसेन =त्रह्य तेज करके 
तपति=गम रहता हे + युक्तः =युक् 
भाति चनप्रकाशित हं + भवति-होताहे 
भवाथ) 

मनरूपी ब्रह्म का चौथा पाद श्रोत्र हे, यह श्रोत्र दिशा 
प्रकाश से प्रकाशित है, ओर गमं रहता हे, जो उपासक इस 
प्रकार जानता हे, वह समक्ष कत्त करके व परोक्ष कीत्तिं करके 
मोर जह्य तेज करके यक्र होता हे ॥ £ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ 


३६६ ` इान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथ तृतीयाध्यायस्येकोनविंशः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 


्रादित्यो ब्रहमेर्यादेशस्तस्योपव्याख्यनमस 
वट मग्र त्रासात्‌ । तत्सदासीत्तत्सप्रभवत्तदाय 
[नरवत्तत्‌ तत्सवत्घःस्यमःतरामशरयत तान्नसभ्चत 
त्‌ अण्डक्पाचं सर्जत चद्व चामववापम्‌ ॥3॥ 

पदच्छेदः । 

प्रादित्यः. ब्रह्म, इति, आदेशः, तस्य, उपव्या- 
ख्यानम्‌, असत्‌, एव, इदम्‌, श्रग्रे, आक्षीत्‌, तत्‌, 
सत्‌, आपीत, तत्‌, समभवत्‌, तत्‌. आरणडम्‌, निरव- 
तत, तत्‌, संवत्सरस्य, मात्राम्‌, अशयत, तत्‌, निर. 
भिद्यत, ते, आरडकपाले, रजतम्‌, च, सवयम्‌, 
ममवताम्‌॥ 


अन्वय पदाय अन्वयः पदायै 
्रादत्यः=स॒य | इ दम्र-यह 
प्रह्म~ब्रह्य दं आरसत्‌=नामरूपात्मक्‌ 
इति =इप प्रकारका जगत्‌ 
पदेशः उपदेशे  अग्रे=खपनी उत्प- 
तस्य=उसी उपदेश त्ति से पहिले. 
का प्रासीतप्ानथा 
उपरन्वाः तत्‌= यह्‌ त्त्‌ 
ल्यानम्‌ | =व्याख्यान | नं 


` + क्रियते=किया जाता सत्‌ सत्तावाला 


डान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३६७ 





आसीत्‌=भया । अशयत=जेसा का तैसा 
ततः फिर पड़ा रहा 
तत्‌~वह तत्‌=एक साल के 
+लब्धप- _ परिमाण पीले 
रिमाणम्‌ र [पक्षियों के 
समभवत-होता भया |~. ~ | अरडा की 
+पुनः=फिर 7" त=] तरह फूटता 
तत्‌=स्थूल हुवा । भया 
+पुनः=फिर ते=तिस 


पारडम्‌- अण्डाकार 
निरवत्तंत=दोता भया 
+पुनः=फिर 
। तत्‌=वह अरडा 
संवत्सरस्य =एक वषं 
मात्राम्‌ =पयन्त 


्ारडक- । फटे हुये अण्ड 
क =-= 
पाले, केदीं भाग 





। रजतम्‌ एक्‌ चांदी 

| + 

 सवणम्‌ चनदूसरा सोना 
अभवताम्‌ हाते भये 

भावाथ। 


सूरय रह्म है, इस उपदेश का व्याख्यान करते हैँ, यह नाम 
रूपवाला जमत्‌ अपनी उत्पत्ति से पहिले पफेसा आकारवाला न 
था, यह पहिले निराकार था, किर परिमाणवाला हुखा, पिर 
स्थल हुवा, किर अण्डाकार होता भया, फिर वह अण्डा एक वषं 
तक जेसा का तेसा पड़ा रहा, वाद्‌ एक वषे के पूरगया, उसके 
दो भाग होगये, एक चादीरूप दूसरा सोनारूप ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ । 
तयद्रजतं सेयं ए थेवी यत्पुवणं सायोयजरायु 


६८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स॒०। 


ते पवता यहु र्यशसमेघो नीहारो या धमनयस्ता 
नयो यहास्तेयमुदक स समुद्रः ॥ २॥ 

पदच्छेदः । 
` तत्‌, यत्‌, रजतम्‌, सा, इयम्‌, एथवा, यत्‌, सुव- 
णम्‌, सा, योः, यत्‌, जरायु, ते पवेता यत्‌, उत्वम्‌, 
समेघः, नीहारः, याः, धमनयः, ताः, नयः, यत्‌, वास्ते- 
यम, उदकम्‌, सः, समुद्रः ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
तत्‌=-उन दोनों पर्वताःपर्वत हँ 
भर्गोमं यत्‌=जो 
यत्‌=-जो उत्वम्‌-गभं परिवेष्टन 
रजतम्‌-रजतमभागथा 
सा=वह । + तत्‌=वह 
इयम्‌ =यह समेघः=मेघों के साथ 
एथिवी=एथवीं नीहारः=कु्िरा हे 
च ओर याः=जो 
=जो धमनयः नसं 
सवम -सोने का भाग ताः=वह 
था नयः=नदी हैँ 
सा=वह यत्‌-जा 
योः=आकाश है | वास्तेयम्‌=नाभिके नीचे 
यत्‌-जो उदकम्‌ -जल है 
जराय=गमाशय है सः= वही 
ते=वे | समुद्धः=समुद्र है 


छान्दोग्योपनिषद्‌. स०। १६६ 
 भावाथं। 

डेन दोनों भागों मसेजोर्चादी का भागहे वह यह परथ्वी 
ड, रजो सोनेका भाग है वह यह आकाश हे, जो अण्डे 
का गभाशय हे वह पव॑त हें, जो गभपरिवेष्टन है वह मेघो के 
साथ.कुहिरा है, जो उसमें नसे हे वह नदी है, ओर जो नाभिके 
नीचे उदर म जल है वह समुद्र हे २॥ | 

एलम्‌। _ 

श्रथ यत्तद्‌जायतसोऽसावादित्यस्ते जायमानं 
घोषा उलूलवोऽनूदतिषठन्सवाणि चभूतानि सरवे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रतिघोषा 
उलूलवीऽनूदतिष्टन्ति सर्वाणि च भूतानि पव च 
कामाः॥३॥ 

पदच्येद्‌ः। 

भथ, यत्‌, तत्‌, अजायत, सः, असो, आदित्यः, 
तम्‌, जायमानम्‌, घोषाः, उलूलवः, अनु, उदतिष्ठन. 
सवाणि, च, मृतानि, स्वे, च, कामाः, तस्मात्‌, तस्य, 
उदयम्‌, प्रति, प्रत्यायनम्‌, प्रति, घोषाः, उललवः, 
अनु, उदतिषठन्ति, सर्वाणि, च, मृतानि, स्वे, च, 
कमाः॥ | 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
 अथ~खअव सः= वह 
यत्‌=-जो "मसो =यह' पत्यक 


तत्‌=वह अरडा से| आदित्यःनसुयं है _ 
अजायत=उत्पन्न मया । जायमानम्‌ उत्पन्न हये 
४.9 


२७० दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 
तम्‌-उस सय॑ के | उदयम्‌=उदय 


अन्‌-साथ । प्रतिनहोने पर 
गूर उत्साह वाले +च=ओर 
घोषाः-शब्द ध कि 
उदतिष्ठन-हेते मये | नम्‌ प्रति | १ ^ 
+ च= अर उलूलवः=उत्सव के 
पुनः=फिर घोषाः=शब्द 
सर्वाणि-सवब अजायन्त=उत्पन्न होते 
भतानि=स्थावर जंगम भये 
जीव चपर 
+अज- _ उत्पन्न होते सवांशि=सव 
यन्त॒ + भय भतानिनस्थावर जगम 
च=आोर मृत 
पनः-फिर च अर 
सर्वे सव सवं = सव॒ 
कामाः-मोग्यपदाथ | कामाः-मोग्यपदाथं 
अजायन्त=उत्पन्न होते अनु-उसके पीठे 
भये पीये 
तस्मात्‌-दसलिये | उत्तिष्ठन्ति=उत्पन्न होते 
तस्य=उस सुय के भये 
भावाथ । 


उस अण्डे से सये उत्पन्न हवा जव वह उत्पन्न भया तव 
उस्साह ओर आह्याद के शष्द होते भये, ओर तत्‌ पश्चात्‌ स्थावर 
जगम जीव, अर भोगसामभी उत्पन्न भये, ओर यही कारण 
डे कि जव स्योदय होता है भ्रोर सयांस्त ्ोता है तो उस्साह 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३७ 


शर हषं के श्ट्द होने लगते हे, ओर सघ जीव ओर भोग सा- 
मथी उत्पन्न हातीदहेँं॥ ३॥ 


म्लम्‌ । 

स य॒ एतमेवं विहानादित्यं ्रह्लयुषास्तेऽभ्या- 
शोद यदेनर साधवो घोषा आ च गच्छरेयुरप च 
` निम्ने ररनचिम्रे दरत्‌ ॥ ९॥ 

पदच्छेदः । 

सः, यः, एतम, एवम्‌, विहान्‌, आदिस्यम्‌, ब्रह्म, 
इति, उपास्ते, अभ्याशः, ह, यत्‌, एनम्‌, साधवः, 
घोषाः, खा, च, गच्छेयुः, उप, च, निम्ने डरन्‌, निमे 
उरन्‌ ॥ | 

श्रन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 


यः जो  +प्रति-! सयस्वरूपदो 
= । ज हे 
एवम्‌ -पू्वक्क प्रकार पयते जाता हे 
विहान्‌-जानता ` ह=आर 
+सन्‌-हवा । एनम्‌-उसउपासकको 
एतम्‌=इस । साधवः~आानंद देने 
| 


आदित्यम्‌=सुयं को वाले 


्रह्यति=ज्रह्यवुद्िकरके घोषाः शब्द्‌ 
उपास्ते=उपासना क आागच्छेयुः=प्रास होते हे 


रताहेतो चअर 
सः=वह  उपनिखे प्राप्त हाते 
अभ्याशः =शीप्र । उरम्‌ + रगे 


३.७ दान्दोग्योपानिषद्‌ स ० । 


भावाये। | 
जो पूवं के हुये भ्रकार को जानता हुवा सूयेकी उपासनाः 
ह्म वुद्धि से करता है कह सयं रूप होीजाता हे, ओर अनन्द 
के शव्द उसको ध्रा होते हे ओर होते रगे ॥ ४ ॥ 





इति तरतीयोऽध्यायः ॥ 
प्रथ चतुथ।ध्यायस्य प्रथमःखण्डः॥ 
मूलम्‌ । 


4 0. 


ॐ । जानश्वतिहं पौत्रायणः श्रदधदेयो बह 
दायी बहुपाक्य आस प ह सवत आवस्तथान्माप- 
याचके सवत एव मेऽत्स्यन्ति॥ १॥ 

पदच्चेद्‌ः । 

जानश्रुतिः, ह, पोत्रायणः, श्रद्धादेयः, बहुदायी, 
कः :, आस, सः, ह, सवेतः, आवसथान्‌, मापयां 
चक्र, सवतः, एव, मे, अत्स्यन्ति इति ॥ 

सन्त 


यः पदाय | अन्वयः पदायै 
ह=पवेकाल मं च= आं 
| | जनश्चुत का बहुदायीनदेने म बड़ा 
जानश्रुतिः: (एक ) पर शुरवीर था 
(पोता | +तस्य=उसके 
आसथा ¦ ` न ४२ | 
सः=वह | _ । नाथो 
[श्रद्धा पुवेक [क ि | वास्ते बहुत 
शरदादेयः= द्रव्य का देने ( अत्न पकताथा 


वाला  सः=वह परपोता 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६७३ 


सवेतः=सबदिशा्मे +अन्नम्‌-अन्न को 
शरावसथान्‌-=धमेशार्लो को सवतः चारो तरफ़ के 
मापयांचक्रे-वनवाता भया वस्ंतःरहने वाले 
इति=इस ख्याल से लोग 
मे-मेरे अत्स्यन्ति-खार्यँ 
भावाये। 
ब्रह्म पदको वरन करके अव एक आख्यायिका कहत रे, 
ताके सममः में जाय कि श्रद्धा यर अल्नदान बह्यकी पासि 
के कारण हे, पर्वकाल मे एक जानश्चुति राजा था, उसका एक 
परपाता था कह बड़ा दानी था, वह बाह्मण को भ्रद्धापर्वक वान 
देता था, उसके घरमे बहत भोजन बनता था, ओर दीन दुखियो 
को दिया जाता था, उसने संसार के चारों तरफ गावो अर क्र 
सवो मेँ बहूतसी धर्मशालायें बनवादीं, ताके लोग उनमें रहकर 
` भोजन कर ॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
अथ ह हश््पा निशायामतिपेतस्तटेवश हश 
सो हसमभ्युवाद हो होऽपि भल्लाक्ष मल्ञाक्ष 
जानश्वतेः पौत्रायणस्य समंदिवा ल्योतिराततं 
तन्मा प्रसादक्षीस्तत्वा मा प्रधाक्षीरिति॥२॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, ह, हं साः.निशायाम्‌, अतिपेतः, तत्‌, ह, एवम्‌, 
हसः, हैसम्‌, अभ्युवाद, दोहो, श्रपि,मज्लाक्ष, भल्लाक्ष, 
जानश्चतेः, पोत्रायगस्य, समम्‌, दिवा, ज्योतिः, आत- 
तम्‌, तत्‌, मा,प्रसादक्तीः, तत्‌, त्वा, मा, प्रधाक्षीः, इति ॥ 


३.७४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


न्वयः पदाथ | मन्वयः पदाय 
(पव अन्न (हे भल्लाक्ष है 
अथ ह=‹ दान के फल| हो होऽपि- ¦ मललक् याने 
को कहते हैँ | हे अज्ञानी 
(कंद ऋषि मित्र 
हैसाः= ठंस के सूरत . जानश्रुतेः _ जनश्चुत के 
{मं ोत्रायणस्य पत्र के पत्रका 
निशायाम्‌ रात्रि विषे ञ्यातिः=तेज 
(पौत्रायण दिवा स्वभ 


अतिपेतः- . राजाकेसाम समम=सहश 


| 
से उडते आततम्‌ व्याप्त ह 
(भये | तत्‌=उसतेज को 
तद्ध=उस समय्‌ | माप्रसा- _ | मत द्रु नरी 
हंसः=एक हंसने ङक्नीःमा एतो 
हंसम्‌ दूसरे दसस तत्‌ =वह तेज 
एवम्‌ -इस प्रकार त्वा=त॒भको 
भभ्युवाद कहा किं । प्रघाक्षीः-जला देगा 


भावाथ | 


अव अन्नदान के महिमा को कहते हे, एक मत्त॑वा कई ्छषि 
हसके रूप में एक रात्रि को पोत्रायण राजा के सामने से उडते भये, 
अगले हंस से पिले वाले हंस ने कहा कि हे भल्लाक्ष ! हे अज्ञानी 
भित्र ! जनश्रुत के परपोते पोत्रायण का तेज स्वगं के सदृश उ- 
उज्वल ठ्या है, उस तेज को मत उल्लक्न कर नही तो त॒ जल 
जायगा ॥ २॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३७५. 
म्लम्‌ । 
तमह पररः प्रव्यवाच कवर्‌ एनमतत्पन्त 
सयुग्वानमिवरेकमात्येति यो च कथरूसयुग्वारेकं 
दति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
तम्‌, उ, ह, परः, प्रत्यवाच, कम्‌, उ, वरः, एनम्‌, 


एतत्‌, सन्तम्‌, सयुग्वानम्‌, इव, रकम्‌, भरात्थ, इति 
यः, नु, कथम्‌, सयुग्वा, रेकः, इति ॥ 





भ्रन्वयः पद्‌थे | अन्वयः पदाथ 
वरः=श्रेष एतत्‌-इस बातको स॒न 
परः-अथरगामी हंसने करके 
तम्‌ उह =पीत्रे बोलने सः=उसने 
वाले हंस्तसे | आह =कहाकि 
परत्युवाच = का । यः=जो 
कम्‌-क्या । न=अव 
एनम्‌-दसकी सं वा=गाडीवाला 
उ~प्रसिद् रेकः रेक 
सन्तम्‌=सजन दति=इस प्रकार 
सयग्बानम्‌=गाडीवाले | वया=त॒मः करके 
रेकम्‌-रेक से यते =कहागया हे 
दव =उपमा + सः= वह्‌ 


अत्थ त देताहे | कथम्‌=केसाहे 
भावायथ। 
अगकलेवाले हंसने पि्लेवाले हंससे कहा कि क्या त्‌ इस राजा 


३.७६ दान्दोग्योप्रनिषद्‌ प०। 

की उपमा प्रशंसा कियेहूये रेकसे देता है, इस बातको सुनकर 
पिले हसने कहा कि रेक जिसके धरमें रथादिक बहूत हँ वह 
कैसाहै॥ ३॥ 

पलम्‌ । 

। यथा कृताय्‌ विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन्‌ 
सवे तदभिसमेति यत्किच प्रजाः साधु ऊुषेन्ति 
य्तहटद यत्स वद्‌ स मर्यतदक इत ॥४॥ 

पदच्चेदः। 
यथा, कृताय, विजिता, अधरेयाः, संयन्ति, एवम्‌ 
एनम्‌, सवम्‌, तत्‌, अभिसमेति, यत्‌. किंच, भ्रजाः, 
साधु, कुवन्ति, यः, तत्‌, वेद्‌, यत्‌, सः, वेद्‌, सः, मया, 
एतत्‌, उक्रः, इति ॥ 





अन्यः पदाथ | अन्वयः पदां 
यथा=जसे लोकम [संबंध रखते 
कृतनामक | = | दयानेजो 

कृताय | ~ ‹ (सत्ययुग) | कृत्‌ नामक 
विजिताय | चारके क| पसेको जी 
। वालेपासेसे | संयन्ति { तलेता है वह 

एकदा तीन | उस करके 

के अकवाले | आर तीना 
अधरेयाः=. पासे याने | पासका जीत 
। कलियुगद- | ने वाला सम- 


| पर तरेता , (भाजाताहै 


ान्द्‌ग्योपनिषद्‌ स । ३७५ 
एवमस प्रकार यः-जा 





सवेम्‌= सवर कश्चित ोह 
पनम्‌ -रकवः सत्यदुर तत्‌-उस् विधानया 
स्पा रज्यम कमक 


( भ 


प्रभिसमेति=अन्तभतरहते वेद=-जानता दे 












। ह यत्‌-जिसको 
यत्किच=जो कत ` 
नाः-ध्रज सः=वह र 
साधनस्य याने क देतो 
धर्म को म 
कर्वन्ति-करती दे एतत्‌=उसी रक वाले 
+ तत्‌ = वह फल को 
+ स्वम्‌-सव । + प्रापरोतिनप्ातत होता हे 
-रेकधर्म~रेक् राजाके एतव्‌न्यह बात 
, धमम्‌ | इति दस प्रकार 
+ अतभ- | श्तमत हो मया-मभः करके 
वति -जाते्द | उक्तः=कटी ग है 


भावाथ। 

सपर राजान बह हाल वयान किया जो एफ हश्नमे दूसरे दस 

. स कहाथा, राजानि कहा सन हे भित्र ! जसे दत खेलने मे हृत 
नामक पासा चार खकनाले पासे के जीतसे एक दो तीन अकवाले 
पासते जो कज्लियग द्वापर चता को वताते हैँ जीत लियेजति है 
इसीधकार सेव धर्यं रेक के धमं मं जीतिदये पड़ हे, याने अंतभत 
है, ओर जो कृञ प्रज सुकाय करवी हे याने धम करती हे धर 
सव रेक के धम चकलीजाती हे, ओर जो कोह उस क्म 


८ 


७ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
शस्ता है जिसकी रेक करता हे वमी उसी पसक पतत होता 
द असश्च रेक शप्त होताहे॥४॥ 
लम । 
तहु द जानश्रुतिः पोवायण उपशुश्रावसह 
९41 अहन्‌ एवं त्तारपुवाचङ्खर इ सदुग्वानाय 
९तपत्यात यढक्थ ९ सयुभ्वार# रत ॥५॥ 
पद्च्छद्‌ः| 
तत्‌, उ, ह, जानश्चतिः, पौत्रायणः, उपशध्राव, स 
ह, संजिहानः, एव, क्षत्तारम्‌, उवाच, अद, खरे, ह, 


संस गवानद्‌, इव, रकम्‌, जत्य, इत, यः, न्‌, कथप, 
सेयर्वा, २९८, इतत 


क पदाथ | अन्धयः | पदाय 
जानश्रतिः) [जनश्रतका प्रातःकाल 
. पर पोता । की स्ततिं 
पा्रायणः | | पौत्राय | क्षत्तारम्‌ | करने वलि 
तद्‌ ह =उस हं सके व॑दीजनसे 
वाक्यको दएव निश्चय करके 
उपशुश्राव=सुनता भया उवाच=कताभया कर 
+ च~र । आरे 
सः =वह अरट्ु=मित्र 
शयनम्‌ =पर्लग को ¬ त्वम्‌=त्‌ 


संजिहानःत्रोडता हुवा सयुग्वानम्‌ = गाड़ी वाले 


दान्दोम्योपमिषद्‌ स० । २७६ 








रेकम= रकेके | तनप्रश्न कियःकि 
ह्वन्प्सा __. यः=जो 
(= यान मर | सयुग्बा=गाडीवाला 
9) रे ट 
इतिनदसप्रकार | 





'प्रल्य-कहता छ ॥ ५, 
+ तदा = तब उसवदीजनने कथम्‌-कंसा इ 
भावाय । 
अब सोकर पर्चग से उष्टरहा थात उस्हसफे क्यो 
अनश्चतक। परोत पौत्रायण राजा सुनक्त भया आर्‌ शतःकल 
मरं स्तति करनेधाल्ते वरसजन को वलाकर कहा सि स्‌ मरै तारीप्र 
रेदि वस्य क्यों करता हे तय उसने पशन या कि हे महाराज ! 
. वह्‌ गादवाला रेक कोने ॥ ५॥ 
प्रलम्‌ । 
यथ कुतायविनितायाषरेयाः स॑यन्त्येवमेन 
> | ल्ट ण त्‌ 
प दटभिञ्चभति य्व प्रजाः साधु दब्‌।न्त्‌ य्त्‌ 
द्‌ यल वद्‌ ख अतह ९१५ 
पदुच्येदः। 
८ च्छ परे थ्‌ + त 
यथा. ताय, विजिताय, अध॑रेखाः, संयन्त, एवम्‌, 
पन्‌, सर्वम्‌, तत्‌, अभिसमेत्ति, यत्‌, किंच, प्रजाः 
साधु, कुन्ति, यः, तत, वेड, यत्‌, सः, वेद्‌, सः, मचा 
एतत्‌, उक्तः, इति ॥ 


८ 


३८० छान्दोग्योपनिषद्‌ सघ ०। 








अन्वयः पदाथ | यन्वयः पदाय 
यथा=लोकमं जैसे  रेककेसत्य 
| इत नामक एनप्रू= ‹ य॒गरूपी 
कृताय , सत्य॒युगके राज्यमं 
विजिताय चारके पभिप्ेति=अंतर्मत रहते 
। ालेपासे से 
| एकदो तीन | यक्िच~जो कृतर 
के कवले म्रजाः-प्रजा 
सपरधरयाः-८ पासे याने साधु-सकायं याने 
 कलियुगहाः  धर्म॑को 


(परत्रेता | कृचन्ति=करती 
( स्वधरखत + तत्‌ = वह्‌ 


+ सकम्‌ सव धमं 





> 











कृत नामक ~+ रेकधर्य-रेकके धम्यं 
 पासेकोजीत +अन्त अंतभूत हो 
भवति जाते हं 
सयन्ति= < उस करके यः-जो 
 ओओौर तीनो करिचित्‌=कोई मी 
पासाकाजी- तत्‌=उस विधान 
| तनेषालास- याकमको 
| मभ जता वेद्‌ = जानता ह 
( यत्‌ जिसको 
सतस दस "पर हः वृष्ट रक ध 
सवम-सव_ वेद-जानता दहे तो 
तत्‌-तरैतादे युगधम सः=वह भी 


दास्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३८१ 
एतत्‌-उसी रेक वाले इति= इस प्रकार 


फलको | मथामुभः करके 
अप्नोतिनप्राप्तहोतादै उक्तः=कटी गदे 
+एतत्‌-यह बात ॒ 
भावाथ । 


इसपर राजाने वेह सब हाल वयान किया जो एक हंसने दूसरे 
देस से उड़ते जातेहुये कहा था, ओर कहा हे भित्र ! जेसे दत के 
खेलमे मेँ कृत नामक पासा चार अंक वाले के जीतसे एक दो 
तीन अंक वाले पापे जो कलियुग द्वापर तरेता को बताते हें जीत 
लिये जाते है, इसीध्रकार सव ध्म रेक के धम में जीते हये पड़े 
हे, याने अतभूत हे, ओर जो कुंड प्रजा सुका्यं यने ध्म को 
करती है वह सव रेकके धमं में चलीजावी हे, ओर जो कोई रेक 
सश कमं करताहे वहभी उसी फलको प्रात हो ताहे जिसको रेक 
प्राप्त होताहे ॥ ६॥ 

मलम्‌ । 

स ह क्षत्तान्विभ्य नाविदमिति प्रत्येयाय त९ हो. 
व्च यत्रीर्‌ ब्राह्मएस्वान्वषणा तदन्च्यति॥५॥ 
पदच्येद्‌ः। 

सः, ह, क्षचा, अन्विष्य, न, अविदम्‌, इति, प्रस्ये- 
याय, तम्‌, ह, उवाच, यत्र, खरे, व्राह्मणस्य, अन्वे- 
षणा, तत्‌, एनम्‌, ऋच्छ, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वय्‌ः पदाथ 
यदा-जव ` | अन्विष्य=तलाश करके 
सः=वहं + आगत्य वापस आकर 


उवाच-कहता मयाकि 


क्षत्ता=वदीजन 
र १ ह १ 
तम्र-उसस्छ क 


| 
+ नगरम =शहरमं | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सथ 


६८२ 
न~ नही | (एकांतस्थल 
अविदरम्‌-पाया । येत्र मनी क 
9 किनारे या 
| वनम 
| 


प्रत्येयाय लौट आया  ब्राह्मणस्य~व्रह्मवेत्ता की 


५ >| 


तव  अन्वेपणा~लोज 
(जनश्रत का भवतिनदोती है 
ज नवत्‌ | परयोता पौ तत्‌ प॒र जाकर 
पौत्रायण 


व्रायण राजा णएनमरर्केका _ 
। ऋच्छतलश ररा 


तम्‌ ह=उस्से | (दस प्रकार 
उवाचरच्छ्हना मवा त इ{त्‌=. जानश्रत 
+परेन्हेमित्र | (च कहे 


भावाथ । 

यह घेदोजन रक को कड नगत + तलाश किया, पर्‌ वहं नहा 
भिताः तव राजा कै पास वापस अनकर वयान शिया 
नई( भिला, इसपर राजा पौचयणने कष्टाः ठे सिन! त्‌ थाक 
देता ? अद््ता पी श्वेःज एकां स्थल धिपे नदा के किनार पर 
यावन्होापीहे शृहरभं न्त्‌ जाकर त्कको इस प्रकार 
तलाश कर ॥ ७॥ 

म्रलप | 

साऽवस्ताच्य कटस्य पामान क्पमासुदपचन- 
पृश तर हभ्दुवद्‌ त्व वु सगवः सङुवा {क ९त्व्‌ 
हश ह्यरा ३ इते ह प्रर्तजक्ञं घ ह क्षत्ताअववमात 
प्रत्ययाय ॥ ८ ॥ इति प्रथमः हरइ; ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३८१ 
पद्च्डदः। 
सः, अधस्तात्‌, शकटस्य, पामानम्‌, छषमाणस्‌, 
॥ न 
उपापविवेश, तत्र, ह, खभ्युवाद्‌, म्‌. न, भगवः, 
सयुग्वा, रकः, इति, सहस, हि, स्रा, इति, ह, प्रति- 
जज्ञे, सः, ह, क्षत्तः, विदम्‌, इते, प्रत्येयाय ।॥ 


यन्ययः पदाय | सन्वय पदाथ 
सः= वह बरदरीजव | सप्ग्वा=गाड वाला 
श्‌ त एकः गाडी के रकः रक ऋपि 
सपरधस्तात्‌+ पास + स्पिन 
प:मानम~-सनसी क इ{ति-रेसा कृहमे पृर्‌ 
खुजलाति सः-उसने 
कवमासम्‌= < हय एक ह =निश्चयके साथ 
(स्वका प्रतिजज्ञे=-जवाव दिया 


० १-उसक तग्धप | इतिह! भेरेक हू 


¢ 
ध ४ भ 
11 


1 ददवा-दखकर , | अरा र हांहांहंवही 
। 
उपववश्च=वनय पच 
| 
| 


+ चमर कन 
ह=निश्वयकेसाथ =, त ६ 
तम्‌ -उसत्ते । अआवदप्‌=रक म्न जानत 
पभ्युताद्‌ =कह। ११ 
भगव्रः= दहं मगणवन्‌ + चार ( जान 
नु=भ पृतादह | क्‌ःफ ) 


+ किमक्यातू प्रत्ययाय =ल।द अया 


३८४ ान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
भावाथ | 


वह वदीजन राजाको आज्ञा पाकर रेक ्छषिके तलाशम फिर 
चला अर एक पुरुष को एक गाड़ी कै समीप अपने शरीर भष 
खुजली को खुजलाते हये वेढा हृश्रा देखा शरोर उसके समीप 
विनयपवेक वह भी वेर गया, ओर उससे कहा हे भगवन्‌ ! क्या 
गाद वालारेकत हीह, एेसा सनने पर उसने अवावदिया, हा 
हांष्ामें वही रेक टर, वदीजन ेसाजान कर राजा कै पास 
वापस आया ॥ ८ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 


अथ चठधाध्यायस्य हवायः कसः ॥ 
म्लम्‌ । 


तदह जानन्तः पत्रायघखः १: रतान गवा 
नष्कमशवतरारथ तददय व्रातचक््म १९. हय 
भ्युवाद्‌ ॥ १॥ 
पदच्येद्‌ः । 
तत्‌, उ, ह, जानश्रुतिः, पोच्रायणः, षट्‌, शतानि, 
गवाम्‌, निष्कम्‌, आश्वतरीरथम्‌, तत्‌, आदाय, प्रति- 
चक्रमे, तम्‌, हट, अभ्युवाद ॥ 
समन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
(तव याने  [घनका इच्छा 
तत्‌ वंदीजन के +अमि- सौर गरहस्था- 
वाक्य के प्रायम्‌ | श्चमी दानक 
। सनने पर | इस्छाको 
+ऋषेः-रेक ऋषिके +ज्ञात्या=जानकर 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३८५ 


= तत्पश्चात्‌ |. ` 

तत्‌ तत्पश्चात्‌ (अश्तरी-] [दो खजर 
जानश्रुतिः=जनश्रुत का | ` रथम्‌ ¦ = | वाली गाड़ 
पौत्रायणः=परपोता पौ- । [को 


त्रायण शजा आदाय=साथ मे लेकर 
र्‌!  रेकम~रक के पास 
शतानि ( -छःसौ गो्यो प्रतिचक्रमे=जाता भया 
गवाम्‌) कों | छोर 
निष्कम्‌-एक कंटहार  तम्‌=उसरेक से 
को । अभ्युवाद्‌-कटता भया 
भावाथ । | 
दजन के वाक्य को सुनकर पौत्रायण राजा ने रेक्छि 
दै; धनकी इच्छा को ओर गृहस्थाश्च होने दी इच्छा को जान 
लिया ओर छः सौ गौर्न को एक फंडहार को दो खश्चरीं छो एकं 
गाष्ठी को साथ सें लेकर रेकच्छपि के पास गया ओर केहा॥ १॥ 
म्रलय्‌ | 
हो च (ज [शिः ® ~. भ 
रवैमानि व्‌ शतान गवाम [रमध्क्‌) >{ १ 
तरीरथो चुम एतां ममवो देवता शाधि यां 
देवतामुपास्स इति ॥ २॥ 
पदच्यखद्‌ः। 
रेक, इमानि, षट्‌, शतानि, गवाम्‌, अयम्‌, निष्क 


अयम्‌, अश्वतरीरथः, न्‌, मे, एताम्‌, भगवः, देवताम 
शाधि, याम्‌, देवताम्‌, उपास्से, इति ॥ 


३८६ छन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
्मन्वय पदाथं | अन्वयः पदाये 
+हे दे +आदृर्स्व=ते 
रेकरकछषि +च~परोर 
इमानि=ये न=निश्चय करके 
पट्‌ । भगवः=हे भगवन्‌ 
शतानि=सो । एताम्‌-उस 
गवाम्‌-गोवोको | स्वताम्‌-दवताको 
वप्रयम्‌-इस मे=मरे लिये 
निष्कः =कंटहारको | शाधिनवता 
प्रयम्‌ =इप याभ्‌ -जिपस 


देवतामू=देवता को 
उपास्से-उपासना क- 
रताहैत 


भावार्थः। 
हे रेकपि ! इन छसो गों को, इस कंटहार को, ओर इस 
दो खच्चशवाली गाड़ी कोले, ऋर मुभको उस देवता को बता 
जिसकी उपासनात्‌ करताहे॥ २॥ 
म्लम्‌ । 
तयु ? पररः प्रत्सुतराचाह हर्ता शुद्र तवव सह्‌ 
गासरस्त्वति तह ह पुनरवजानर्चतिः पकत्रायण 
सहस गदा नन्कमश्वत्‌र।रथ इहतरं तदादाय 
प्रतिचक्रम ॥२॥ 
पदच्छेदः। 
तम्‌, उ, ट, परः, प्रत्युवाच, अह, हारेत्वा, शृ, 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३८७ 
तव, एव, सह, गोभिः, अस्तु, इति, तत्‌, उ, ह, 
पनः, एव, जानश्चुतिः, पौत्रायसः, सहस्रम्‌, गवाम्‌, 
निष्कम्‌, अश्वतरीरथम्‌, ददितरम्‌, तत, खादाय, 
प्रतिचक्रमे ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
परः=रेकऋषि तत्‌-इस अभि 
तम्‌उह=उसजानश्चति प्राय को 


पोत्रायण को | ~+ज्ञात्वा=जानकर 

















मर्युवाच=जवाव देता- | जानश्रु-) | जन्‌ छलका 
[क्‌ । प्‌ 
मयाकि तिमपोना- |= राजा पोना 
शृद्र-हेशद्र यणः | 
नारि गार्य । यण 
भिः=गार्यो क ह=निश्चय करके 
सट =सदित सहस्रम} एक. हजार 
हारत्वा= वह गाड़ गवाम्‌ गो को 
तवन=तुमारी । निष्कम-एक करटदहार 
एव ~दह | कं 
दो खच्चरवाली 
| तम्हारपस  रीरथम्‌ › गाड़ाक्ा 


अस्तु =| रदैभेदनकी दुदितरम्‌=अपनीकन्याको 
| इच्छा नर्ही| अआदाय=साथलेकर 
| रखता ह ( रेक षि के 
तत्‌= तत्पश्चात्‌ प्रतिचक्रमे ‹ पास जाता 
+ ऋषेः रेकऋषि के  , (भया 


३८८ ान्दाग्योपनिषद्‌ स०। 
भावायथ। 
इस पर रेकश्षिने राजासिकषहाकिदहे शद्ध! ये गोवें शीर 
यह गाड़ी तर ही पास रहं में इनषणे इच्छा. नहीं रखता हूं तत्प- 
शवात्‌ स्क्षि के अभिप्राय को जानकर पक हजार गोँश्यीं को 
एक वष्टहार को दो खचरवाली गाई के शरोर अपनी कन्याको 
साथ लेकर दूसरी वार रेक्छपि फ पास जाता मया ॥३॥ ` 
लम्‌ | 
तर हाभ्युवाद रके सहस्रं गवामयं निष्क 
ऽयमश्वतररथ इर्य जायाञयं ग्रामो यांस्मच्नास्प 
न्वुवृ्ालमतः चात ॥८॥ 
पद्‌चेदः । 
तम, ह, सभ्युवाद, रेक, इदम, सदम्‌, गवाम्‌, 
प्यम्‌, निष्कः, अयम्‌, अश्वतरीरथः, इयम्‌, जाया 
पयस्‌, भामः, यस्मिन्‌, आरस, अन, एव, मा 
भगवः, शाधि, इति ॥ 


समन्वय पदा अन्वय पदाथ 
तम्‌=उस रक्षि सहस्रम | एकसदहसरगायें 
स गवाम्‌, दं 
जानश्रु- परयम्‌-यह जी 
तिना जानते १: निषककेटहार हे 
यणः । "प्॑यम्‌-यह जा 


[ क) 


| 
्भ्युवद=कहतामया कि, अश्वत-} ` दाखचचरवाली 
र = हं रेक रीरधः + गाडी 
् 


ददम्‌-ह जां । इयम्‌-यहनजो ` 


डान्दीग्योपनिषद्‌ ० । ३८६ 


जाया-कन्यादै | +्रादायलेकर 
यस्मिन=जिस रमम | मगवः=हे भगवन्‌ 
स्सं-त्‌ बेठाहै माचमभको 

अयम्‌=यह जो एववश्य 

ग्रामः=ग्राम है पअनुशाधि=उपदेश कर 
+ न! | | 

स्म्‌} = इनको 

भावाय । 


रेक्छवि से जानश्चुति पोत्रायण॒ राजाने कहा कि यह एक 
हजार गो, यह कंटहार, यह दो खञ्च्वाली गाडी, यह फन्या 
शरोर यह माम जिस्म त वेटा हे, इन सवको लेकर हे भगवन्‌ ! 
त मको उपदेश कर ॥ ४॥ 
प्रलम्‌। 


तस्या ह भृखयुपोदग्रह्णन्यवायाऽऽजहारेमा 
शूटानेनेव य॒षेनालापयिष्यथा इति ते हेते रेक 
पणां नाम महाछपेषु यात्रास्मा उशसतस्मेही 
वाच ॥ ५॥ इति हितीयःखणएडः ॥ 

पदच्छेदः । 

तस्याः, ह, मुखम्‌, उपोद्‌ गृहम्‌, उवाच, खाजह।र 
इमाः, शुद्र, अनन, स्व, सन, लसपिासस्यधा 
इति, त, ह, एते, रेकपणाः, नाम, महाटषेषु, यत्र, 
न्प्रस्म, उवास, तस्स, ह, उवाच ॥ 


३६० दान्दोग्योपनिष्रद्‌ पं 1॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदायं 
तस्याः-उतत राजकन्या उकस्-वास करता 
भया 
मुखम्‌=-मख के तरफ | + तान्‌=उन गापो को 
उपोदृ गृहन्‌=देखते हये | +जान- जानश्चतिपो 
सः=वह रेकच्छपि। श्रूतिः। त्रायणखराना 
उवाच=बोलता भया व्परस्भे-रंकऋषि के 








श्द्र-हे श्र लिये 
+ भवान्‌ + अद्‌त्‌-द्‌ता भया 
दइमाः-इन गायोको|। ~+ तदा=तव 
्राजदार =वापिप्त लेजा |  तस्मे=उस्‌ जानश्रु- 
नेन एव = इसके तिसे 
मखेन=-जर्िये स + वियाम्‌=विद्याको 
(त मभःसे ह -भली प्रकार 
'प्लाप-) । विया सी-| उवाचनरंकक्षि क- 
यिष्यथा | खना चा-, हता 
हता | + च= आर 
इति-इसपर एतं=वे गांव 
टृपेप=खति पवित्र | ( रक्षि के 


४ 


कपणाः) _ ¦ नमसे प्र 
नाम। | सिद होते 
। भये 


+ देशेषुदेशों विपे , 

यत्र =जिन यामा म। 

+- रेकः=रेक ऋषि | 
भावाथ । 

उस राजकन्या के मुखके तरफ देखकर वह रेक्छषि 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ३६१. 


कहता भया कि हे राजन्‌ ! त इन गोशा को वापिस लेजा, क्या 
त्‌ इनके द्वारा विया सीना चाहता हे, यह सुनकर वह राजा 
पवित्र देशा के विषे जिन जिन थासो म रेकर्ध्पि वास दहरा 
भया उन सव यामों को रेकम्य्मयिके पि देता भया, तच रेक 
चषि भली प्रकार राजा को विव्याङ्ा उपदेश करता भया ॥ 


हति द्वे गः खण्डः ॥ 
अथ चधध्वयस्य ववाचः क्वस्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
वायुव। व संवगां यदा वा अग्निर्हायति 
वायुमेवाप्येति यदा सूयां स्तमेति वायुमेवा- 
८५ति यदा चन्द्र स्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
वायः, वा, व, संवगः, यदा, वा, अग्निः, उद्ायति 
वायम्‌, एव, अप्येति, यदा, सयः, खस्तम, एति 
वायम्‌, एव, अप्येति, यदा, चन्द्रः, स्तम्‌, एपि 
वायम्‌, एव, अप्येति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वय पदाय 
+ वाह्यः-वाहर क यदावा=-जव 
वायुः=वायु अग्निः-अग्नि 
वावी उदायति-शान्त होता है 
(सवका सं- याने बुकताहे 
संवगः; ग्रहण करने तदा=तव 
वाला वायुम =वायु मं 


+ अस्ति । पएवनदही 


३६२ लान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 
अप्येति-लीन होताहे यदा=जव 


यदा जव । चन्द्रः चन्द्रमा 
सृयः=सूय । आअस्तम्‌= अस्त को 
प्रस्तम्‌-खस्तका एति-प्राप्त होता है 
पयि प्राप्त दोता हे 
+ तदा =तव कमत 
वायमवायम वायुम्‌=वायुर्म 
एव दही एव = ही 
परप्येति-लीन होता दै "परप्येति-लीन होता दै 


भावाथ । 
वागी सवका सथ्रहण करनेवाला है, जव अग्नि वुभाजाता 
हे तव वह वायु ही लीन होजाता हे, जव सयं अस्त को घ्रात 
होजाता तव वायुस हा लीन होजाताहे, जव चन्द्रमा अस्त को 
धरत होजाता हे तव वायुम ही लीन हांजाता हे ॥ १ ॥ 


मलम्‌ । 

यदाऽऽउच्छष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वाय्ये 

[स्पवान्सद्डकक उत्याधद्वतमपर्‌ ॥ 

पदच्छद्‌ः। 

यदा. आपः, उच्छुष्यन्ति, वायुम्‌, एव, अपियान्त 
वायः, हि, एव, एतान्‌, सवान, सट्क, इत, चाध | 
दैवतम्‌ ॥ । 
न्ययः पदूथे अन्वय पदाय 
यदा जब उच्छष्यन्तिप्रलयकाल मं 
श््रापः=जल । सख जाते दं 


धान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ४६३ 


+तद्‌ा = तव । सवान्‌-सव अग्न्या- 
वायुम्‌=वायु मं दिको को 
एव ~ही संदटके=अपने मं 
पअमपियन्ति=-लीन होता रखता है 
है इति =इस प्रकार 
्रधिदेवतम्‌=देवतासं- 
हि= क्योकि | म्बन्धी 
वाचुः= वार । संवगद्‌ सव 
एवनही शनम्‌ _ 
एतान्‌=दइन । उक्रम्‌-कटागया है 
भावाय । 


जव जल प्रलयकाल भँ सख जाता हे तव वायु मही लीन 
` होतादहै, क्योकि वाप्रुही सवश्रग्नि आदिकों काञ्ाधारहैः 
दस प्रकार यह देवतासंबन्ध संवगं कहागयादहे ॥ २॥ 

मूलम्‌ । 

्रथाध्यास्म प्राणो वाव तवगंः स यद्‌ स्वपिति 
प्राणमेव बाग्रप्येति प्राणं चुः प्राणं श्रं अरणं 
मनः प्राणो दयदेतान्स्वान्पडर्‌क इति ५ २॥ 

९21९ 

प्रथ, अध्यालम्‌, प्राणः, वाव, संवगः, सः, यदा 
स्वपिति, प्राणम्‌, एव, वाक्‌, प्यति, प्राणम्‌. चक्ष 
प्राणम्‌, श्रोत्रम्‌, प्राणम्‌, मनः, प्राणः, हि, एव, एतान्‌ 
सवान, संडे, इति ॥ 


^, 


३६४ ान्दोग्योपमिष्ट्‌ घ ०। 


अन्वयः पाथं | अन्वयः पदाथ 
थव चक्षः=नेत्र 
अध्यात्मम्‌ शरीर सम्बन्धी प्राणम्‌-प्रासर्मही 
संवगेद्‌-} `. ५ । +अप्येति=लयहोता है 
शनम्‌ संवग | श्रोत्रम्‌-करण 
उच्यते-कहाजातादहै |, प्राणम्‌-प्रारमेही 
प्राशःनप्राण | रप्येति-लय होताहै 
वाही । मनः=मन 
। सबको अ- प्राणम-प्राणर्मे ही 
संवगः ¦ पने मं रखने | + अप्येति लय्‌ होता है 





[वालाहै | =कयोकि 
सः= पुरुष । भ्राणः-प्रास 
| ८ मष | एव्‌ -- ९ | 
स्वपितिन-सोतादहैे । एतान्‌-इन 


+ तद्‌; = तव वान्‌-सव वागादि 
याक्‌=वाणी | वं,[ क्‌ 
प्राखमप्रारमे | इति=कहेहुए प्रकार 
एव ही । संटद्क=खपनेमे लय- 
अप्येति-लयहोती हे करलेताहे 
भावाथ । 
अथाध्यात्मम्‌=-अन शरीरसम्यन्धी संवर्गविद्या को कहते 
ह, प्राणही निश्चय करफे स्वगं है, याने लय करनेवाला हे, 
क्योंकि जिस फाल मेँ को पुरुष शयन करता है उस काल में 
वाभिन्द्रिय, चकुः इन्द्रिय, श्रोत्र इन्द्रिय ओर मन प्राणमेंही 


दन्दौग्योपनिषद्‌ स । ६६५ 
 ललयभाव को प्राप्त हाते है, इसी कारण प्राण ही पसन इन्दिय 
का लय करनेवाला है-येहीखध्यास्म उपदेश हे॥ ३) 
मूलम्‌ । 
तौवाएतौ हो संवो वायुरेव देषु प्राणः 
प्राणोषु॥४॥ 
पदच्डेदः। 
तौ, वा, एतो, दौ, संवर्गो, वायुः, एव, 
देवेषु, प्राणः, प्राणेषु ॥ 


यन्वयः पदाथ | अन्वयः पदायं 
वायुः=वायु । तो येही । 
सदी वत क्च एतो होये 
ववज 
अ वा-निश्चय करके 


संवर्गो-संवगं 
उक्को-कहेगये तैं 


प्राणःप्राणष्टी 
प्राेषु-खध्यात्म मं 
मावाय। 
देवर्तो म बायु सेवर्मगुएवाला है, ओर इन्धियां भं भाण 
संवर्गं गुणवाला हे, इसलिये अधिदेव ओर अध्यासभेद करै 
दो संवगे कहेगष्‌ है, याने देवतानं मेँ वायु उर ईन्िर्या 
में प्राण ॥ ४॥ 


+च ~पर 
| 
| 


पूलम्‌ । 
प्रथ ह शोनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च 


३६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


काक्षसेनिं परिवेष्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा 
उरम्‌ ८९त; ॥ ५॥ ॑ 
दच्छदः । 

अथ, ह, शोनकम्‌, च, कापेयम्‌. अभित्रतारिणम्‌ 


च, काक्षसनिम्‌, परिवष्यमासो, ब्रह्मचारी विभिक्ले, 
तस्म उ दह ग, ददतः 





अन्वयः पदाथ सन्वय हि पदाथ 
1 योजा 
ट =पूव कालक | सुपकारेः=रसोई पकाने 
४ च्छ्‌ छ क $ 
ल्यायिव । कथाको वाल करके 
„[ | ( 
आरभ्यते= पारं भकरतेह ष ५ [र र 
ब्रह्य चारी=पएकश्चेष्र ब्रह्म 
चारीने | विभिक्ने=भिक्षामांगी 
कापेयम्‌ =कपिगोत्रवाले । उद-तव वह दोनोनें 
शोनकम्‌=शोनकचऋछपि | तरमे=उस ब्रह्मचारी 
पभिप्र [र | के निमित्त 
र न प > | - 
तारिणुम्‌ प्रतार + भिक्षाम्‌ =भिक्षा 
काक्षसेनिम्‌=कक्षसेन के | न= नदीं 
पुत्रस  ददतुः=दिया 


भावाथ । 
अव इन दोनों देवताश्मां याने वायु ओर पराणकी स्ताति करने 
के लिये कथा का आरभ करते हं एक समय कपि गोच्रवाला 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३६.७१ 
शोनक ओर कक्षसेन का पुत्र अभिप्रतारक जो भोजन करने के 
वास्ते बेटे थे ओर जिनके सामने भोजन परसेसा जा रहा था, 
उनके समीप आकर एक बरह्मचारी ने भिक्षा मागा, तिस ब्रह्म 
चारी को उन्ही ते भिक्षा नरह दिया, उनका उस प्रति भिक्षा 
न देने का यह तात्पय्यं था फि जव वह भिक्षा नही पावेगा तब 
हमको वह अपना आत्मज्ञान कथा सुनावेगा ॥ ५॥ 

गरलम्‌ । 

स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः प 
जगार गुनस्य गोपास्तं कापेय नामिपर्यन्ति 
मत्या अभिप्रतारिन्‌ बहुधा वसन्तम्‌ यस्मे वा एतत्‌ 
न्नम्‌ तस्मे एतत्‌ न दत्तम्‌ इति ॥ ६॥ 

पदव्येदः। 

सः, ह, उवाच, महात्मनः, चतुर एकः, क 
सः. जगार, भवनस्य, गोपाः, तम्‌, कापेय, न, अभि- 
पश्यन्ति, मत्याः, अभिप्रतारिन्‌, बहूधा, वसन्तम्‌, 
यस्मे, वा, एतत्‌. खननम्‌, तस्मे,एतत्‌, न, दत्तम्‌, इति ॥ 
न्यः पदाथ अन्वयः पदां 

सः=वह ब्रह्मचारी +यः=जो 
ह = निश्चयकरके चतुरः चारो 
उवाच~प्रश्नकरता | महात्मनः=महात्मावा को 
भया कि जगार=यासकरजाता 
सः=वह | हे 
एकम्‌-एक कौन । ~+चन्खार 
देवःनदेवताहे सः=वह 


१६८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





कः-कोनदहे अभिप्र-) हे खसिघ्रता- 
य्‌: जो ताश्न | रन 
भुवनस्य =मूरादि लोकां बहुधा वहत जगह 
का वसन्तम्‌ =वास्तकरनेवाले 
मोपाः-रक्षा करने उसरक्तक को 
वाला है नाभि-}) खविवेकीजन 
कापेय=हे कापेयगोच्र पश्यन्ति नहीं जानते 
वाले ऋषि यस्मे=जिसके वास्ते 
+यमू=जिसका , | वा-निश्चय करके 
मत्यीः-मरण धमस- एतत्‌=यह 
_ स्बन्धीमनुष्य| अन्नमू-अन्न है __ 
इति=इस प्रकार तस्म~उसी के लिये 
॥ि न्‌= नदह | क १ ` 
+ सप्राभ. ~ = | न= नरह 
पश्य॑ति {~ जत । दत्तम्‌-दिया गया 


भावाथ । 

बरह्मचारी ने उनसे भरश्न करिया कि वह्‌ कोन एक देवता 
जो अग्नि आदिकोका ओर बगादिकोका भक्षण करनेवाला हे, 
ओर सुवनं की रक्षा करनेवाला हे, जिक्तको, हे कापेय ! मरणे 
धममवाले अज्ञानी जीव अनेक प्रकार से उसी मँ वसते हए भी ` 
नहीं जानते हैः जिस प्रजापति के लिये प्रतिदिन यह भोजन सं 
स्कार कया जाता हे उसी प्रजापति फ प्रति तुमने अघ्रफो नहीं 
दिया है, इसमें क्या कारण है, क्या तुम उस प्रजापति की उपा 
सनाकोनहींकरतेहये१)६॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ३६६ 


| म्रलम्‌ । 
तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्ये 
यायात्मा दवाना जानता प्रजाना हह्ष्ए्यदद्रा 
वृभपान्रारमहन्तमस्य माह यनमबहसर्नन्माना 
यदनन्नमत्तीति पे वयं ब्रहमाचारिनिदसुपास्मह दत्ता 
स्म मक्षामात।॥५७॥ 
दच्चेदः। 
तत्‌, उ, ह, शोनकः, कपियः, प्रतिमन्वान 
प्रयेयाय, आत्मा, देवानाम्‌, जनिता, प्रजानाम्‌, 
हिरण्यदंष्रः, बभमसः, अनसूरिः, महन्तम्‌, अस्य, 
महिमानम्‌, बखराहुः, अनयमानः, यत्‌, अनन्नम्‌, 
अति, इति, वे, वयम्‌, ब्रह्मचारिन्‌, आ, इदम्‌, 
उपास्मरे, दत्तः, स्मे, भिक्षम्‌, इदमि॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदायं 
कापेयः=कपिं गोच्ो- आह च=कहता भया 
त्पन्च 
शोनकः=शोनकचऋषि तम्‌=उस प्रजापति 
तत्‌ उह ब्रह्मचारी के को 
वचन को वयम्‌-हम 
प्रतिमन्वानः=मन से विचार पश्यामः-जानते है 
करता हूखा (वह अग्नि 


प्रस्येयायनत्रह्मचारी के देवानाम्‌ =. पदिक 
पास आकर (देवतों का 


४०० दान्दोग्योपनिषद्‌ स९। 


ष््रातममा=खात्मा | अग्नि वारी 
प्रजानाम्‌=स्थावर जगम अनन्नम्‌. आदिजो 
प्रजाका अन्न नहीं हे 
जनिता=उत्पन्न करने अति=उन को भी वह 
वाला ह | खा ५.५ हे 
रयदं टः इ।त = दसालय 
हिरण्यदंषः ४ न ब्रह्मचारिन्‌ = ब्रह्मचारी 
तट म्‌ ~हम 
` वभसः=मक्षण करने इदम्‌ -इस 
वाला हे । चारों तरफ 
पनसरिः= विद्धान्‌ हे =] वाले याने 
ब्रह्यविदः= ब्रह्मवेत्ता |  व्रह्मकी 


( (० 


अस्य=इस प्रजापति उपास्महे उपासना क- 


रते दे 
| 


माहेमानम्‌-एेश्वय कां अस्म इस त्रद्यचायीं 


महान्तम्‌ अतिमहान्‌ | | केलि 
अहुः=कहते है | 1 
*% = म 
त दत्त=देवो 
यतू=-क्वाक वह्‌ दति दस प्रकार 
"पन्ये: खरो करके सः-शोनकच्छषि 
अनयमानः=खाया ण श्रत्यान्‌-नोकरो को 
जाता हे प्रर । अवोचत=कहता भया 
भावाथ । 


ब्रह्मचारी के वाक्य को सनकर आर मनम विचार करके 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ५५१ 
शोनक कापेय ब्रह्मचारी के पास आ करके उस प्रकार कहता भया 
किं जिसष्भेत्‌ ने हेवद्यदारी काहे किः अज्ञानी मनुप्य रहीं जानते 
है, अथात्‌ नह देखते हे, उसीको हम देखते हेः दही संृणे स्थावर 
अगमषूप प्रताका आत्मदः वही सपरं अग्नि आदिक देवतोंका 
उल्पन्च करनेवाला है, वही पिर यपनेमें ही लय करनेवाला भी 
हे, षी वायुरूप करके अग्नि आदिकों का सधिदैवत है, ओर 
श्राणशरूप करके वागादिकों कां अध्यातमक मीहे, मर सपण 

ऽका उत्पच्च छरमेवाज्ञा है, अर सवणं की तरह दाद रखने 
काला ६, यानी अरारिकाल क्म भक्षण करनेवाला हे, वही बड़ा 
वुद्धिमान्‌ है, ओर सवके महान्‌ भी है, जो भिसी करके नही 
खाथा जाता हे उसका भी वह खानेवाला हे, हे ब्रह्मयारिन्‌ ! 
हमलोग उसी क्म उपासनाको करते, पेते कह करके उस 
व्रह्मचारी के प्रति अन्न देने की आनना दिया ॥७॥ 


गरलम्‌ । 


तस्मा उह ददुस्तेवा एते पचान्ये परचान्ये 
८.[क्न्तस्तन्छत्‌ तस्त्वा ददक््तन्नमव दश्च 
ङ्त सषा वरडत्राद तयद व दध्र सव 
मस्यद्‌ ट्ट भवति य एवं वेद्‌ य एवं वेद्‌॥८॥ 

पदच्छेदः । 

तस्मे, उ, ह, दषुः, ते, वै, एते, पंच, अन्ये 
पच, अन्ये, दश, सन्तः तत्‌, कृतम्‌, तस्मात्‌, सवास 
दक्ष, अन्नम्‌, एव, दश, कृतम्‌, सा, एषा, विराट 
अरन्नादी, तया, इदम्‌, सवम्‌, देष्टरम्‌, सवम 
अस्य, इदम्‌, टष्म्‌, मवति, यः, एवम, वेद, यः, 
एवम्‌, वेद्‌ ॥ 


५१ 


१०२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
न्वयः पदाय अन्वयः पदाय 
तेउ, हत्वे नौकर नि, कतम्‌~ङरृतयुग 
श्चय करके  भवति-होता रै 
तस्म=उस्‌ ब्रह्मचार| तस्मात्‌-इसलिये 
„ कलय | सवांसु=सवब 
+ भिक्षाम्‌-भिन्षा क | दिक्न-दिशान्नौमे 
द्दुः-देतमय न 
रत प र 1 भोग्य ४ 
(पांच प्रण, | ४ 
। वाणी, मन,  दशन्दश देवता 
वक चक्षु, आर (करत यने स- 
(श्रात्र देवता कृतम्‌= ` व्ययुग नाम 
परन्ये-एथक्‌ है सेप्रसिदह 
+ चख सा=वही 
एतय | एबा-यह 
| पाच वा, विराट्‌ -दशदेप्रता 
गनन्तच, अन्नादी-अन्नादिक दै 
चंद्र, ओर तयातिन दश 
अ+) देवतो करके 
अन्ये-एथक्‌ हे (0 


+ रत रस कर्‌ 
दश=दशदेवता 

सन्ताः-मिलकर 
तत्‌= वह 


~ ~ ~ -- -- न्न ^ ----~--~--०--क---- = ~ ~ ~ ---- ~ 


सवम्‌-सब जगत्‌ 
टश्रम्‌-देखा गया हे 
यने रचागयाहै 


लान्दोग्योपनिषद्‌ प° । ४०३ 
यः=जो रदम्‌ 
एवम्‌-कहे हुए प्रकार स सवम=सव जगत्‌ 
वेद~जानताहै  टषटम्‌=देखा हस्रा 
श्मस्य~उस जाननेवाेकाः भवति-दाता है 


७ 
भावाथ । 


शोनक ऋषि कहते हें ह बद्मचारी ! इस शर्क बाहर जो 
वायु है वह भोक्रा हे, ओर अग्नि, सूय, चन्द्र॒ ओ जल उसके 
भोग्य ह; क्योकि अग्नि वाग्रमं लयरहतीा हे; विना वागरके अग्नि 
की स्थिति नही; वापर आधार हे, ओर अग्नि आधेय हे. आधार 
अधियकोलियि हये पेसा दिखाई पड़ता हे कि मानो वह उस 
को अपने मं पकडे हे. यदिषटमे अग्निया दीपक र दिया 
जाय ओर उसक्रा मह पेसा वद्‌ कर देया जाय किं उस्म वायु 
नजासकेतो आग्नि या दीपक वु जायगा याने उसको वहे 
( वायु ) भक्षण कर जायगा. सूये चन्द्र कौ गति मीं वायु करके 
दी होती दहे. यानेवे वापर करके चारोञओआर यसित. महाप्रलय 
में जव वाय प्रचड होताहे, तच अग्नि, सय, चन्द्र, ओर जलका 
कहीं पता नहीं लगता हे, वायरु उन सबं को भक्षण करजाता 
हे, ओर स्रि केः उव्पात्ते समय इन सवो को वह अप्नेमंसे 
चाहर निकाल देता है. इसी कारण यह वाग्र आिदेपिक सवग 
कहा जाता हे, याने अपने मं सवको सखीचकर रखता हे, इसी 
पकार इस शरीरके अन्तर प्राण भी भोक्रा हे, ओर वार्ण, चक्षे, 
मन आर श्रो इसके भोग्य हे, क्योकि थह पाण केही वश रहत 
है, यह प्राण इस कारण आध्यासिक सवगं कहा जाता हे; याने 
अपने में इन चारों को खींचकर रखता हे. प्राण के निकलने पर 
ये चात अपने अपने स्थानों मं नहीं रह सकते हे; उसके साथ 
सिच चलेजाते हें. सुषक्ति अवस्था मे अथवा मरणकाल में यह 
चारों प्राण मं ही लय होजातेहे; ओर फिर जायत्‌ अवस्था अथवा 


४०. दवान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


उत्पत्ति समय उसी प्राणसे निकल शखमाते हं ओर अपने २ 
स्थानां मे स्थित हाजति हें ॥ 

उपर फहे हय नो दो मोक्-यने वायु ओर प्राए-ओर 
द्ाट भाग्य-याने अग्नि, सय, चन्द्र, जल, वारण, ने, मन ओर 
श्रोत्र, इन सवों का भोश्च आत्मा हे, सो अध्यात्म, अधि- 
देव ओर अधिश्तश्प से दशो दिशाश्चों सं व्याक्च है. यावत्‌ दशो 
दिशश्थिंसं व्या्त हे वही अन्ने, वही भोग्य हे, वही विरद 
है. इस धिराद्ुक्म उपमा उस विराट्‌ छन्दभहेजो वेदोंन दश 
अक्रो करक सयक हे. इयी को उपमा दत मं कृतनामवाले 
पसेसेभीदेतेहं जो अपने चार अंकोसि यकर हे. ओर जिसमें 
तान ( =तेता ) दा ( द्वापर ), आर एक ( =कलि ›) अंकवासे 
पासे अनर स्तहं. ओर जेसे क्रत नाक पास को जीतल्ेनेसे वाकी 

तीनों पासे जीते समभे जाते है वेसही इतधगके जीत सेने 
से चाकीके तीनां युम भा-याने त्रेता, द्वापर शरीर कलि-जीः 
हुयं सम जति हे. इसा प्रकार खन्न कै दाने देने स सव॑ वस्तुं 
का दान दिया हरा जाना जाताहे, ओर आद्या के मोगतज्ञनसे 
सवका भोगं क्षिया हा होजाताहे. विट्‌ क्व अ भोग्य 
ओर भोक्रा दोनों है. इसलिय जो भोरयख्पसे स्थितं हे उह 
ओर ज म्रूपसे स्थित है कह भी दोनो आअस्माही है; यनि 
वही भोग्य हे, ओर बही भाक्राहे, पसा जो-देखनवाला हे, वही 
तस्वदशी ओर अन्न का भोका सममा जाताहे ॥ ८ ॥ इति 
तृतीयःखण्डः ॥ 


ग्रथ चतुथाध्यायस्य चदुर्थःसखणडः। 
 म्रलम्‌। | 
सत्यकामा ह जावालो जवालां मातरमामन्त् 
यांचक्र व्रह्मरय्य॑ मवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न 
हमस्मीति ॥ १॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ९०५ 
पदच्छेदः । 
सत्यकामः, ह, जावालः, जवाल्ा, मातरम, खाम- 
न्त्रयां चके, बरह्मचय्यंम्‌, भवति, विवस्स्यःमि, किंगोत्रः, 
न, अहम्‌, अस्मि, इति ॥ 


न्वयः पदाथं | अन्वयः पदाये 
जावालः=जवाला का | ब्रह्मच- | येद ग्रहण के 
पत्र । स्म+ वास्ते _ 
सत्य कामः=सत्य काम॒ आचाय्य } _आचाय्यकुल 
जवालाम्‌=जवाला ना- कुले मं 
मक विवस्यामिनमें वासकरूगा 
मातरम्‌=-खपनीमातासे अहम्‌ में 
ह=श्रद्‌!पवंक किंगाच्रः-क्िसि वंशम 
पामन्त्र-} _ पृ्ता भया उत्पन्न हा 
यांचक्रे कि असिम 
हे =हे इति= यह मेरा 
भवतिन=पूजनीय माता नु=प्रश्चहै 
भावाथ । | 


सत्यकाम जवाला का पुत्र जव कि वह बारह वषं का होगया 
एक दिन उसने अपने माता से जाकरके कष हे माता ! मेरी 
खा गरु के घर जाकर ब्रह्मचय्यं को धारण करके वेदों के पटने 
की जवम गरु के पास जाऊगासो उनकी मे अपना कीन 
गोत्र वताऊगा, मे अपने गोत्र को नदीं जानता दः आप मेरे गोत्र 
को वता दीजीये ॥ १॥ 


४०६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 
ग्लू । 
साहेनमुवाच न ऽहमेतदेद तात यद्रौत्रस्स्वमसि 
बहदं चःन्ती परिचारिणी योवने तामलमे पा- 
हमेतन्न वेद यङ्ीत्रस्छमसि जवाला त॒ नामाहम- 
स्म एत्यकामो नाम तमसि स सत्यम णव 
जावालो व्रवीथा इति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, पनम्‌, उवाच, न, अहम्‌, पतत्‌, वद, 
तात, यद्रोत्रः, त्वम्‌, असि, बहू, अहम, चरन्ती, 
परिचारिणी, योवने, त्वाम, अलभे, सा, हम्‌. एतत्‌ 
न, वेद्‌, यद्रोत्रः, त्वम्‌, असि, जवाला, त, नाम, 
प्रहम्‌, अस्मि, सत्यकामः, नाम. सम, रसि, सः, 
सत्यकामः, एव, जावालः, ब्रवीथाः, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदां 
सा ह~वह जबाला तवम्‌-त्‌ 

एनम्‌-उम सत्यकाम से यद्वात्रः-कस वशका 
रा (५ € (^~, च्प्र स हे 
उवाच-कहती मई के अहम्‌ 
0 चद न=म्‌ 

ताते वेया | _ 
५ | घरमे 
एतत्‌ पह (अ तिथि 
न= नदीं 


बहु = . भ्यागतार्क 


| | 
वेद्‌-जानतीहंकिं ( सेवा 


बान्दोग्योपनिषद्‌ स ०) ४०७ 


चरन्ती करती हुदै | अहं तुमेँतो 
परिचारिणी=सेवास्वभाव ` जवाला=जवाला 
वाली | नाम=इस तरह प्र 
अभवम्‌ -हाती मई सिद्ध 
च= ओर अस्मि 
यौवने=युवा खवस्था चोर 
म त्मन्‌ 
त्वाम्‌ =त्‌भको  सत्यकामः=सत्यकाम 
प्रलभेमनेपाया नाम~इस तरह घ्र- 
सा=सोई सिदध 
अहम्‌ मँ अर्ति =है 
पतत्‌-इसको  सः,एवन्वदी 
न= नहीं सव्यक्मः= सत्यकाम 
वेद= जानती हं कि जावालः-जवालाकापुत्र 
त्वम | हम्‌ 
यटरोत्रः-किंस गोच्र- अस्मि 
वाला  इति=एेसा गुरसे 
व्यति दे  द्रवीथाःत=कहतू 
भावाथ । 


पुत्रकी घार्ताको समन करके माताने कहा, हे तात ! किस गोत्र 
[तहे इस बवाततकोभं भी नहीं जानती हूः गोत्र क न जानने 
में कारण यह हे फिजव पतभ अपने पतिके धर आइ तवस 
म पतिकीसेगमें रही, ओर आए गए अतिथियों की सवा 
सत्का( करती रही, कभी मेन अपने पति से नहीं पला कि आप 


४०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 

काक्या गोत्र है, क्योकि पतिवतादल्लीका धभ केवल पतिकी 
सेवा ओर पति की आज्ञा का पालन करना है, योवन अवस्था 
मत्‌ भरे को प्रात हआ, उसके थोड़े काल के पीये तेरे पिताका 
देहान्त होगया, इसवास्ते भैं इतनाही जानती फ जवाला मेरा 
नाम है, ओर सत्यकाम तेय नाम है, जव गरु तम्हारे से गोत्र 
पं तव तुम उनसे कहरैना कि सत्यकाममेरा नामे, ओर 
जवाला मेरी माता का नाम हे, केवल इतनाही मे माता 
जानती हे ॥ २॥ | 


मूलम्‌ । 
स_ ह हाष्टिमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मच्थ॑ 
भगवति वत्स्याम्पुषेयां भगवन्तमिति ॥ २१ 
पदच्छेदः। 
सः, ह, हारिद्रमतम्‌, गोतमम्‌, एत्य, उवाच, 
ब्रह्यचय्येम्‌, भगवति, वत्स्यामि, उपयाम, 
भगवन्तम्‌, इति ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
सः=वही सत्यकाम । उवाच=कहताभया फ 
गोततमम-गोतम गोत्र । ब्रह्मचय्येम्‌ =वेदग्रहण के 
वाले | लिये 
हारिद्र [दरिद्ुमान्‌ के | भगवतिनखापके पास 
मतम. पत्र हारिदिमत | वत्स्यामि मे वास करना 
(ऋषि के पास चाहताहं 
एत्य=जाकर , अतः=दइसालये 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स० । ०६ 
भगवन्तम्‌-खाप पूञ्यके अपेयाम्‌-प्राप्त होऊं 
पस । 
भावाथ । 
माता के वचन को सुन करके सत्यकाम हारटिमत चपि 
के समीप जाकर कहता भया में ्रापके पास शिष्य वन कर 


ओर बरह्मचय्यं को धारण करके रहने के लिये आया हं माप 
हमारे पृज्यदहं॥ ३ ॥ 


मूलम्‌ । 


तं होवाच किं गोत्रो उ सोम्यासीति स होवाच 

नाहमेतटेद मो यद्रोत्रोऽहमस्म्य्च्छं मातरं सामा 

प्रत्यत्रवीदह्ृहं चरन्ती परिचारिणी यौवने वामलमे 

साहमेतन्न वेद यद्गो्स्तमसि जवाला त नामाहम- 

स्मि सत्यकामो नामत्मसीति सोऽहं सत्यकामो 
जावालोऽस्मि भो इति ॥ ४॥ 
पदच्छेदः। 


तम्‌, ह,उवाच, किम्‌, गोत्रः, नु, सोम्य, असि, इति 
सः, ह, उवाच, न, अहम्‌, एतत्‌, वेद, भोः, यद्रो्नः, 
पहम्‌, अस्मि, अषच्छम्‌, मातरम्‌, सा, मा, प्रत्य- 
त्रवत्‌, बहु, अहम्‌, चरन्ती, परिचारिणी, यौवने. 
त्वाम. अलभे, सा, अहम्‌, एतत, न, वेद, यदत्र: 


४१० न्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
त्वम्‌, असि, जवाला, त, नाम, अहम्‌, अस्मि, सव्य- 
फामः, नाम, वम्‌, खसि, इति, सः, अहम्‌, सत्यकामः, 
जावालः, आस्मि, गोः, इति ॥ 
सन्धयः पदाथ अन्वयः पदाये 
+गोतमः=तव गोतम । वआहममने 
तथ्‌ इ~उससत्यकाम यदा-जव 
ध  मातरम॒-अपनीमातासे 
उवाच =कटताभयाकि अष्टच्छम्‌=पृद्ा तव 
+ £ = । | ा--वह्‌ 
सोम्य~प्रियदशन मा-मभःसे 
कि गोच्रः=किस वशका । प्रत्यत्रवोत्‌=कहती भाईकि 


परसि =है । अहम्‌ 
न=मरायहप्रश्चहे (अतिधिस- 
इति इस प्रकार अहु=‹ भ्यागर्तोकी 
एष्ः-जव पृक्रागया । वहुतसीसवा 
तव  चरन्ती-करती रही 
वह सत्यक्तास प्ररिचारिणी=सेवा स्वभाव 
उवाच=कदट ताभयाक वाली 
यद्रीत्रः-जिस गोच्रका | + अभवम्‌ -हाती हु 
श््रहभ्र-मष् योवन=यावनं खव. 
एतत्‌-उसको स्थामं 
नमह त्वाम-तभका मने 
वेद्‌-जानता ह प्रालभे-प्राप्त किया 


भोः-हे भगवन्‌ वह 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ११ 


अहम्‌ = त्वम्‌=त्‌ 
एतत्‌-यदह सत्यकामः) सव्यकामनाम 
न= नर्द नाम ; सेप्रक्षिद 
घेद जानती हं कि। आसिन 
त्वम्‌ =त | भोः=हे मगवन 
यदरा्तः=किंसगोत्र का सः= वही 
परसि हे पहम्‌ = 
अहम्‌ तुमे तो सत्यकामः =घत्यकाम 
जवालानाम=जवाला नाम । जावालः-जवालाकापन्न 
से प्रसिद । अग्मि 
अस्मि = इति=एेसः गरु से 
च= आर कटा 
मावा । 


शार की यह ज्ञा हे करि षिना कल गोत्रे अममे द्धिधी 
को शिष्य न वनाव, इस कारण हारिहिमने सस्याय ये चा 
तुम्हार कौन गोच हे, सस्यकाम ने कहा, जव आक पास आ- 
कर ब्रह्मचय्ये धारण करके निवासत करने की इच्छा मरं सने 
उत्पन्न भङ्‌ तव मेने अपनी मावासे पासि मेश दन मोत 
है, क्यांकि गरु के प्रतिं गोत्र हन बताना हीगा, मट्‌ माता 
ने कहा मं नही जानक कि दुष्टाय केयैन गेत्रहे, वयीक्षिभं 
तो पातित धम॑को धारण करर पतिकी सेशदही रक्ष, 
कभी भी मेने तम्हारे पितासेनह् च॒न्ाधा कि आपका कौन मोत 
हे, योवन अवस्थामे त्‌ मुमको प्रात हूय, ततश्वीत्‌ वम्र 
पिताका शरीर दूटगया, सो तू अपने गुरु से कहना, जोल 
मेरी माता का नाम हे, आर सत्यकाम जावाल भेदा नाभि, 
इतनाही मे जानतां ॥ ० ॥ 


५१२ चान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


मलम्‌ । 
त्‌ होवाच नतद्‌ब्रह्मण विवक्तुमहयत सामव 
सोम्याऽऽहरोपत्वा नेष्ये न सत्यादगा इत तस 
पनीय कृशानामर्वलाना चतुः € ता गानराकल्या 
वाचमा साम्याङ्त्रजत ता शप्रासेप्रस्थापयन्चुवाच 
नासहस्रेणावत्तयमिति स ह वपगण प्रावाकस्षता यल - 

दश्च संपेदुः ॥ ५ ॥ 

पदच्येदः। 
तम्‌, ह, उवाच, न, एतत्‌, अत्राह्मणः ।वव्‌- 
र । प्रहत, सयचमः सम्प, आहर, उपला 
नेपष्ये. न, सत्यपि, चछर दात, तम, उपना 
कृशानाम्‌ स्प्र्लानाम्‌, चतः गाः, नरद्त्य, 
उवाच, इमाः, सम्य, अनुत्रज, हात, ताः प्रभि- 
स्थापयन्‌, उवाच, न, असदसखेण, चावत्तयम. इति 
सः. ह. वपगणम्‌, प्रावास्त, ताः, यद्‌, सरसम, सप्‌ 


न्त्य पदाथ अन्वय पद्य 
+ गोतमः=गोतम  विवक्तुम=क्हन कं 
तम्‌ ह = सत्यकाम सू नन्दीं 
उवाच -कटताभयाकि ऋअहतिन्योग्य्‌ हे 
एतत्‌ वह | साम्यह सास्य 
„ बचः-सत्य वचन  समिधम्‌=लकडियां को 
प्राह्मणः=त्राह्यण के सि- संस्कारकालये 


वायस्ोर कोद आहर=लख्रा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ९१३ 


अहम्‌ मं सोम्य=हे सत्यकाम 
त्वा=तेरा इमाः=इन गोवों के 
उपनेष्ये-उपनयन क- अनुव्रज पीले पीले ज 
र्गा । इति? एसे सन कः 
+ यतः=क्योकि + श्रुत्वा रके 
सत्यात्‌-स्व्यरूप त्रा- ` सः वह सत्यकाम 
हयणधमसे ` ताः-उन गोवांको 
मा नरह ।  वनम्‌=-वनकी आर 
परगारहितदेत | आभित्र जौ 
इति=पेसा कहकर ल + 
+ सः=वह गोतम उवाच गर से कहता 
तम्‌=उस सत्यकाम भया कि 
का । जवतक एक 
उपनीय=उपनयन क्‌ प्रसहसेण =. हजःर नहीं 
रत्‌ [ जसम 
कृ शानाम्‌ दुबली न= नरी 


श्प्रबलानाम्‌ = रार्छहटान आ्रावत्तयम्‌=लद्मा म 


गवम-गोवाके | इति इसा 
+ समृहात्‌-समृहौ म से . सः द=वह सत्यकाम 
चतःशताः-चारसो  वषगरणम्‌=बहूत बरस 
गाः-गोवोका तक 
निराकृत्य-एथक्‌ करके +गाः=गोवे को 


उव्‌ाच~-क्टता भया ~+वणदक ॥ तरणख्ारजल 
[्त बहुलम्‌ ) करकं भर्हुय 


४१४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


+आररयम्‌=वन में यद्‌ा=जवतक 
+प्रवेश्य-प्रयेश कर ताः=वे गोें 
+ सह =उनके साथ  सदहखरम्‌-एक हजार 
प्रोवापस्त=वास करता । न= नहीं 
भया । संपेदुः=होती भई 
भावाथ । 


तिस सव्यकामसर गोतमने कहा जो बाह्मण नही हे वह 
इसप्रकार कदापि सत्य कथन नही करस्ना है, जो ताद्य 
होता है वही सत्य को कहता है, तमने सव्य २कहा है, इस वास्ते 
मुभ्को विश्वास हे कि तुम बाह्मण रो,हे सोम्य ! लकड्ियों को 
वन से बीन करके लावो, होम को करके मे तम्हारा यक्नोपधीत 
करूगा, क्योकि तम सत्यभाषण से चलायसान नहीं हप हो, 
सत्यकाम का उपनयन कराकर ओर ब्द्मचय्य धारण कराकर 
गुरुने गोवों के यूथ में से दुबल चार सो गोवों को प्रथक्‌ करके 
सत्यकाम स कहा, हे सोम्य ! इनको तम वनम ल्जावे, जब उन 
गोवों को सस्यकाम ले करके वनका चल, तथ ऋषिस कहा 
फि जवतक यह गोव एक हजार प्री नहो जार्येगी तवतकं 
ब्रन से मे नही लोरकर आङऊंगा, इसतरह कहकर वह सत्यकाम 
सुख दुःखको लम जानकर बरसों तक वन में रहकर उन गौवों 
क सेवा करता रहा, ओर उस वनमें गोषों को लेगया जिसमे 
सुन्दर २ घास ओर जल वहूत थे, ओर जवतक गोव एक सह 
पृण नहीं हृं थीं तच तक उनकी सेवा को करता रहा ॥ ५॥ 
हति चतथ; खण्डः ॥ 


तथ्‌ चल्यध्वायस्व ज्मः स्डः ॥ 
मलम्‌ । 
अय हनदवमन्डुवाद्‌ पलत्यक्म रत मग 


न्दोम्योपनिषद्‌ स०। ४१५ 


हातेह प्रातस्यत्राव प्राप्ताः सम्य सहस्र स्नः र 
पय न आचाय्यकुलम्‌॥ १॥ 
पदच्छेदः । 

परथ, ह, एनम्‌, ऋषभः, अभ्य॒वाद्‌, सत्यकाम 


इति, भगवः, इति, ह, प्रतिशुश्राव, प्राप्ताः, साम्य 
सहस्रम, स्मः, प्रापय, सः, आचाय्यकुलम्‌ ॥ 


न्वयः ` पदाथ न्वयः पदाय 
परथइसके वाद | ऋषभः, 
ह = निश्चय करके प्रतिश (ल नि 
ऋषभः=येल श्राव) 
एनम्‌-सत्यकाम से| सोम्य=हे सोम्य 
 ्भ्यवाद=कहता भयाकि। सहसखरम्‌-एक हजार 
सत्यकाम=हे सत्यकाम प्राप्ताः-हम सव प्राप 





इति इस पर होगये 
सत्य सत्यकाम न स्मः=दहें 
कामः। कहा नः=हम सव को 
मगकः=हे पू्य | अधुनाअव 
+ वद =कटिये आचाय्य- | म्राचाय्य के 
इति = तवं कृलम्‌‹ घर 
+ संबोभ्य=संबोधनकरके प्रापय~ले चलो 





भावाथ । 


तव वाग्रदेवता येल फा रूप धारण करके कहता भया 
हे सत्यकाम ! नव सत्यकाम ने कहा हे भगवन्‌ ! क्या अज्ञा हे 


४१६ दान्दोग्योपनिषद स०। 
किये, तन ऋषभ ने कहा हे सौम्य ! हम एक हजार पणं होगये 
है तम हम को आचाय्यं के घर ले चलो।। १॥ 

मूलम्‌ । 


ब्रह्मणश्च ते पादं बुवाणीति व्रवीतु मे मगवा- 
निति तस्मे होवाच प्राची दिक्रूला प्रतीची दिकला 
दक्चिणारिक्रलोदीौचीरिक्षसेष वे सोम्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम ॥ २॥ 

दच्छदः । 

ब्रह्मणः, च, ते, पादम, वरवाणि, इति, वरवीत , मे 
भगवान्‌, इति, तस्मे, ह, उवाच, प्राची, दिक्‌, कला 
प्रतीची, दिक्‌, कला, दक्षिणा, दक्‌, कला, उदीची 
दिक्‌, कला, एषः, व, सोम्य, चतष्कलः, पादः, ब्रह्मण 
प्रकाशवान्‌, नाम ॥ 


स्मन्यय पदाथ। अनन्वय पदाथ 
+अपि-इसके सिवाय | प्रव्यवाच-जवाव दिया 
+प्रहम्‌=मं । भगवानू=हे पुन्य आप 
ते-तरेलिये मे=मरे लिये 
त्रह्मणः=त्रह्म का | व्रवीतु करं 
पादम्‌-पाद | इति=तव 
व्रवाशि-कहगा । + सः-वह बेल 


इति-इस प्रकार तस्मे-सदयकाम से 
+ उक्रः=कहा हा | उवाच ह=कहता भया 
सत्यकाम नें करि 


छान्दो ग्थोपनिषद्‌ स°। ५१७ 





प्राची-पुवं दिकला-दिशा 
दिक्‌-दिशा । >एकपाद्‌ः=एकपाद्‌ हे 
क्ला-एक पादै | सौम्ये सव्यकामं 
प्रतीची=पश्चिम | ब्रह्मणः=परत्रह्म के 
दिक्ला-दिशा प्रकाशवान्‌ -प्रटशस्व्रूप्‌ 
"एकपादः-एकपष्द हे चतष्कला-चार संगं 
दक्षिणान्दृक्षिण वाले 
दिक्लादिशा | नाम-प्रसिष्ध 
+ एकपादः-कपाद दै पपः-यह 
उदौीची-उतर प्‌द्‌ः--यह चापाद्‌ है 
भावाथ । 


मं तुम्हारे प्रतित्ह्य के पाठको कसा, सत्यका ने दहा 
हे भगवन्‌ ! किये, फेसा सुनकर षभ ने सव्यक्छास स पटहा, भूवं 
दिशा एक पाद हे, पिम दिशा एक पाद्‌ है, द्धि दिशा एक 
पाद हे, उत्तर दिशा एक पाद हे, कलाशृष्टे म अथ वयव 
हे, अथौत्‌ इन चारौं अवय्वोवाला बह्म का एक पा हे ओर 
वह प्रकाश गणशवाला भी हे, ओर्‌ यही उसका नाममभीहेडथी 


१ ५ 


प्रकार बाकी के तीन पाद्‌ भी चारे २ शआमवयवजसिहं।२॥ 
मलम्‌ । 

स य एतम विदान्‌ चत॒प्क्लं पादु ब्रह्मणः 
प्रकशवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिललीके भवति 
प्रकशवती ह लोकाञ्जयति य एतमेवं किङ 
त्ष्कं पदि ब्रमणः प्रलशवानत्युपास्ते ५ ३ 


४१८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदच्चेद्‌ः। 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान्‌, चतष्कलम्‌, प- 
दम्‌, ब्रह्मणः, प्रकाशवान्‌, इति, उपास्ते, प्रकाशवान्‌, 
अस्मिन्‌, लोके, भवाति, प्रकाशवतः, ह, लाकान्‌, ज- 
यति, यः, एतम्‌, एवम्‌, विद्टान, चतष्कलम्‌, पादम्‌, 
बरह्मणः, प्रकाशवान्‌, इति, उपास्ते ॥ 


समन्वयः _ प्रदाय अन्वयः पदाथ 
यः=जो | + चपर 
विदन्‌=विदान्‌ | यः-जो 
पे ९ विदान-विदान 
चतुष्क # 
ब्रह्मणः=ब्रह्मके 
एतम्‌ एवम्‌ इसी क 


पादम्‌ -पादको चतुष्कलम्‌=चारञखद्भ्वाले 


प्रकाशवान्‌-प्रकाशवान्‌ स्त एवमेव इसी 
इति-एेसा । पद्मू=पाद्‌ को 
+ विदिप्वा-जानकर ` प्रकाशवान्‌-प्रकाशवान्‌ 


उपास्ते=उपासना क +इतिज्ञाः वा-एेसा जान 
रताहं 


| करके 
छ भन उपास्ते=-उपासना क 
लोके=लोक मे रता टै 
प्रकाशवान्‌-विख्यात सः=वह 
मवतिन्होता है यह ह =निश्चय करके 


ट्र फल है  प्रकाशवतः~प्रकाशवाले 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ४१६ 
लोकान्‌-देवतादिकों के जयतिनप्राप्त होता (यह 
लोको को अदृष्ट फल हे ) 
भावाथ । 
जो विद्रान्‌ इस प्रकार चार अवयवोंवाले प्रकाशवान्‌ बह्मके 
पाद्‌ की उपासना करताहै सो इस लोक मं परकाशवाला होता हेः 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध होता है ओर प्रकाशुवाले लोक को भी वह देह 
त्याग के अनन्तर प्राप्त होताहै।॥३ ॥ इति पचमः खण्डः ॥ 
अथ चत॒थाध्यायस्य पष्ठः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
पग्निष्टे पादं वक्तेति स्‌ ह श्वोभूते गा अमि 
प्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभिसायं वभुवुस्तत्राग्नि- 
पपससमाधाय गा उपद्ध्य स्चववधमववायच पवा 
दगनेः प्राङ्पोपविवेश ॥ १ ॥ 
पदच्वेदः। 
अग्निः, ते, पादम्‌, वक्ता, इति, स, ह, 
श्वोमते, गाः, आअभिप्रस्थापयाञचकार, ताः, यत्र, 
अभि, सायम्‌, बभूवुः, तत्र, अग्निम्‌, उपसमाधाय, 
गाः, उपरुध्य, समिधम्‌, श्राघाय, पश्चात्‌, अग्नेः, 
 श्राद्‌, उप, उपविवेश ॥ 


अन्वयः पदाथे अन्वयः पदायै 
+ सः=वह | +त्रह्मणः=तहय क 
अग्निः-अग्नि | पादम्‌ दूसरे पादको 
ते= तेरेलिये वक्ता =कहेगा | 


४२० छन्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


इति दस प्रकार्‌ | अभिव-) _ इक होती 
+ उपराम-कटकर बल भवः ¡ भरं 


चप हागया तत्र वहीं 
सः ह = वह सत्यकाम अग्निम्‌-खग्नि को 
श्योमतेनदूसर देन  उपसमा-? - संस्कारपूवक 
निव्यकम=नेस्यकम | धाय + स्थापन करके 


| 
छत्वान्करके _ | + च =परोर 
गू{ः= गतव का | गाः गों को 
+ च ञप्राचाय कै. उपरुध्य =रोक करके 
1 | -घरकी तरफ़ | समिधम-लक्ड्ा _ _ 
प्रति | । च््राघायहोम के लियं 
निध्र-। रखकर 
स्थापया- ले चलताभया म्तेः-म्निके 
च्रकार्‌ , । पश्चत्‌=पीतर 
ताः=वह मवे | उपरप्राड्=पृवाभिमुख 
यत्र -जिस स्थानम हकर 
सायम्‌ =रात्रे के विषे उपविवेश~वैठता भया 
भावाथ । 


पिर चवम्‌ ने सत्यकाम से कहा, अग्निदेवता तम्हारे प्रति 
ब्रह्म कै दुसरे पाद रो कहेमा, फेस कहकर षम तष्णीमर होता 
भया, दूसरे देन सत्यकाम सरे नेत्यकमं करके गोवों कां आ 
यायय फै घेरा सजाने फे वास्ते हाच्ता भया, अथात्‌ले करके 
चला, चलते २ जर्हा सन्ध्या समय आया वहीपर सच गोषों 
को रोक दिया, ओर मौत भी सव वर्हापर चैट गई, तव लकडियों 
फे लाकर अग्नि को जलाकर सत्यकाम अग्नि के पी पृवमुख 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४२१ 
होकर वेठगया ओर ऋषभ के वाक्य को स्मरण करने लगा ॥ १॥ 
म्लम्‌ । 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम इति भगव इतिह 
प्रतिशुश्राव॥२॥ 
पदच्छुदः। 
तम्‌, अग्निः, अभ्युवाद, सत्यकाम, इति, भगव, 
इति, प्रतिशश्राव ॥ 
अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
सत्यकाम -हे सत्यकाम उक्रःनकटाहखखा स- 
इति=इस्‌ प्रकार _ त्यकाम्‌ _ 
+ संबोध्य संबोधन करके + तम्‌=उस खग्निको 
अग्निः=अग्निने _ |. इति ह =इस परकार्‌ 
तम्‌= सत्यकाम से प्रतिशश्रव=जवाव देता 
परभ्यवाद~कहा भया 
इति=एेसा भगवः=हे पूञ्य 
भावाय। 
तव अभ्निने कहा हे सस्यकाम ! सत्यकाम ने उत्तर दिया 
है भगवन्‌ ! क्या आक्ञाहै ॥२॥ 
प्रलम्‌ । 
ब्रह्मणः सोम्यते पादं ब्रवाणीति बवीवमे भग 
वा{नाति तस्महववाच व्वा कसाऽन्वारल्ल कता 
य; कला समुद्रः कलेष वं सौम्य चतुष्कलः पाद्‌ 
व्रह्मषानन्तवान्नामि।॥र२॥ 


५२२ ान्दोग्योपनिषद्‌ स । 
पदच्छेदः । 
ब्रह्मणः, सोम्य, ते, पादम, ब्रवा, इति, 
व्रवीतु, मे, भगवान्‌, इति, तस्मै, ह, उवाच, 
एथिवी, कला, अन्तरिक्षम्‌, कलाः यौः, कला, 
समुद्रः, कला, एषः, वै, सोम्य, चतुष्कलः, पाद्‌, 
ब्रह्मणः, अनन्तवान्‌, नाम ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सोम्य-हे सत्यकाम उवाच=कहता मयाकि 
ते-तरेलिये  एथिवी-एथिवी 
ब्रह्मणः=त्रहमके | कला=एक पादह 
पादम्‌=पाद्‌ को अन्तरिक्षम्‌-आकाश 
व्रवाणिनकहुगामे कला=एक पाद्‌ है 
इति=इस प्रकार योः स्वगं 


+ उक्कः=कटेगये सत्य  कला=एक पाद्‌ है 
कामने | समुद्रः=समुद्र 


+ बभृव =जवाव दिया कला=एक पाद्‌ हे 
भगवान्‌ ह्‌ पूज्य प्राप. सौम्यह सत्यकाम 


मे-मेरे लिये एषः=यह 
त्रवीतु= कर । चतुष्कल्‌ः=ये चार पाद्‌ 
इति = तब | वे= निश्चय करके .. 


सः=वह अग्नि अनन्तवान्‌- अविनाशी 
तस्मै=उस सत्यकाम नामनप्रसिद्ध 
केलिये _| ब्रह्मणः =व्रह्मके 
ह निश्चय करके पाद्‌ः=पादृ्ें 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४२३ 
भावाथ । 
अग्निने कहाहे सोम्य ! बह्मके पादको में तुम्हारे भ्रति 
कटंगा, सत्यकाम ने कहाहे भगवन्‌ ! किये, तव तिस सत्यकाम 
के प्रति अग्नि कहता है, प्रथिवी ए पाद है, अन्तारध्च एक पाद 
हे, द्युलोक एक पाद है, समु एक पाद हे, हे सोभ्य ! इन्हीं चार 
अवयवोताला ब्रह्म का एक पाद अनन्त नामवाला हे ॥ ३ ॥ 
लम्‌ । 
पय्‌ एतमेवं विदश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो- 
-नन्तवानल्युपास्तःन्‌न्तवानर्मलाक्‌ भवत्यन्‌ 
न्तवतो ह लोकाजयति य एतमेवं वि्दोश्वतुष्कलं 
पाद व्रह्मषाऽनन्तवानल्युपास्त ॥ 2॥ इत षः 
सखर्डः ॥ 
पदच्छेदः। 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान, चतुष्कलम्‌, पा- 
दम्‌, ब्रह्मणः, अनन्तवान्‌, इति, उपास्ते, अनन्तवान्‌, 
अरिमन्‌, लोके, भवति, _अनन्तवतः, ह, लोकान्‌, 
जयति, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान्‌, चतुष्कलम्‌, पादम्‌, 
ब्रह्मणः, अनन्तवान्‌, इति, उपास्ते ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः-जो पादम्‌ =पादको 
विदान्‌ ~विदन आअनन्तवान्‌=अविनाशी 
एतम्‌=इसदी ज्ञात्वा=जान करके 
चतष्कलम्‌=चारभागवाले। इति=ऊपर कटेहुये 
ब्रह्मणः=्रह्यके प्रकार 








९२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
उपास्ते=-उपासना क-| पादम-पादको 


रताद स्रनन्तवान्‌-अविनाशी 
_ सः=व विदित्वा=जान करके 
4. क इति -ऊपर कदेहुये 
 लोके=लोकमं ती 
मनन्तवान-खनन्त गण 
व 1 उपास्ते-उपासना क 
वाला (नी 
भवति=होता है (दष्ट भ 
फ़ल ) सः व्ह 
ह ओर अनन्तवतः=खविनाशी 
र भ ५ षो क 
य्‌ः-जो लोकान्‌ लोका को 
विदान विद्यान्‌ | प्रा्तहोता हे 
चतुष्कलम्‌ = चार्‌ अंगवाले| जयाति ( यह्‌ जद 
ब्रह्मणः ्रह्यके (फल दह) ` 


भवाथ । 
जो विद्वान्‌ इस अनन्त नामवाले चार पाद्‌ से ्रह्मकी उपा- 
सना करता हे, वह इसलोक मे अनन्त नामवाला होता हे, 
अर्थात्‌ नाश से रहित होजाता है, ओर फिर शरीर त्याग के 
पीठे नाशरहित लोकों को भी प्राप्त ोत्ताहे ॥ २॥ इति पष्ठः 

खण्डः ॥ ६ ॥ 
अथ चतुथाध्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥ 

मूलम्‌ । 
हैसस्ते पादं वक्केति सह श्वोभूते गा अभिप्र 
स्थापयाञ्चकर्‌ ता यत्रास्य बद्बह्स्तत्राग्नः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। ४२५ 


युपसमाधय गम उपरस्य सामवमवाय प्व 
ट्ग्नैः प्राइपापविषेश ॥ १॥ 
पदच्डेदः। 
हंसः, ते, पादम्‌, वक्रा, इति, सः, ह, श्वोभते 
गाः, आखभिप्रस्थापयाञ्चकार, ताः, यत्न, खमि 
सायम्‌, बभवः, तत्र, अग्निम्‌. उपसमाधाय, गा 
उपरुध्य, समिधप्र, आधाय, पश्चात्‌, अग्नेः, प्राङ्‌, 
उप, उपविवेश ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वय पदां 
+ सः= वह | + कृता=-करके ह 
हंसः=हंस | गाः=गोचख्ा को 


ते-तेरे लिये +आचाय्य  आचास्थके 
पादम-दृसरे पादक कुलमप्रति । धरको 


नं परभिप्रस्था लेजाता 
( प्यार्चवकर्‌ ) भया 
इात-दसन्कर | ताः=वे मवं 
+ उक्ला कहकर | यत्र -जहां 
खग्निःतखग्नि | सायम्‌=राननि विषे 
+उपरराम | (नी अभिसं । _इकट्ी हकर 
वमूव॒ 1! ~ बभूवुः 1 रहती भद 
सः=तव वइ सव्य तत्र = वहीं 
काम | गाः गौय को 


उपरुभ्य-रोककर 


श्वाभतेनदूसरे दिन _ 
समिघम्‌-लक्डीको 


नित्यकम=नित्यक्मं 


८ 
6 ------------ 


५२६ दुन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अ्राधायनदोमके वास्ते अग्नेः-खग्निके 
पास रखकर | पश्चात्‌ पीटर 


+चन्ोर _ | प्राङ्‌ पुवाभिमुखहो- 

अग्निम्‌-सअग्निको कर सत्यकाम 

उपसमाधाय=संस्कारपूवक्‌ _ उप~आग्निकेसमीप 
स्थापन करकं उपविवेश =वेठता भया 


मा्राथ । 
फिर अग्निने कहा हंस तुम्हारे प्रति दरसरे पाद्‌ को कहेगाः 
सो सत्यकाम दूसरे दिन होतेही सव गोवों को आचाय के घरकी 
तरप ले चलता भया, चलते चलते जहापर सायंकाल का समय 
होगया वर्हापर गोवोको विटलाकर लकडियों को लाकर अग्नि 
को जलाकर तिसके पीर पूवसुख हो करके आप वेठ गया ॥ १ ॥ 
गरलम्‌ । | 
तं हंस उपनिपत्याभ्युवाद प्तत्यकाम इति 
भगत्‌ इत्‌ प्रातदयुश्रव॥ ९॥ 
पदच्छेदः । 
तम्‌, हंसः, उपनिपत्य, खभ्युवाद्‌, सत्यकाम, 
इति, भगवः, इति, प्रतिशश्राव 


अन्वयः पदायै अन्वयः पदाय 
तद्‌ा=तव इति=इस प्रकार 
हसः=हस  सयोध्य~संबोधन करके 


उपनिपत्य=समीप आकर,  तम्‌-उस सस्यकामसे 
सत्यकामे सत्यकाम . अभ्युवाद्‌ =कहा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ९२७ 


तदा=तव वह॒ प्रतिशश्राव=जवा्र दता 
छ _ भय 
+ उक्तः=कृटाहु जा सत्यः = मगवः=दहे भगवन्‌ 
कम । + वद्‌=कहियं 
भावाथ । 


सत्यकाम से हस ने आकरके कहा, हे सत्यकाम ! सव्य 
कामनेभी कहा हे भगवन्‌ ! क्या ओाक्नाहे, इस प्रकार उत्तर 
देताभया । २॥ 


म्रलम्‌ । 
प्रह्मएः सम्य त पट्‌ तऋवखात्‌ न्रवति 
मगवाननात तस्म हवाचामनः क्ता स्प्यः कला 
च्न^&ः कल, वडव कृत्ष वर स्म्य चठष्क्यः ५६ 
ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥ २॥ 
पदच्येद्‌ः। 
ब्रह्मणः, सोम्य, ते, पादम्‌, त्रवांस, इति, त्रयीत 
मे, भगवान, इति, तस्मे, ह, उवाच, अग्निः, कला 
स्यः, कला, चन्द्रः, कला, विद्यत्‌, कला, एषः, वे 
सोम्य, चतष्कलः, पादः. ब्रह्मणः, ज्योतिष्मान्‌, नाम॥ 
अन्वयः पदां | अन्वयः पद्‌यं 
सोम्य=हे सोम्य इति=रसप्रकार 
ते-तेरेलिये + उक्रमवभव=कहागयासव्य 
ब्रह्मणः परब्रह्यके कामन कटा 





पादम्‌-पादको मे=मरोलियं 
त्राणि =कहुगा में भगवान्‌ हे पूञ्य आप 


४२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


व्रवीतु = करं । विद्यत्‌-षिजली 
इति तव उस हंसने कला=एक पाद्‌ है 
तस्मे-सत्यकामके ल म्यह सोम्य 
उवाच ह=कहताभया वि एषःनये . 
अग्निः=सअम्नि | चतुष्कलः चारकलावाले 
कला=एक पाद्‌ है अ्योतिष्मान्‌ प्रकाशमान 
स्यः सस्यं | नाम-प्रसिद 
कृला-एक पादह  ब्रह्मणः=व्रह्यके 
चन्द्रः= चन्द्रमा | वे -निश्चयकरके 
कलानएक पादहैे । पादः=पाद्‌ है 


भावाये। 
हेसने कहा हे सोभ्य ! जह्य के पादको तम्हरे परति में कहुगा 
तव सत्यकामने कहा कहिये, तिस सत्यकाम को हंस कहता 
भया, अग्नि एक पाद्‌ है, स्यं एक पाद है, चन्द्रमा एक पाद 
हे, षिद्यत्‌ एक पाद हे, हे सोम्य ! यह चार अवयववोंवाला ब्रह्म 
का ज्योतिष्मान्‌ पाददहे॥३॥ 


मृलम्‌। 
प॒ य एतमेवं विहाश्ण्ट्चतुष्कलं पाट्‌ ब्रह्मणो 
ञ्योतिष्मानिल्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिरलेके म- 
पति जउ्योतिप्मतोह लोकाञ्जयति य एतमेव वि 
हार्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानिलय 
पास्ते ॥ ४॥ इति सप्रमःखणडः ॥ 
पदच्छेदः } 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान, चतष्कलम्‌, पादम्‌, 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४२६ 
ब्रह्मणः, अ्योतिष्मान, इति, उपास्ते, ञ्योतिष्मान्‌, 
अस्मिन्‌, लोके, भवति, उोतिष्मतः, ह, लाकान, 
जयति, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान्‌, चतुष्कलम्‌, पादम, 
ब्रह्मणः, ्योतिष्मान, इति, उपास्ते ॥ 





श्मन्वयः पदां | न्वयः पदाथ 
यः =जो | यः जा 
एनुम्‌-इस । विदहान=विद्यान्‌ 
एव =ही + एतम्‌ इसी 
चतुष्कलम्‌=चार कलावाले। एवम्‌ दही 
ब्रह्मणः =्रह्य के चतुष्कलम्‌ = चारअंगवाले 


ञ्योतिष्मान्‌ ~प्रकाशमान | _ ब्रह्मणः=बरह्म क 
पादम्‌-पाद की भ्यातिष्मान्‌-प्रकाशमान 


दति =रस प्रकार पादम्‌-पादकी 
उपास्ते=उपासना क- इति=इसप्रकार 
रताहं उपास्ते=उपासना को 
सः= वह करता हे 
अस्मिन्‌ =इस सः=वह पुरुष 
लोके-लोक मं ५ -चन्द्रादिकां के 
ह निश्चय करके दीप्तिमान्‌ 
ज्योतिष्मान=दीसिमान. | लोकान्‌-लोकौं को 
भवति-होता हे जयति-प्राप्त होता हे 
(यह्टष्टएलहे) ( यह अदृष्ट 


+ च~ सओआर फल है ) 


७३० दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


भावाथ । 
जो इसको इस प्रकार चार अवयवा वाले ज्योतिष्मान्‌ नामक 
ब्रह्म के पाद्‌ की उपासना को करता हे, वह ज्योतिष्मान्‌ होता 
है, अर्थात्‌ प्रतापी होता है, ओर मरने के पश्चात्‌ वह सूय्यादि 
लोकों का जीतनेवाला भी होता हे ॥ ४ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 
ग्रथ चतुर्थाध्यायस्याष्टमः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
महषटे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्चकार ता यत्राभिसाय्‌ं वमुषुस्तत्राग्निमुपस 
माधा (३ उपस्घ्य सामघमाघाय पश्चदम्नः 
प्राङ्पापावकवशछ॥ ३५ 


=> 
पद्च्छद्‌ः। 


महः, ते, पादम्‌, वक्ता, इति, सः, ह, श्वोभूते, गाः, 
अभिप्रस्थापयां, चकार, ताः, यत्र, अभिसायम्‌, 
बभूवुः, त्र, अग्निम्‌, उपसमाध्राय, गाः, उपरुध्य, 
समिधम्‌, अखराधाय, पश्चात्‌, अग्नेः, प्रार्‌ , उप, उप- 
विवेश ॥ 
न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
महः=जलचर पक्षी | सः=वह हंस 
ते-तेरेलिये | उक्तवा =कहकर 
पादम्‌-दुसरे पाद्‌ को +उपरराम =चप होता भया 
वक्राकदेगा | तव 
इति दरस प्रकार सः=वह सत्यकाम 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४३१ 
श्वोभतेनदूसरे दिन | समिधम्‌होमार्थ लङ्की 


+ नित्यकमं =नित्यकम को स 
+ कृत्वा =करके व््राघाय=रखकर 
॥ गाः=गोवों को च~ खर 
यभिभ्र-। _  ऋअभ्निम्‌-अग्निको 
रधवरवा- - = ल चलताम्वाइवस्माधाय=संस्कारपवक 
कर. = स्थापन करके 
ना, नन  म्तेः-अग्निके 
सायम्‌ =रात्रि विषे क द्रः 
सामवनग्वः=र्हस्ता गह ८. = 
कतर =वही  प्राङ्=पूवाभिमुखहो- 
गाःन्गोवांको क्र सत्यकाम 


उपरुध्य =रोक करके  उपविवेश=वेठता भया 
भावाथ। 

फिर हंसने सव्यकाम से कहा, मद्गु नामवाला जलचर 

पक्षी तुम्हारे प्रति रह्म के दूसरे पाद को करेगा, एसे कड करके 

वह चपर होगया, दृसरे दिन सवेरे नित्यकमं करके सत्यकाम 

गोवों को लेचला संध्यासमय एक स्थान मँ सचको एकत्र करक 

ओर विटला करके पूवेसुख होकर वेट गया ॥ १ 


गरलम्‌ । 
तमद्धस्पानपत्याम्युवाद्‌ सत्यकाम रत भगव 
इतिह प्राति शुश्राव ॥ २५ 


४३२ लान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


पदच्छेदः । 
तम्‌, महः, उपनिपत्य, अभ्युवाद, सत्यकाम, इति 
भगवः, इति, ह. प्रतिशश्राव ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
महुः=-जलचर पक्षी इतित 
उपनिपत्यनपास आकर सः वह 
सत्यकाम=हे सत्यकाम _ इति=इस प्रकार 
+ इति=इतस प्रकार प्रतिशश्राव=जवाव देता 
+ सवाध्य= संबोधन करक भया कि 


तम्‌-उससस्यकामसे मगवः=हे पुञ्य अप 
अभ्युवाद कहता भया । +वद्‌ =कहं क्याकहतेहै 
भावाय । 
तव मद्गु तिस सत्यकाम कै समीप सखाकरके कहा हे 
सत्यकाम ! सत्यकाम ने जवाव दिया हे भगवन्‌ !॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
ब्रह्मणः सम्य ते पाद त्रवाणीति त्रवीतुमे मग- 
वानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चक्षुः कला 
श्रो कला मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादां 
ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥र॥ 
पदच्ेद्‌ः। 
ब्रह्मणः, सौम्य, ते, पादम्‌, वाशि, इति, व्रवीत, मे 
भगवान्‌, इति, तस्मे, ह, उवाच, प्राणः, कला, चक्ष 
कला, श्रोत्रम, कला, मनः, कला, पषः, वे, सौम्य 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४३३ 
चतष्कलः, पादः, ब्रह्मणः, आयतनवान्‌, नाम ॥ 


प्मन्वयः पदाथं | न्वयः पदाथ 
सोम्य~हे सव्य काम कला एकं पाद्‌ हे 
ते तरे लिये चक्षुः=नेत्र 
ब्रह्मणः के | कला एक पाद दै 
पादम्‌ =पाद्‌ त  श्रोत्रम्‌-कणं 
त्रवाणि =कहगा मे । कला-एक पाद है 
इति= तव | मनः=मनं 
सःयभव~उमने कटा कला-एक पाददे 
मे-मेरेलियं  सौम्यनहे सत्यकाम 
भगवान्‌=ह पूज्य खाप वे-निश्चय करके 
न्रवातु = कह । चतुष्कलः चारश्रंगवाला 
इति इस प्रकार 


उक्रः=क्हा गया | ज =सयतनवान 
र चर ॥ ह प (^ दू 
तस्म॑=उस सत्यकाम। नाम प्रसि 


केलिये | अ= ट 
उवाच~कटता न्या | ब्रह्मणः =ष्रह्य क्छ 
प्राणः-प्राण । पादः-पाद हे 


[वाथ। 
हे सोम्य ! तुम्हारे प्रति में ब्रह्मकेपाद्‌ को करटरगा, सत्यकाम 
ने कहा हे भगवन्‌ ! किये, तिसके परनि मदग कहता भया, 
पाण एक पाद्‌ टे, चश्च पक्र पदे, श्रोत्र पक पाद्‌ है,.मन एक 
पाद है, हे सौम्य ! यह चार अव्यवधाना त्र्य का नाम आयतन 


वान्‌ है ॥३॥ 
५ 


४३९ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
प्रलम्‌। 
षय एतमव विहाश्चत॒ष्कल पाद ब्रह्मण अय 
तनवानेद्यपास्त आयतनवानस्मल्लाकं भवत्या 
यतनवताह दाकशञ्जयात य एतमव वहार्चत्‌ 
ङ्त पाट्‌ ब्रह्मणं आयतनवानल्युपास्त ॥ ४ ॥ 
उत्यएटमःखरण्डः ॥ 
पदव्डेदः। 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान्‌, चतप्कलम्‌, पादम्‌, 
ब्रह्मणः, अरायतनवान्‌, इति, उपास्ते, आयतनवान्‌, 
अस्मिन, लोके, मवति, आआयतनवतः, ह, लोकान्‌, 
जयति, यः, एतम्‌, एवम्‌, विद्रान्‌, चतष्कलम्‌, पादम्‌. 
ब्रह्मणः, आयतनवान्‌, इति, उपास्ते ॥ 


न्वयः . पदाथ अन्वयः _ पदाथ 

यः-जो । उपास्त=उपासनाकरता 
विदान्‌-विदहान्‌ हे 
ब्रह्मणः ब्रह्य के सः-वह 


एतमेवम्‌-इसदही लोके=-लोक मं 


पादम्‌=पादकी सायत-} आश्र 

प त व =आश्रयवाला 
सवका खाश्रय| 7 

नवान्‌ भवति=होता दै 


चतष्कलम्‌- चार्गव मस्मिन्‌ इस 
| 


लातवा=-जानकर + चोर 
इति-दस प्रकार ` ह= निश्चय करके 


दान्दांग्योपनिषद्‌ स० । ५३५ 





यः=जो इति=एेसा 
विदान~विदन्‌ विदित्वा=-जान करके 
चतुष्कलम्‌ चार॑ंगावाल। उपास्ते=-उपासना 
ब्रह्मणः=ब्रह्म के कर ताहे 
एतमवम्‌=इसही _ सः=वह उपासक 
पादम्‌-पादको जो खआरयतनवतः=विस्तत 
आयत आश्रय लोकान=लौकोौको 
नवान्‌ तवका ष्वह। जयति-प्रातत होताहै 


माताय॑। 
जो विद्वान्‌ इस चार कलावाले बरह्यके आयत्तन नाभमवाले 
पादकी उपासना करता है, वह इस लीक मे परवाला हाता रे, 
अर मरने के पीये बहत धर सहित लोकों को भाक हीनाहै ।॥५॥ 
इत्यमःखण्डः ॥ 
परथ चतुर्थाध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
प्राप दाचाय्यकुलं तमाचाय्याऽभ्युवाद सत्य- 
कम रात मगव इतिह प्रत्यत्र +3॥ 
पद्‌ च्छदः। 
प्राप, ह, खाचाय्यकृलम्‌, तम्‌, स्राचाय्यः, भ्यु- 
वाद, सत्यकाम, इति, भगवः, इति, ह, प्रतिशश्राव ॥ 


पमन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 
+ सः=वह सत्यकाम चाचाय्य- पचाथ्यं के 
+ ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मवेत्ता । कुलम्‌+ धघरको 


सन हाता हृश्ा ष्रवह=ब्राप्ठहतामत्रा 


७३६ बन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


हि = तब इति=इस प्रकार 
सत्यकाम -हे सत्यकाम | + उक्तः-कहागया स- 

इात्‌-इस प्रदरं त्यकाम 
+ संबोध्य-संबोधनकरके भगवः=दहे भगवन्‌ 
श््राचाथ्यः=गुर्‌ + वद्‌ किये 

तम्‌=उस सव्यकाम इति-एेसा 

से प्रतिशश्राव-जवाब देता ` 
प्रभ्युवाद कहता भया ` भया 
भावाथे। 


सत्यकाम इसपकार बह्यवित्‌ होकर आचाय्यकेषर की 
एक हजार गोवोंको साथ लेकर आताभया तिसके मुख को देख 
करकः आचाय्य ने संबोधन करके कहा हे सत्यकाम ! उसने कहा 
हे भगवन्‌ ! क्या असिहे॥ १॥ 
लम्‌ | 
व्रह्मवादत व साम्य नाप्षक्छ च वनरशरस्‌ 
त्यन्य मदुव्धभ्यच दत ह परात्तजन्ञे मगवास्तववम 
क्म तूवर ॥ 
पदच्डद्‌ः। 
ब्रह्यवित्‌, इव, वे, सोम्य, भसि, कः न, 
त्वा, नूसश्लस, दत, अन्य, मनष्यभ्य चत, 
ह, प्रतिजज्ञे, भगवान्‌, त, एव, मे, कामे, वयात्‌ ॥ 
न्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
सोम्य~=हे सत्यकाम दव =तरह 
ब्रह्मवित्‌ =्रह्मवेत्ता की वै=निश्चय करके 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। ४३७ 


भापि=शोभित होता + माम=मुभको 
+अन॒शा- | अनुशासन 


न-प्रश्नहे कि सितवन्तः+ करते भये 
कः=कोन दति ह =दसप्रकार 
त्वा =तु भको  । प्रतिजज्ञे=इच्छा करता 
अनुशशास=शिक्षा देता भया किं 
भया भगवान्‌ तूहे भगवन्‌ 
इति-इस प्रकार | आपी 
(पृद्वा गया 
+ भ्रः} _ | स्त्यकामन क 
+ बभूव | जवावदिया । 
कि मे=मेरी 
मनुष्येभ्यः मनुष्यो से कामि =इच्छाके वि 
अन्ये =भेन्न यान + 
देवता बरूयात्‌ = करं 


भावाय । 
सत्यकाम को परसन्नभख देख करके आचाय ने कहा, हे 
सोभ्य ! तुम ब्रह्मवित्‌ की तरह भान हाते हो, हे सोम्य ! तुम 
को किसने बह्यज्ञान का उपदेश फिया हे, सत्यकामने कहा, 
मनष्यसे भिन्न कोन देवता आपके शिष्य को ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करसक्ता हे, अव आप मरे पति मेरी इच्छा के पृण करने 
के वास्ते मभकोा उपदेश करै, मे अपके उपदेश क सिवाय ओरों 
के उपदेश को ज्यादा फलदायक नहीं समता हं ॥ २॥ 
गरलम्‌ । 


तं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्य म्राचाय्यादेव विया 


४३८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
विदिता साष्टं प्रापयतीति तस्मे हैतदेवोवाचात्र 
हन किंचन वीयायेति बीयधयेति॥ ३ ॥ इति 
नवमःखण्डः ॥ 

पदच्छंदः। 


श्रुतम्‌, हि, एव, मे, भगवदूटशेभ्यः, आचाय्यात्‌, 
ह, एव, विद्या, विदिता, सधिष्टम्‌, प्रापयति, इति, 
तस्मै, ह, एतत्‌, एव, उवाच, खचर, ह, न, किंचन, 
वीयाय, इति, वीयाय, इति॥ 

अन्वयः 3 पदाथ | अन्वयः _ पदाथ 
हि=कयोकरिं +भगवाने] [आपहीउप- 

1 {73 = = | याति ध | २ 
भगवद्‌ -आपरेसेपञ्य व बयादि- (~ देश करं इस 
टशेभ्यः „ | व्युक्र्रा- | | तरहकटाग 
+ ऋषि-} _ऋषियांरेदी चाय्यः! | याञ्चाचाय्यं 
भ्यः एव; | तस्मे-उस सत्यकाम 
के लिये 


मे=मया=मेने _ 
श्रुतम्‌ सुना है कि एतत्‌ एव =उसी वियक 
उवाच =कहता भया 


विद्ाविदया 





खचा- । इति दस प्रकार 
य्यात्‌ ; =गसुट। से ्रत्रहन्गरुसे घ्राप्त 
ह एव । भदे विद्याम 
विदिता=जानी ग किचनकुख भी 
म उत्तमता | न्रूटा यानी 
" क्‌ त | भली प्रकार 
प्रापयतिनप्राप्त होती + | उपदेश कि- 
इति-इसलिये । यागया 





छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ४३.६ 
भावाथ । 
क्योकि मेने आप रसे महरपियो से सुना है कि श्राचाय्यं सेही 
विया आनी हृद उत्तमता को पर्ंचाती है, इसवास्ते आपही सुभः 
को विया का पदान करे, इस पर आचास्यने उन देवताओं करके 
कही हृई विद्या को कहता भया, रौर दसा उपदेश किया कि 
किंचितमाच्र भी वाशी न रहा, श्र्थात्‌ समग्रूप से शिक्षा 
दिया ॥ ३॥ इति नवमः खण्डः ॥ 
ग्रथ चतुर्थाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ 
मल्‌ | 
उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकृमे जा- 
वाले व्रह्मचय्यमुवास तस्य ह दादश वर्पाण्यम्नी- 
न्परिचचार्‌ स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेय 
शस्तं हस्मैवन समावतेयति\॥१॥ 
४ „पदच्छेदः! र 
उपकोसलः, ह, वे, कामलायनः, सत्यकामे, जा- 
वाले, ब्रह्मचस्यम्‌, उवास, तस्य, ह, दादश, वषाशि, 
अग्नीन्‌, परिचचार, सः, ह, स्म, अन्यान्‌. प्रन्तेवा- 
सिनः, समावनयन, तम्‌, ह, स्म, एव, न, समा 
वतेयति ॥ 
न्ययः पदाथ | अन्वयः . पदाय 
क(मलायनः=कमलका पुत्र| सत्यकामे=सत्य काम के 
उपकोसलः=उपकोससल | समीप 
नामक ऋषि ब्रह्मचर्यम्‌ -ब्रह्यविया के 
ह वे =निश्चय करके लिये 
जावाले=जवालाके पुत्र उवासनवाप्तकरतामया 


४० दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


होर ( विद्या ग्रहण 
तस्य=उस आचाय्यं | कराकर गह- 

के समावतंयन्‌ = ¦ स्थाश्रम कर 
अग्नीन्‌-अग्नियो को  नेकेलियिवा- 
दादश =बारह | पसकरदिया 


वर्षाणि =वधं पर्यन्त | + परन्तु-पर 


परिचचार-सेवन करता । तम्‌ ह एव~उस उपको- 
भया सलको 
सः द वह्‌ माचाथ्यं न= नदीं 
अन्यान्‌ = र त _ वाप्रस करता 
अन्तेवासिनः=शिष्यो को । यतिस्म। भया 
भावाथ, 
अरव इस खण्ड म दृसरी रीति से बह्यविया को कहते ` 
ब्रह्मविया के साधन श्रद्धा मौर तप हे. इनको इतिहास दारा 
कहते हे, उपकोसल नासवाला कमलका पुत्र कासलायन सत्य 
काम जावाल ऋषि के समीप जाकर्फे बह्यचय्य को धारण 
करके निवास करता भया, शौर बारह वष॑तक ाचास्यं के 
अग्निकी सेवा करतारहा, जव सव विद्यां विद्या पदृचुके, गुरं 
ने उनको उपदेश देकर घर जाने की श्राक्चा दी, परन्तु उपकासल 
फो उपदेश देकर विदा नकी किया॥१॥ 


गरलम्‌ । 
तं जायोवाच तपतो ब्रह्मचारी कुशलमग्नी- 
नप्रिचचारीन्मा त्वाग्नयः , प(रप्रवाचन्परबरहयस्मा 
इति तस्मे दाप्रोच्येव प्रवासांचक्रे ॥ २॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ९४१ 


पदच्छेदः । 
तम्‌, जाया, उवाच, तप्तः, ब्रह्मचारो, कुशलम्‌, 
अग्नीन, परिचचारीत्‌, मा, व्वा, आग्नय परिप्रवो 
चन्‌. प्रत्रहि, असमे, इति, तस्मे, ह, अघ्राच्य, एव 
प्रवासांचक्रे ॥ 


न्वयः पदाथ । न्वयः पदाथ 
जाया=ग॒रूपली _ अतः=दसलिये 
तम्‌-आ्राचाय्य सं | अस्मै दस उपकोसल 
उवाच-कहती भद कि के लिय 
एषः=यह  इष्टविदयाम्‌- अमी विया 
तप्तः-तप करश्च | प्रव्रहि-खाप उपद्श 
वाला कर 
इति इस प्रकार 


ब्रह्मचारी = ब्रह्मचारी 


9. 
कुशलम्‌ अच्छी तरह जा करके 


उक्रः=कहटागया चः 


छ 6 


| 
| 
न्म्‌ ^ 
क | तसमे ह=उतउपकोसल 
| व लस 
"प्रगनयः= अग्नि । श्मरप्रोच्यकृद्र उपदशं 
त्वा=खापक न करके 
( निन्दा न करं एव निश्चय करके 
(बाहर जाताम 


परिप्रवो | । यानी खाप 
चन्‌ !-}को वरान =< यायाने विदेश 

| 
सम | । का चलागया 


५८ 


७९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावाथ। 


प्राचार्य्य की द्धीने अपने पति से कहा हे भगवन्‌ ! यह नह््य- 
चारी बड़ा तप्त ोरहा हे, अथात्‌ दुःखित होरहा हे, ओर बहुत 
द्ःखको उखाकर्‌ आपकी ऋग्निको सेवा भी कररहा हे, आप इस 
को उपदेश करके घर्‌ वापस जानि की आक्ञादं ताकि अग्नि 
प्रापक निन्दा न कर, खी क फथन को सन करके भा आआचाय्ये 
ने उपक्छेसलल को विसम न करस्ट वाहर चला गया ॥ २॥ 


मलम्‌ । 
सद व्याधिनाऽनशिरवं दधे तमाचाय्यजायो- 
वाच ब्रह्मचारिन्नशान रिं नाश्नासीति सदो 
वाच्‌ हव इय अस्वन्द्द्व कामा नानात्यसयानव्या 
वधिमः प्रतदषाअस्मय नाशस्यामातव॥२॥ 
पदच्चैदः। 
सः, ह, व्याधिना, सनरित॒म, दधे, तम्‌, खाचार्य- 
जाया, उवाच, ब्रह्मचारिनि, खशान, किम्‌, नु, न, अ 
नासि, इति, सः, ह, उवाच, बहवः, इमे, अस्मिन, 
परुषे, कामाः, नानात्ययाः. व्याधिभिः प्रतिपरः, स्मि 
अरशिष्यामि, इति ॥ 
सन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
सः-वहउपकोस्ल द्प्रे=-धारण करता . 
_ हति , मयातव 
व्याधिना=मानस दःख आआचास्य- ॥ 
करके प 7 ह 
शमन शनम लंघन तम्‌-उसरपकोसलसे 


क 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४४१ 


उवाच=कहती भद कि दमेये 
ब्रह्म चारन्‌-हं ब्रह्मचारी ! वहवः=वहुतसी 
्ाननखा तू | कामाः=इच्त्रय 
कम्‌-क्या नानाव्ययाः=नानाप्रकारकी 
ननी  सन्तिनहोती द 
अश्नाप्िनखाताहै (तिनकेनपर्त 


[कर न | 
+ ३[त~पसा | 
€ भ | य [वर -- ब 
न-प्रशन करती ह व्याधिभिः] दोनसे दुःखो 


दात~ तत । + ध 
सः=उपकोसल | वरतिपरणः= परिपूरय 
उवाच=कहता भया |  “धचन्ह्ू्‌ 
किदहेमाता) इतिचद्सलिये 
अस्मिन्‌ इस न ~ नदी 
१ 0 ^^ €~. % 
पुरुपे=पुरुष के विये ग्रश्िष्यापि=खाङगा 


भावा । 
उपकोप्तल नामवाला ब्रह्य म्रारसी दःककरके पीडित 
डा २ अनशनततक्णे कार्ण करक ऋनं के मान्दरमं चृपेचाप 
हक वै गया, पवित उपव्मप्रल स्च र भिना 
भोजनके चपचाप येटेट्य दे द्र आयास्य छने उसते कहा; 
हे बह्मचारी ! तम भोजन क्था वं परह, त्रद्धचाशैने कष्य 
मेरे मनमें अनेक प्रकार की कामनायं भरी ह, उनम सणकमी 


अभी तक पणं नहीं हृद्‌ दे, जो उनके चिन्ता & वही एक व्याधि 


है, उसी करक मेरा चित्त चश इः ध्य ह, इसी भं नहीं 
भाजन करूगा, पसा कह करद चर लचायी चपहोगया॥२॥ 
मूलम्‌ । 
अयह अमनयः सप्र तक व्रह्मचार शत 


९४४ यान्दोग्योपर्निषद्‌ स०। 
नः पय॑चार्यदधिन्तास्मे परतरवामेति तस्मै होः 
प्राणो ब्रह्म कव्रञ्च खंत्रयेति॥५॥ 
पदयच्ेदः। 
अय. ह, अग्नयः, सम॒दिरे,  तक्तः, ब्रह्मचारी 
कुशलम्‌, नः, पं चारीत्‌, हन्त, अस्मे, प्रत्रवामं 
दात्‌ तस्मे, ह, ऊचुः, प्राणः, त्र्य, कम्‌, ब्रह्य, . 
खम्‌, ब्रह्म, इति ॥ 
मन्ययः पदाथ अन्वयः पदाय 
अथ ह =इसके वाद्‌ । अधुना=खव 
पगनयः=तीना अग्नि वयम्‌-हमतीनोखम्नि 
समा र =मलकर क अस्मे इस ब्रह्मचारी 


हते भये कै लिये 
तः तप क्वा € त्र । 
+ € ९ 
व्रह्माक्या का 
जिसन प्सा व्रि लष 


्रह्मचारा =उपक्सर प्रव्रवाम=उपदेश केरे 


| 
| 
| 
। 


ब्रह्मचारी | 1 
कुशलम्‌ =अच्छरीत्रह दत~दसत्रकर 
हम तीनो की सप्रधाय=निश्चय करकं 
प्थचारीत्‌-सेवा करता + ते=वहतीनाञ्भ्न 
भया । तस्म ह=उस ब्रह्मचारा 
ॐ (न 
इस हमार के लिये 


-_ ¦ भक्तको लो इति=इसप्रकार 
टन्त= ¦ कुर राचा्य। ऊचुः =ब्रह्मवि्या को 
| चलागया | कहते भये 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प०। ५४५ 


प्राणः=प्राण ब्रह्म ब्रह्म है 
रह्म =ब्रह्म हे खम्‌-ख (आकाश) 
कम्‌=क (सख) ह्य = बह्म है 
भावःय। 


तीनों अग्नि चुपचाप वेटैहये ब्रह्मचारी पर दया करके कहने 
लगे, यह्‌ ब्रह्मचारी वड़ा तपस्ी है, ओर श्रद्धाल भी हे, हमारा 
भक्त हे, आव) हम सव मिलकरके उसको नद्यविव्या का उप- 
देश करे, एेसा सलाह करके उपदेश करना आरम्भ किया यह 
कहते हये, कि हे उपकोसल ! पाणएही ब्रह्म हे, क ) यानी आनन्द 
ब्रह्म हे, ओर (ख) यानी आकाश भी बह्यहे॥ ४॥ 

गरलम्‌ । 

स हावाच वजानाम्यह यत्रा ब्रह्म क चतस 
च नम वजमनामात त हयव क तद्व सख यदव 
ख तदवक्छमत प्रच हास्सयत्दकाश चध्चुः॥१॥ 
दतं दशम खण्डः ॥ 

पदच्चद्‌ः | 

सः, ह. उवाच, वजन, खहम, यत, भाण 
ब्रह्म, कम्‌, च, त॒, खम्‌, च, न, विजानामि, इति, ते 
ह, ऊचः, यत्‌, वाव, कम्र, तत्‌, एव, खम्‌, यत्‌, एव 
खम्‌, तत्‌, एव, कम्‌, इति, प्राणम्‌, च, ह, अस्मे 
तत्‌, आकाशम्‌, च, ऊचः॥ 
द्मन्वयः पदाथ न्वयः पदाय 

सः=वहडउपकाोसर्ल प्रहम्‌ मं 
ह =निश्चयपवक | विजानामि=जानता ह 
उवाच=कहताभयाकि यत्‌-जो 


४४६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स । 


प्राणः नप्राण हे कम्‌-स॒ख है 
तत्‌=वही तत्‌ एवनवही 
+ ब्रह्म ~त्रह्य है खम्‌-सकाश है 
तु =पर + चर्‌ 
कमक यत्‌=जौ ह 
च खोर याव=निश्चय करके 
खम्‌-ख | खम्‌-पकाश हे 
ब्रह्य =ब्रह्य दै । तत्‌ एवनवही 
न= नदीं कम्‌ -स॒ख हे 
विजानामि = जानता हं इति~इस प्रकार 
इति =तव प्राणम्‌-प्राण को 
ते ह=वह तीनों च= ओर 
पर\ञेन तत्‌=~उस 
उचुः=कहते भये  आयाकाशम्‌खकाश को 
यत्‌ वाव=जो ऊर्चुः=कहते भये 


भावाय । 

अग्नयो के उपदेश को सुन करक बह्यचारी ने कटय जो अ- 
पने प्राणव ब्रद्मक्टाहेसोतो म॑ जानता टट, क्योकि प्राण 
परतिद्ध हें, आर शरीर म उनकै रहनेसेही पुरुप का जीवन 
होता हे, ओर शरीर से निकल जने पर पुरुष का जीवन समाप्त 
होजाताहे,इसीसे प्राणो कौ नह्यपना युक्त हे, परतुक र ख बह्यके 
वाचक केसे होसक्र हें । क शु्द का वाच्य जो सुख अथवा आनन्द 
हसो तोक्षणष्वेसी है, ओर ख शब्द का वाच्य जो आकाश 
है सो अचेतन है, इन दोनोंको केसे ब्रह्मता होसङ्री है, तवे 
म्नि ब्रह्मचारी के प्रति कहते भये जो क हे सोङ ख हे, अथौत्‌ 
जिसको क हम कहतेहें उसीको ख भी हम कहतेहं ख का अथं 


ान्दोग्योपनिषद्‌ प०। ९४७ 
व्यापकहै, चरर क का अर्थं सख याने आनन्द है, जो व्यापक हो 
शरोर सखरूप भी हय सोह नद्धहे, यहां अताकाश अचेतन का महण 
नही होस हे, क्योकि वह्‌ व्यापक तो हे परन्त॒ सखरूप नरह 
हे,कि.न्त जड हे, खौरन विपयस्रख का महण होस हे करधाकि 
वह परिच्छिन्न हे इसलिये क सं मतलव हृदयानन्द से है, ओर 
ख शढ्द से मतलव व्यापक सहे, याने हदयाकाशु वह्यनन्द्‌- 
रूपहे, ओर तमसे भिथ नर्हहेः किन्तु तुम्हा स्वरूपहीहे ॥५ ॥ 
इति दशमः खण्डः ॥ 

प्रथ चतुथाध्यायस्येक्ादशः खण्डः ॥ 
म्लम्‌ । 
परथ हन गाहषत्याऽचशशास् छएववञ्यीमन्‌ 
रत्रमादित्य इव यर्ए्वं जादत्य एत्व हद्यत 
साऽह मास्म स एवाह मस्मात ॥ 3 ॥ 
पदच्यद्‌ः| 
प्रथ. ह. एनम, गाहपत्यः, अनशशस, एथिवी 
ग्निः, अन्नम्‌, स्रादित्यः, इति, यः, एषः, ्रादिस्ये 
पर्पः, दस्यते, सः, खदम्‌, आस्मि, सः, एव, सहम्‌, 
न्प्रस्म. रत ॥ 


समन्वयः पदाथ | अन्वय पदायै 
इसके पाति अनरशाप्त=मनशसनक- 
गाह पत्यः=गाहेपत्य रता भया किं 
ग्नि । एथिवीरएथवी 
एनम्‌-=दसब्रह्म दारी पअम्निः-खगम्नि 
को मन्नम्‌=-खन्न 


| 
| 
इतिनइस प्रकार | आदित्यः=सूर्यय 


४४८ यान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


एताःनये । दृश्यते=दीख पड़ताहे 
मम= भरे सः=वही 
एषःयह आररेम = 
यः-जो | सः एव वह 
ादिव्येनसू्यमे | अहममे 
पुरुषः=पुरुष अस्मि 
भावाथ । 


पथम तो सच अग्नियों न मिल करके बरह्मचारी को उपदेश 
किया+अच वह तीनों अग्नियं भिन्नर होकर अपने भिन्न उपदेश 
को करते है, उन तीनों अग्नि म से पहले गाहेपत्य अग्नि उस 
तरह्मचारीको उपदेश करता हे, प्रथित्री, अग्नि, अन्न ओर आदित्य 
यह चार मेरे शरीर हे, ओर आस्य विपे जौ पुर दिखाई देता 
हैःसोमेंह अथात्‌ सोई मे गार्हपत्य सग्नि हृ, ओर जो गाहपत्य 
अग्निहे वही में आदित्य मेँ पुरूष ह, अधात्‌ गाहेपत्य अग्निही 
दित्य हे॥१॥ मूलम्‌ । 
अ @ क अ तरः ४८ 
सय एतमव [वहानुपास्तञ्पहत पापङ्त्या 
9 [र क ज ¢ __ (~ 
तक्म भवात सतरमावुरत ज्यागजवात्‌ गास्याः 
वृर पुस्षाः क्षायन्त्‌ उपवय त भ्ुञ्जःमाअस्मश्चला 
केऽमुष्मिश्च य एतमेवं विहाठपास्ते ॥ २॥ इत्य 
क[दशः कखरएख्ड ॥ 
पदच्डेदः। ह _ 
सः, यः, एनम्‌, एवम्‌, विदान्‌. उपास्ते, अपहते, 
पापकृत्याम्‌, लोकी, मवति, सवम्‌, आयुः, एति, ज्योक्‌, 
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जीवति, न, अस्य, अवरपुरुषाः, क्षीयन्ते, उपवयम्‌, 
तम्‌, मुञ्ञामः, अस्मिन्‌, च, लोके, अमष्मिन्‌, च, यः, 
एतम्‌, एवम्‌, विदान्‌, उपास्ते ॥ 


अन्वयः पदाथ | चन्वयः पदाथ 
यः=जो | न= नहीं 
विद्रान्‌=विहान्‌ | क्षीयन्ते=नष्ट होते है 
एतम्‌=इस गार्हपत्य +किंच~्म्रौर 
अग्निकी  वयम्‌-हम तीनां 
एवम्‌ =कटेहएप्रकारसे परभ्नि 
उपास्ते=उपासना कृ तम्‌-उसउपासकको 
रताहं आस्मिन्‌ इस 
सः = वह  +लोके=लोक मं 
पापकरव्याम्‌=पापकमं को | च पौर 


परपहते=नष्र करता हे अमम्मि ~ 
लोकी लोकौ का मा । नले | परलोक मे 
लिक च=भी 
भवतिनहोता हे ` उपभन्नामः-पालन करतें 
सवम्‌-संपृणे | यः=-जो 
रायुः-आआयको | विदान्‌=विदान्‌ 
एतिनप्रात्त होता हे एतम्‌ गार्हपत्य अ- 
ज्योक्‌-सयश के साथ ग्निकी 
जीवति जीता हे एवम्‌ =कटे हुए प्रकार 


अस्य दसउपासकके उपास्ते=-उपासना क- 
अवरपुरुषाभ=वश के लोग रता है 


७५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


भावाय । 
सो ज पुरुष इस गाहेपत्य अग्नि उ शन्न र अन्नादरूप 
से उपासना करता है सो संरणं पापकर्मा को नाश करता हे 
समोर अपनी पणं आगु अथात्‌ सोबरस तक जीता हे, ओर शद्ध 
जीवनवाला होता हे, अर्थात्‌ उसके जीवन में कोई कलंक नही 
लगता हे, ॐर इसके कुल म कोड पुर्ष कम आयुवाला नहीं 
होता है, हम उसकी इक्तलोक ओर परलोक भ पालना करते 
हें ॥ २॥ ईइस्येकादशः खण्डः ॥ 
रथ चतुथाध्यायस्य हदशः खण्डः ॥ 
पूलम्‌ । 
प्रथ देनमन्वाहाय्यक्यनोऽडशशासापो दिशो 
नक्षत्रालि यन्या इति य एष चन्द्रम पुरपो ट. 
श्यत साश्मस्म स एवाहसस्मीत ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
परथ, ह, पनम्‌, अन्वाहाय्यर॑पचनः, ष्टनशशासं 
प्रापः, दिशः, नक्षत्राणि, चन्द्रमाः, इति, यः, एष 
चन्द्रमसि, पुरुषः, दश्यते, सः, अहम्‌, अस्मि, स 
एव, अहम्‌, अस्मि, इ।त ॥ 


न्वयं पदाथ  दन्ययं पदाय 
व्प्रथ्‌ ह द्रसयः पीके अवशशास=खनशःसन 
पप्रन्वाहां पशाग्नि । द्रताभया 
॥ -दक्षिरणाग्चि 
य्येपृचन्‌ । ।  स्ापः=जल 


एनम्‌-इस बह्यचारी दिशवः-दिशा 
की नक्षत्राणि =नन्तत्न 
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चन्द्रमाः चन्द्रमा | पुरप्ः=पुरुष 
एतान्य । दृश्यतेनदीखपडता है 
ममन्मेर्‌ _ सःनवह 
तनवः शररष्टै | अहम्‌-म 
इति इसप्रकार | अस्मिं 
यः=जो । सः ए्रनवही 
एषः= यह । व््रहम्‌ मं 
चन्द्रमसि = चन्द्माकेविषे | स्मि 


भावाय । 
अव इसके अनन्तर उस उपकोखल वह्यापी षरे दस्षिखाभ्नि 
इस प्रकार उपदेश दर्ता भया, जलः दिशा) न्तत स्वैर्‌ चन्द्रमा 
ये चार मरे शीर षे, अरय खन्यद्ये नासशला अभ्नि अपने 
को चार विभाग करके स्थित ह, जो यह चन्द्रमा भ॑ पुस्प दिखा 
देताहेसो पुस्पमेंहीषहे॥१॥ 
प्रलम्‌ | 
सयएतमवविहर्चिषास्तपहतपावटत्या कक्छ 
भवाति सवमाटरत ऊयव्लावरादच नास्यविरपुसषा 
्षायन्त्‌ उप्वर्यत्‌ ज्जन अस्नथ् साक्छजन्ु्मसनश्च 
य एतमव कहर्छवास्त ॥९। दत हदशः क्वस्डः ॥ 
एरय्टेट्‌ः) 
सः, यः, एतम्‌, <न वलन, उब्स्त, पहतं 
पप्रङृत्याम्‌, लक वत्त. सवमः द्धः, षत 
ज्याक्‌, जावात, न, चस्य, जवरवुरुषाः, क्वचन) उपव. 
यम्‌, तम्‌, भञ्जामः, अस्मिन्‌, च, लोके, असष्मिन्‌, 
च, यः, एतम्‌, पव्‌भ्‌, वहान्‌. उवास्त ॥ 
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अन्वयः पदां | अन्वयः पदाथ 
यः=जो न= नहीं 
विदान =विदान्‌ ्षीयन्ते-नष्र होते हैं 
एवम्‌ दसप्रकार वयम्‌-हम तीनां 
एतमू=दक्षिणाग्निकी म्नि 
उपास्ते=उपासना क-| अस्मिन्‌ -इस 
९012  लोके=लोकमे 
न च =ौर 


पापकृत्याम्‌-पापकम को #॥ 
समरमष्मि 
अपहते-नषएट करता है न्‌ = उसलोकमभी 
लोकेच 
लोरी-लोको का 


तम्‌-उस उपासक 
स्वामी # कौ 
भवतिन्टीतादै |उपभञ्ञामः=पालन करते . 
आयुः=आयुको | विद्रान्‌-विदान्‌ 
एतिनप्राप्तहोताहे एवम्‌-कटेहूप प्रकार 
ज्याक्‌- सुयश क साथ से 
जीवति=जीता हे एतम्‌-दसदक्षिखाग्नि 
रस्य=इसउपासकके | की 
अवरपु-} > ~ उपास्ते=उपासना क 
= ४ हे 
वा के लोग रता है 





भावाथ । 


जो विद्वान्‌ इस प्रकार मेरीउपास्ना करताहै, वह पाप कर्मोँसि 
रहित होजाता है, सोवरस तक जीता हे, उज्ज्वल कीतिंको श्राप 
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होता है, कुल मं किसी संतान का क्षय नहीं होता हे, ओर न कुल 
म कोड नीच पुरुष उत्पन्न होता हे, ओर हम उसकी दोनों लोकों 
म पालना करते हँ ॥ २॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ 


अथ चतुथध्यायस्य त्रयोदशः संणडः॥ 
म्लम्‌ । 

_ अथु देनमाहवनीयोऽवुशशापत प्राण आकाशो 
योरविददिति य एष विद्युति पुष दृश्यते सोहम 
समिस एवाहमस्मीति ॥ 9॥ 

पदच्छेदः। 
प्रथ, ह, एनम्‌, आहवनीयः, अनशशास, प्राण॒ 
आकाशः, यौः, विद्यत्‌, इति, यः, एषः, विद्युति 
, पुरुषः, हश्यते, सः, अहम्‌, आस्म, सः, एव, अहम्‌. 
अस्मि, इति॥ 


अन्वय पदा | न्वयः पदां 
अथ ह इसके पीवरे | योः स्वभ 
आहवनीयः=खाहवनी- | विदय॒त्‌-व्रिज॒ली 
याग्नि । ~+-पताः=ये चार 
एनम्‌-दइस उपासक ~+ ममर 
को + तनवः शरीरें 
अनशशास=-अनशासनक- + तत्र = तहां 
रता भया कि यः=जो 
प्राणः =प्राण एषः यह 


अकाशः=ाकाश विद्युति-विज॒ली मं 
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पुरुषः =पुरुष | सः=वही 
दश्यते =दीख पडताहे एव निश्चय करके 
:=वही । अहम्‌ मे 
वप्रहम्‌ = में । आस्मिन 
अरम हू | 
मावाथ्‌ | 


दक्षिणाग्नि क उपदेश के अनन्तर इस ब्रह्मचारी को आहव- 
नीय अग्नि उपदेश करता भयः, प्राण, आकाश, यो ओर वि 
दत्‌, ये चार मेरे शरीर हं, अर जो यह पुरुष विद्युत्‌ म दीखताहैः 
सोई मेहं, ओर जो मे आहवनीय हं सोई विद्युत्‌ मे पुरुष हे ॥१॥ 
प्रथ्‌ । 
सयएतमवावहाद्ुषस्वभवहवषाप्डत्या लद्छ 
भवात सवमबुरत उ्याव्जवात मस्वानरपुस्वाः 
्रायन्त उपव त इञ्ज सस्यथ्य साकरड्"नन्न 
य एतमेवं विहाचपास्ते ५२ ३त त्रयोदशःखण्डः॥ 
पदच्धेदः। 
सः, यः, एतम्‌, एवम्‌, विदान, उपास्त, अपहते 
पापकृत्याम्‌, लोकी, भवति, सवम्‌, आयः, एति 
ज्योक्‌ , जीव्ति, न. स्य, खवरपरुषाः, क्षीयन्ते, उप- 
वयम्‌, तम्‌, भज्ञामः, खस्मिन्‌, च,लाके, खमप्मिन्‌, 
एतम्‌, एवम्‌, विदान, उपास्ते ॥ 
न्वय पदाथ | अन्वय पदाय 
यः=जो एवम्‌ कहे हुए प्रकार 
विदान्‌-विदान्‌ से 
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एतम्‌=इसश्राहवनी- न= नहीं 
याग्निकी | क्षीयन्ते होते दे 
वयम हम तीना 
करतां अग्नि 
सः वह पुरुष अस्मिन्‌-इस 
पापक्रत्याम्‌=पापकम को | लोके-लोकमं 
प्रपहते=नघ्र करता चपर 
लोकी-लोका का अमप्मिन्‌=उस लोकमं 
स्वामी तम्‌-उसउपास्कको 
भवतिनदोतददे  उपमन्नामः=पालन करते 
सवेम्‌-सपणं | यः=जों 
प्रायुः=पराय॒को ` विद्धान्‌~विदान्‌ 


| 


एति-प्राप्त होताहि एवम्‌ -कहेहुए प्रकार 
ज्योक-सयशके साथ एतम्‌ इस आहवनी- 


जीवति=जीताहे  याभ्निकी 
प्रस्य-इस उपासक्के उपास्ते=उपासना क 
वरपरुषाः=वंशके लाग रताहं 
भावाय | 


जो परव दक्षिणाग्नि क्रा चर्था्ठ प्रक्यर्‌ स जान करके उपा 
सना कसना हे, वह संप पापों पे नाश करता है, ओर्‌ लोकम 
प्रसिद्ध गणौवाला रोता हे, अर पणं आयु तक तेजस्वी होकर 
जीता हे, उसके कुल में कीट भी अल्पच्मायुधाला होकर नहीं 
मरना-है, न्त पणं आयुवाले होकर सव जीते है, हम उस 
ङी इसलोक ओर परलोक मं पालना कर्ने हं ॥ २ ॥ इति तयाः 
दशः खण्डः ॥ 


४५६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथ चतथोध्यायस्य चतुदंशः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
ते होचस्पकोसलेषा सोम्य तेऽस्महियात्मविया 
चाऽऽचाय्यस्तुतेगतिंवङ्केत्याजगाम हास्याचाय्य॑- 
स्तमाचाय्यांऽभ्युवादोपकोसल इति ॥ १ ॥ 
पदच्डेद्‌ः । 
ते, ह, ऊचः, उपकोंसल, एषा, सोम्य, ते, अस्मत 
विया, अआत्मविदया, च, आचार्यः, त॒, ते, गतिम्‌, 
वक्रा, इति, अजगाम, ह, अस्य, आचाय्यः, तम्‌, 
स्ाचार्थः. अभ्यवाद्‌, उपकोसल, इति ॥ 
सन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
ते हवे तीनों अग्नि गतिम्‌=उत्तम मामको 
ऊचः-कहतेभये कि वक्रा=कहेगा 


उपकोसल=हे उपकोस्तल + ततः-दइसके पीले 


सोम्ये सोम्य | + कालेन=कुलकाल॒करके 

ते=तेरे लिये  अस्य=इसउपकोसल 
प्रस्मदिया-अग्निविदया का 
च~र  प्राचाय्यः=गरु 


सआ्रातमविद्या=त्रह्मविदया प्राजगाम=-आआताभया 
+ कथिता =की गद है  उपकोसल=दहे उपकोसल 
त=लेकिन | इति-इसप्रकार 


भावाय = । आचाय्यः=आचार्य्यने 


अभ्युवाद कषय 
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भावाथे। 
भिन्न २ उपदेशो को करके तीनों अग्नियोमे मिल कर्ष डपको- 
शल से कहा, हे उपकोशल ! हे सोभ्य ! इस अग्निविव्या शरोर 
बरह्मवोध को हमने तम्हारे प्रति कहा हे, अव आचाय्यं तुम्हारे 
प्रति अग्नि ओर बद्यके ष्द्यामागे को कहेगा, यह कह करके 
तीनों अग्नि उपरम रोगये कड कालके पीले आआचाय्ये भी बाहर 
से लोटकरके अपने घरं आया. अर उपकोशलके म॒श्वको देखक्ररं 
कफहा, हे उपको शल ! \। १ ५ 
मलम्‌ । 
मगव इति ह प्रतिशश्राव ब्रह्मविद इय साम्यते 
मस मातक वु वाऽडशश्कसतक्छ ड म्छिय 
भ्यादरा [त हापव नन्त इम नूनमाद्रा न्या 
रशा इत हाग्नमानर््रूद्‌ ऋ @ साम्य कल ताः 
चान्नत ॥ ९॥ _ 
पदच्खदः। 
भगवः, इति, ह, प्रतिशश्राव, न्रह्यविदः, इव 
सोम्य, ते, मखम्‌, भाति, कः, न, त्वाप, खनशशास 
इति, कः, नु, मा, अनुशिष्यात्‌, भोः, इति, ह, अप 
इव, निहते, इमे, ननम्‌, दटशाः, अन्याटशाः, इति, ह 
अग्नीन्‌, अभ्यदे, किम्‌, तु, सम्य, किल, ते, खवो- 





चन्‌, इति ॥ 

अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
भगवः="" हे पञ्य ” परतिशश्राव=उपकोशल नें 
इति ह दस प्रकारनि- जवावबदियातन 





श्चय करके | आचाय्ः=गरुने 


८ 


९५८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


आह =कहा (हे उप-  इति-द्रसप्रकार क- 
कोशल ) नेसे 
ब्रह्मविदः=त्रह्यवेत्ताकी | दव=पसा मालूम 
दव तरह | दाताहं कि 
ते=तेरा | इट =दस विषय मं 
मुखम्‌ मुखं  आअपनि-) कटीहूदबातको 
प्रसन्नम्‌ -टपत हते इव; वह चिपाताहै 
भाति =मालूमदोतहे इमे तीनो अग्नि 
=मे पठता ह जो 
त न ननम्‌-निश्चयकरके 
परन्‌ शशास=सखनशासनक- घट णा =कंपितहीतेहये 
॥ रताभया ` र कतरह 
दति-इस प्रकार -1 त= धम हात 
उकः=कहागया उप- ~ 
+ये=जो 
काशल नि ताः 
नु=्रश्यका उत्तर “याः =वटलं एल नह्‌ 
भ्ोः-हे खराचा्य्य द्वात ह=इस प्रकार 
मा=मुभको चा | (टाथ उठाकर) 
पके सवाय | ( प्रम्नियाकां 
कः=कौन अन्य पु- श्रग्नीन्‌= { तरफ निर्देश 
रुष (करता हुमा 
अनुशि-! _ प्यतुशासन | खभ्युवाद्‌ =कहताभयातब 
ष्यात्‌ कृरगा + छराचास्य गर्ने पला 


र 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। १६ 


सोम्य-दहे उपकोराल किम्‌ =-क्या 
क स्ति भ क अष (र अ 
तेये स्रि; ते 


॥ 
रः 
>, 

# «4 


म्‌ 
किल-पूरवकालमं | अवोचन्‌=कटते भ 
भावाथ । 
हे भगवन्‌ ! यह मेहं क्या राज्ञा है, किये, तव आचार्य 
ने कहा, हे सोम्य ! तेरा सुख ब्रह्मवित्‌की तरह सुशोभित होरहा 
हे, तुको किसने ब्रह्मविद्या का उपदेशु किया हे, उन अग्नियों 
की समोर देखकर आआचाय्य ने कहा क्या तुमको इन अग्नियों 
ने बद्धविया का उपदेश क्रिया हे (यह सनकर तीनों अग्नि 
पत्यमान होगये ) इसके जवा मे उपकोशल कहता हे हे स्वा- 
मिन्‌ ! हां क्यो अपके जाने कं पौरे मनुष्यामें कौन मेरेको 
उपदेश कर स्था ॥२॥ 
गरलम्‌ । 
~ (म लन र = क्न के) म 
इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किलं सीम्यते 
१, ५ । ् [ ( | र 
ऽवोचन्नहं त॒ ते तदक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश ्रापी 
र ० € ~ + (क 
न _[रलघ्यत्‌ एवमव [बद षद्‌ कम न 1रलन्वत्‌ 
इति ब्रवीत्‌ मे भगवानिति तस्म होवाच ॥२॥ इति 
। 
चतुदराःसखस्डः॥ 
पदच्छद्‌ः। 
इदम, इति, ह, प्रतिजज्ञे, लोकान. वाव, किल, 
सोम्य, ते, अवो चन्‌, हम्‌, तु, ते, तेत्‌, वक्ष्यामि, 
यथा, प॒ष्करपलाशे, आपः, न, श्लिष्यते, एवम्‌, एवम्‌, 
रः £ श्नि टयु ६ {त्‌ त्र त 
विदि, पापम्‌, कब्‌, न, रिलप्यतेः दतः तरवतुः न, 
भगवान्‌, इति, तस्मे, ह, उवाच ॥ 


४६० छान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
दइ ति=इसप्रकार तु=-अवश्य 
एष्ठः=पूेहुये उप- वक्ष्यामि=कटूंगा 
कोशलने यत्‌-निसको 


[ जवाब दिया| ज्ञात्वा=जानकरके 
प्रतिजज्ञे: फ [ष यथा-जेसे 


। काकहा हा पुष्कर 
ददम्‌=यह उपदेशे रा | कमलपत्र से 
+ तद्‌।=तव परापः-जल 
+अआचाय्यः=गुरुने न= नहीं 
+ उवाच -कहा किं | श्लिष्यते-सम्बन्धकरताहे 
सोम्य=हे उपकोशल | एवम्‌ -वेसेही 
एते-जो कृ | ~+ ब्रह्म=त्रह्मको 
ते=तीनोखग्नियो (पुरवाक्ररीति 
ने एवेविवि=. से जानने 
उवाच~कहा्े । वालेपुरुषको 
 तत्‌=वह पापम-पाप 
लोकानवाव=एथिव्यादि कम=कम 
लोकं विषयक न= नदीं 
किल निश्चय करके श्लिष्यते-सम्ब॑धकरताहे 
अवोचन कदा हे „ इति सः) [इस पर वह ` 
+ अहमन्मं _ न । -1 उपगरेशल 
तत्‌=उस्को कहता भया 





ते निवड भगवान ह पञ्च अप 
रीति मे-मेरेलिये 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ७६१ 


इति-उसी प्रकार तस्मे=-उसउपक्ोशल 
त्रवीतुनकह के लिये 
इति= तव आाचायं उवाच =कहता भया 
भावाथ । 


पर हे भगवन्‌ ! दष्टान्तरूप से अग्नियों ने मेरे प्रति उपदेश 
किया है, अव आप मेरे प्राति उसको स्पष्टरूप से कषटिये, आचायं 
ते कहा हे सोम्य ! अग्नयो ने तेरे परति प्रथिवी आदि लोक का 
उपदेश किया हे, ब्रह्ममिवयाका उपदेश नहीं किया हे, अवमे 
तेरे प्रति उत्तम रीति से ब्रह्मविद्या का उपदेश करता हं, जिसके 
माहात्म्य के श्रवण करने से जाननेवाले को पाप वेसेही स्पशे नही 
करसक्ा हे जेसे कमलके पत्ते को जल स्पशं नहीं करसक्रा हे, 
इस तरह आचाय के वाक्यों को सुन करके उपकोशृलने आचाय 
से कहा अव आप मेरे प्रति उपदेश कीजेये ॥ ३ ॥ इति 
चतुदेशुः खण्डः ॥ 


अथ चतुथोध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 

य एषोऽक्षिणि पुूपो दृश्यते एष आल्भति दो 
वचेतदमृतमभयमेतल्लेति तय्प्यस्मिन्सपि 
वोटकं वा सिञ्चति वत्मनी एव गच्छति ॥ १॥ 

पदच्डेद्‌ः | 

यः, एषः, अक्षिणि, पुरुषः, दश्यते, एषः, श्ात्मा, 
इति, ह, उवाच, एतत्‌, अग्रतम्‌, अभयम्‌, एतत्‌, 


ब्रह्म, इति, तत, ययपि, अस्मिन्‌, सपिः, उदकम्‌, 
वा, सिञ्चति, वत्मनी, एव, गच्छति ॥ 


४६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अन्वयः _ पदाय | अन्वयः पदाथ 
यः-जो वा=अथवा 
एषः-यह उदकम्‌=-जल । 
परुषः पुरुष सिञ्चति-डालाजाता है 
पक्षिणि = नेत्र विषे तत्‌=वह घीया जल 
टश्यते=दीखपडता है वस्मनी एव=ने्रोकी पलकों 
एषः यह्‌ स 
अआत्मा=-आत्मा [नीचे गिर 
प्राणानाम्‌-प्रारियो का | जाता हे उन्‌ 
+ अस्मि-है गच्छति ¦ नेत्रो कोहरज 
एतत्‌ यही । | नहीं पहंच 
अश्तम्‌=अविनाशीदहे [सङ्का है 
चपमयम्‌-भयरहित । + तदा=तव 
ब्रह्म~्ह्यहे | + कथम्‌-कैसे कोड 


ययपिनर्जिसकाल मे + ऋअक्षिखि =नेत्रविषे स्थित 

अरिमन्‌=पुरुपके नेत्रम + पुरुपम्‌-पुरुष को 
सर्पिः-घी । ~+ क्रेशम्‌-क्रेश देस 

भवाथ । 

अघ आचाय्यं उपकोशल के प्रति बह्यविद्याका उपदेश करवा 
हे, हे सोम्य ! जो नेतं स परुष दिखाई देता हे, यही आत्मा है,यही 
अस्त हे, यही अभय हे, यही ब्रह्य हे, यह बर्मात्मा उसी पुरुष करके 
देखा जाताहे जिसने बाद्यविषयों की तरफसेनेत्रौको हटा लिया 
हे, ओर ब्रह्मचस्यादि साधनों करके सम्पन्न है, शान्तचित्त ओर 
विवेकी है, जव कोड ने्रों मे धत अथवा जल डालता है तो वह 
पक्षमोद्वारा बाहर निकल जाता है, ओर नेत्र को कोड हानि 
नही पटहंचता हे, जेस कमलका पत्ता जल मं रहता हे परंतु जल 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ४६३ 


का स्पर्शं उसको हानि नदीं पट॑चाता हे, हे सोम्य ! जिसके रहने 
के स्थान का पेखा माहात्म्य हे तो उसके अन्दर रहनेवाले का 
केसा माहात्म्य होगा तुम अनुभव करसक्रे हो॥ १ ॥ 
पसम । ® ट (~ 
एतं सयहाम इत्याचक्षत एतं ह सवाण वामा 
न्यभिसंयन्ति सवाण्येनं वामान्यमिसयान्त य 
एवं वेद्‌ ॥२॥ पदच्छेदः। 
एतम्‌, संयद्दामः, इति, आचक्षते, एतम्‌, हिः 
सर्वणि, वामानि, अभिषयन्ति, स्वाणि, एनम, 
वामानि, अभिसंयन्ति, यः, एवम्‌, वेद्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
एतम्‌-नेत्रस्थपुरुषको + अतः=इसलिये 
संयदाम्‌ः=संयद्दाम्‌  स्वाणिनसव 
आ चक्षते कहते दै वामानि-संदर पदाथ 
हिचक्योकि | _ एनम=उस पुरूष को 
| 


€ (~ छ, 
सवांणि =सव अभिसं- ह) 
वामानिनवाम याने सु यन्ति =प्रास्त होते द 





द्र पदाथ _ | यः=जो 
एतम्‌-इस पुरुष को | ~+ एतम्‌=इसको 


चप्रभिस. रोते एवम्‌ इसप्रकार 
(कप ~ ° {[३। | । ज 
यन्ति ते द वेद =जानता है 


भावाये। 
इसी यथोक्र पुरुषको यानी आत्मा को संयद्वाम करके कहते 
है, वामनाम उत्तम पदार्थं फा है, जिस कारण से संपृणे सुंदर २ 
अथवा उत्तम पदां आ कक नेत्रस्य पुरषको भिलते हें, इसी 


४६४ ान्दोग्योपानिषद्‌ स०। 


कारण जो पुरुष इस प्रकार से जानता हे उसको भी संपृणं 
उत्तम २ शरोर सुंदर पदाथं आकरके प्राप्त होते हें ॥ २॥ 


गरलम्‌ । 
एष्‌ उ एव वामनीरेपहि सव।णि वामानि नयति 
सवाणि वामानि नयति य एवं ेद्‌ ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
एषः, उ, एव, वामनीः, एषः, हि, सवाणि, वामानि, 
नयति, सर्वाणि, वामानि, नयति, यः, एवम्‌, वेद ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाये 
एषःउएव यही नेत्रस्थ | नयति-प्राप्त करता हे 
पुरुष सः=वह उपासक 
वामनी=वामनी है स्वाशि-सव 
हि=कयोकि  वामनि-सुंदर पदार्था को 
एषः=यहीनेत्रस्थ पुरुष नयति-प्राप्त करता है 
सवाशि=सव । यः-जो 


वामानिसुंदरपदार्थो को | एवम्‌ -केहुये भरकर 

+प्राणिभ्यःनप्राशियांकेलिये वेद््‌-जानता है 
भावाथे। 

हे उपकोशल ! यही आत्मा वामनी है, क्योंकि यही अत्मा 
संपृ पुण्यकर्मा के फलों को पुण्यकर्म के अनुसार ही प्रात 
करता हे, जो पुरुष इस प्रकार उसको वामनीरूप कर के जानता 
हे उसमे भी आस्मा के धमं होजाने से संपृणे पुण्यकर्मो के फल ` 
प्राप्त होते हें ॥३॥ 
मलम्‌ । 


¢ 


म 
_ एष्‌ उ एव भामनीरषृहि सर्वेषु लोकेषु माति स 
वषु लोकेषु माति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४६५ 


पदच्छेदः । 
एषः;. उ, एव, भामनीः, एषः, हि, सवष, लाकेष 
भाति, सर्वेष, लोकेष, भाति, यः, एवम्‌. वेद्‌ ॥ 





अन्वयः पदाथे | न्वय पदाय 
एषःउएव= यह नेत्रस्य भाति-भासता टे 
परुष । यः =जो 
( भामनीहे यानी +एतम्‌-इसको 
भामनीः=, प्रकाशदेने एवम्‌ -इसभ्रकारं 
[वालाहै ब्रेद=जानता दै 
हि=क्योंकि | सः= वही 
एषः-यह नेत्रस्थपुरुष सर्वेष -सव 
यानी आतमा  लोकेप-लोक्ध मे 
सर्वेषु सव भति-~प्रकाश करता 
लोकेषुन्लोकामे | है 
भावाय । 


यही आत्मा भामनीरूपभी है क्योकि संपरश्लोकों मे वह्‌ 
सर्य, अग्नि ओर चन्द्रमाकी सरतमे पाशताहे, आर उन 
सवको यही आत्मा प्रकाश देता भीदहै जो पुश्प इस अस्मा को 
भामनीरूप स जानता हे, अथवा उपासना करता दै, वह भी 
संसार मे प्रकाशमान होता हे ॥ °॥ 


प्रलम्‌ । 
सरथयदुचेवास्मिञ्चव्यं कुवेन्तियरि चनार्िष 
मेवासिसमवन्त्यचिषोहरहढ अप्रथमाणपक्षमाप्रयं 
माएपक्षायानग्षडदरडडति मसास्तान्मासभ्यः सं 


४६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


वत्सरं संवत्सरादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो 
विद्युतं तत्पुर्षोऽमानवः स एतान्त्रह्म गमयत्येष 
देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम मान- 
वमावर्तं नावतन्त नावतन्ते ॥ ५ ॥ इति पश्च 
दशः खर्डः॥ 
पदच्छेदः । 

अथ, यत्‌, उ, च, एव, अस्मिन्‌, शव्यम्‌, कुः 
न्ति, यदि, च, न, अचिषम्‌, एव, अभिसंभवन्ति, 
अर्चिषः, अहः, अहुः, आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपयमाण 
पक्षायान्‌, षट्‌, उदङ्‌, एति, मासान्‌, तान्‌, मा- 
सेभ्यः, संवत्सरम्‌, संवत्सरात्‌, आदित्यम्‌, आादि- 
वधात, चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसः, विद्युतम्‌, तत्‌, पुरुषः, ` 
अमानवः, सः, एतान्‌, ब्रह्म, गमयति, रषः, देवएथः, 
ब्रह्मपथः, एतेन, प्रतिपयमानाः, इमम्‌, मानवम्‌, आव- 
तैम्‌, न, आवतेन्ते, न, आआवतेन्ते ॥ 


ञ्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
परथ=इसके पीठे कृवन्ति=-करते दे 
अस्मिन्‌-दस संसार मं च = मोर 
 मरनेपर यदि=जो 
यत्‌उचएव = जो +ऋत्विजः=-ऋतिज 
+ऋतिविजः=ऋत्विज | +श्यम्‌ =आओोदधुदेहिक 


शन्यम्‌ = खो डदेहिककमे कमं 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ४६७ 


न= नदी | यस्मिन्‌=जिसर्मं 
ुवन्ति-करते है +सविता सरथ 

ते=वह । उदट्=उत्तर दिशा्मे 
र्थिः=उ्योतिखमि-|  एति-रह ताह 





मानीदेवताको तान्‌=तिन 





अभि ( महीना अ- 
भर्वा ५ -परासहते ह | भिमानीदे- 
अविषः-उ्योतिखभि- मासान =+ वताको यानीं 
मा्नीदेवतासे | उत्तरायगदे 
| दिनके अ- | । वताको 
भिमानी दै. ते=वे उपासक 


| वतको प्राप्त +एतिनप्राप्त होते दै 
(होते दं मासेभ्यः षरमासवाले 


अहः=दिनके देवता देवताके बाद 
से संवत्सरम्‌ संवत्सर देवता 
॥ को 
आपुये-] | शपथा 


मिमानी दे- ~+एतिनप्राप्त होते हैँ 


च | 7 । वताकोप्राक्त संवस्सरात्‌-संवस्सर देवता 
' होते दै । के बाध 

षट्‌ रः  आदित्यम्‌=सस्य देधताको 
पूय । +एति-~प्रा्त होते 
माणप- ¦ =शङ्रपक्षवाले आदित्यात्‌-सुय्यके बाद्‌ 
कषायान्‌, चन्द्रमप्तम्‌- चन्द्रमा 


मासान्‌-महीनोको चन्द्रमसः चनद्रमाके वाद्‌ 


«६८ 


विद्यतम्‌-विद्यततको 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


देवपथः-देवमा्म है 


एति-प्राप्न होते हैँ + च=ओर यही 
पमानवः-मनष्यसे एथक ब्रह्मपथः बह्यपथ है 
सखः= वह | एतन इसा ममसे 
परुषः परुष प्रतिपद्य ~ 
एतान =इन पस्षो को मानाः{ = नानवस साक 
+तब्रह्य न इमम्‌-दस 
४.८ ॥ | 
लोकात्‌ +. । मानवम्‌-मनसम्बन्धी 
+एत्य-आकर | आवर्तम्‌-संसारचक्रको 
तत्‌=उस _ ष्टरि 
ब्रह्म-सत्यलाक्स्थ . न=नही 
न्रहयको सप्रावतेन्ते=वापस आते 
गमयति-ले जाता दहै | न= नहीं 
^, ० स, क 
एषः-यदही ` श्रावतन्ते=लोट आते हे 
भावाथ | 


=, भर 


छव ब्रह्मवेत्ता की गति को कहते है, बह्मवेत्ता कै मरजाने 
पर उसके हितकारी उसका शवकमं अर्थात्‌ मृतकसंस्कार करें 
व न कर, उसको स॒तकसंस्कार करने सेन कोई लाभ होता हे, 
ओर न करने से न कोड हएनि पर्ची हे, योक यह सव अज्ञा- 
नियो के लिये वनाय गये हें, सानियों ॐ लिये नहीं, बद्मवित्‌ 
ज्ञानी जव मरता हे तच पहले ज्योति अभिमानी देवता को प्राप्त 
होता हे, फिर शिनि अभिमानी देवता को, पिर शुक्रपक्ष अभि- 
मानी देवता को, पिर उत्तराय असिमानी देवता को, फिर उह 
पास ऋभिमानी देवता को, फिर वपं अभिमानी देवता को,फिर 
सूयं अभिमानी देवता को, कैर चन्द्रमा अभिमानी देवता को, 


दान्दोग्योपनिषदुस ° ¦ ४६६ 
फिर ॒बिज्ञलीञ्भिमानी देवता को घास होता हे, इसके पीडे 
एक अमानव पुर्प ब्रह्मलोक से आकर उसको व्ह्यलोक कोले 
जाता हे, यही मागं बह्यमागं भी कश्जाता है,इसी मार्ग से जाने 
वाला पुरुष पिर लोर करकं इस मल्युलोक मे नहीं आताहे ॥५॥४ 
इति पदशः खण्डः ॥ 

अरथ चतुयौध्यायस्य षोडशः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
एषह वे यज्ञ योऽय पवत एप ह यिद स्वै 
पनात यदप यान्चैद्‌ सव इमाति तस्तव पव 
यज्ञस्तस्य मनन उ्विरतना॥3॥ 
पद्च्छद्‌ः। 
एषः, ह, वे, यज्ञः, यः, ययम्‌, पवते, रषः, ह, यन्‌, 
इद्म्‌, सवम्‌, पुनातेः, यत्‌, एषः, यन्‌. इदम्‌, सवम्‌, 
पुनाति, तस्मात्‌, एषः, एव, यज्ञः, तस्य, मनः, च, 
वाक्‌, वतनी ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
एषः ह वै= यही ह=निश्चय करके 
« वायुः=वायु यन्‌-चलता 
यः-जो +सन्‌-हूखा 
पवते-चलता है दद्म्‌-इस 
शप्रयम्‌=यही सवम्‌=-सपर वस्तवा 
य॑ज्ञः-यज्ञे हे को 


एषः=यही वायु पुनाति=पवित्न करताहै 


४७० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
यत्‌-जिसकारण एषःएव=यदही वायु 


एषः=यह वायु यज्ञः-यज्ञ ट 
इद्‌म्‌~दस तस्य~इसके 
सर्वम्‌-संपूरौ जगत्‌  मनः=मन 
को | च~र 
पुनाति=पचित्रकरताहे वाकू=वाणी 
तस्मात्‌-तिसीकार्ण । वतनी=मागहै 
भावाथ । 


यह चलता हृ वायु यज्ञ दै, यही वायु शुद्ध है, शद्ध होकरके 
यही वायु संसार के स्व पदार्थो को पवित्र करता है, इससे यह 
वायु ही यज्ञरूप दै, इस यज्ञ के दो मागं है, एक मन हे, भोर 
दूसरी वाणी हे, यज्ञ का अधिष्ठाता देवता वायु है, यही प्राण॒ 
अपान है, इसी करके यज्ञ की सिद्धि होती है, इसी करके मन 
धरोर वाणी की प्रबृत्ति होती हे ॥ १ ॥ | 
मूलम्‌ । 
तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति व्रह्मा वाचा 
होताऽध्वयुरुद्राताऽन्यतरां स यत्रापाङृत्‌ प्रतिरतु- 
वाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा म्यववदति ॥ २॥ 
पदच्ेद्‌ः । 
तयोः, अन्यतराम्‌, मनसा, संस्कराति, ब्रह्मा, . 
वाचा, होता, अध्वयुः, उद्राता, अन्यतरम्‌, सः, यत्न, 
उपाकृते, प्रातरनुवाके, पुरा, परिधानीयायाः, ब्रह्मा, 
व्यववदति ॥ 


» इस मंत्र फे श्रथै का सम्बन्ध श्रगेवालेसेदै। 


घान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ४७१ 


अन्वयः पदाथे | अन्वय पदायं 
ब्रह्मा =ब्रह्माऋतविक्‌  अन्यतराम्‌=दुसरे मागैको 
तयोः-उन दोनों वाचा=वाणी करके 
मा्गोमेसे ` संस्क्वेन्ति=पूजन करते 
षप्नन्यतराम्‌=एक यत्र =रेसीहालतमे 
वतंनीम्‌-माम को =वह 
मनपा=मनकरकेविवेक ब्रह्मा ब्रह्माऋतिज 
संस्करोति~करता है = 


होता ऋग्वेदी ऋ- नामक कमं के 
विज उपाकृपे-प्रारम्भ 
अध्वयुः=यजुर्वेदी ऋ-  सति=होने पर 
विज च ओर 
उद्राता=सामवेदी ऋ- | परिधा-] परिधानीय 
विज नीयायाः¦ ऋचाके जपते 
एते=यह परा=पहले 
त्रयः तीन ठयववदति=बोलता है 
भावाथे । 


उनदोमागोँर्म सेक मागेकोब्रह्मा जो खास ऋविजहोता 

है वह मनसे वाणीका संस्कार करता हे, अथात्‌ चपचप ऋचाका 

ध्यान करताहे,खौर हाता+अध्वयै,उद्वाता यह तीनो ऋलिज वारी 

ति ही वाणी का संस्कार करके सजाते रे, याने ऋचा पदृते हेः 

फिर जेस काल में ब्रह्मा परिधानीय ऋचा से पहले अनुवाक्‌ 

कर्म के मारभमें मोनकोत्याग फरताहे अर बोल उठता हे॥२॥ 
म्लम्‌ । 


अन्यतरामेव वतनीं सस्फ्राति हीयतेऽन्यतरा 


४७९ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


स यथेकपाद्‌ व्रजन्‌ रथो वेकेन चक्रेण वतमानो 
रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यत्नं रिष्यन्तं यज 
मानोदुरिष्यति स ट्टा पापीयान्मवति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
श््रन्यतराम्‌, एव, वतनीम्‌, संस्करोति, दीयते 
अन्यतरा, सः, यथा. प्कपाद्‌. बजन्‌, सयः, वा, प्कन, _ 
चक्रेण, वतमानः, रिष्यति, एवम्‌, अस्य, यज्ञः, 


| 


रिष्यति, यज्ञम, रिष्यन्तम, यजमानः, अनरिष्यति, 
सः, इष्टा, पापीयान्‌, भवति ॥ 


यन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
+ तद! तव रिष्यति=नषए्र दाजाता 
अन्यतरामर-केवल एकं है 
„ एवन्ही _ | वाथवा 
वतना वाणरूपमागं | एकंन = एक 
फ़ । चक्रेण~-चक्र करके 


संस्करोति=पविच्र करता वस्मानः=चलनेवाला ` 
वे, | थ थ्‌ 

= रोर | रथः=र 
इप्रन्यतरा | मानो माभ  +यथा=जेसे 


दीयते) नष्ट होजाता दै रिष्यति नष्ट होजाती 
यथा-जेसे _ | हे 
एकपाद्‌ =एकपाद से एवम्‌ =इसी प्रकार 


्रजन=चलता हुख्ा। अस्य~दइस यजमान 
पुरुष का | 


दन्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७७३ 


(यज्ञ मनसे | यजमानः=यजमान भी 
| न ध्यान क- अन्रिष्यति=नष्रदोजा ताह 





यज्ञ. रनपर ओर च= ओर 
| वाणीसे उ. सः=व॒ह्‌ यजमान 
| चारण करने एसे 
। पर | इषट्ा=यज्ञ करके 


रिष्यति=नष् होजाता पा्पायान्‌-वड़ा पापी 
ह भवति=-बनता है 
भावाथ । 
तव वाणीरूषी मामं काही संस्कार करता हे मन का नहीं 
क्योंकि परिधानीय ऋ चके उच्चारण करने से मन एकाय नरी 
रहता हे, इसी से यज्ञका नाश होजाता हे, ओर जेसे एक पाव से 
चलत। हृञ्ा पुरुष या एक चक्र से चलता हआ रथ नाशको प्राप्त 
होजाता है उसी तरह ब्रह्मा करके अविधिपूंक किया हू 
यजमान का यज्ञभी नाशको पाप्त होजाता हे, ओर यज्ञ के नष्ट 
होजाने स यजमान का भी नाश हाजाता हे, क्योकि यद्घही 
यजमान का षाण होता हे, इसीवास्ते यज्ञ के नाश से यजमान 
का नाश होजाना योग्य हे, रोर वह यजमान भी यत्न करने से 
पापीहोताहे॥३॥ 
मूलम्‌ । 
ग्रथ यतोपाकृते प्रातरखवाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव वतनीं सस्कुबान्त न 
हीयतेऽन्यतरा ॥ ९ ॥* 


[1 न म-~र का 9 न 


र इस मन्न का सम्बन्ध श्रगलेवाले < है। 
६ 


-----=--=--- + =. =-= ~~ ~ ण ज 9 ज भ नामा 


४७४ ` बान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पद्च्बेदः। 
अथ, यत्र, उपाकृते, प्रातरन॒वाके, न, पुरा, 
परिधानीयायाः, ब्रह्मा, व्यववदति, उभे, एव, वतनी, 
संस्कुवन्ति, न, दीयते, अन्यतरा ॥ 
न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
प्रथ =फिर एव ही 
यत्र-नहां _ | मागकोयानी 
ब्रह्माब्रह्मा ऋल्िज मन सम्बन्धी 
प्रातरनुवाकेनप्रातरनुवाक । वतनी =; आर वाणी स- 


कमे के | म्बन्धी मार्गा 
न ॥ 
सति-दाने पर संस्कुवन्ति=संस्कारयुक्त क- 
परिधानी- परिघानीय | रते दे 
यायाः) ऋचापसे | तत्र =वहां 
पुरा=पहले । दोनो मार्गो 
न= नह प्रन्यतरा=, मस्तेकोदएक 
व्यववदूाते=मोन किये र- | (भी माग 
हताहै ` न= नदीं 
च= ओर | (नष्ट होता है 
+ सर्वलिजः=सव ऋष्विज हीयते. यानी यज्ञठीक 
उमे=दोनों  होजाताहे 
भावाय । 


जव ब्रह्मा प्रातरनुवाक कमं के प्रारंभ होजाने पर परिधानीय 
ऋचा के उचारण करने से पहले मोनका त्यागही करता है तब 


डान्दोग्योपनिपद्‌ स०। ४७५ 
यजमानके दोनों मागे संस्कारथुक्र रहते हँ ओर दोनों मे से एक्‌ 
काभी नाश नहींहताहे॥ ॥ 

गरलम्‌ । 
सयथोभयपाद्‌ व्रजन्‌ रथो वो भाभ्यां चकार्भ्यां 
वतमानः ब्रतात{्त्यव्मस्य यज्ञः प्रतातषछात सन्ञ 
प्रातातटन्त यजमानदप्रातातद्ात चङ न्रचा 
नभवति ॥५॥ इति षोडशः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यथा, उभयपाद्‌, जन्‌, रथः, वा, उभाभ्याम्‌, 
चक्राभ्याम्‌, वतमानः, प्रतितिष्ठति, एवम्‌, अस्य, यज्ञः, 
प्रतितिषएठति, यज्ञम्‌, प्रतितिष्ठन्तम्‌, यजमानः, अनुप्र- 
तितिष्ठति, सः, इष्टा, श्रेयान्‌, भवति ॥ 





समन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
यथा=जेसे | + न= नदीं 
उभयपाद्‌ =दो पांव वाला + हीयते=-भिरता हे 
पुरुष । एवम्‌=वेपेदी 
च्रजन्‌=मागे चलतेहये अस्य~इसयजमानका 
लनी गय 
।यते=नषएटह। ता्देयानी | दोन मागा 
नर्ही भिरतादहै तिति | से यङ्क हो- 
उभाभ्याम्‌=दो < | कर नहीं मि- 
च कराभ्याम्‌=पहियो से रताद 
रथः रथ ` च~ख्रोर 


यथा=जंसे यजमानः यज्ञकतां 


४७६ लान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


प्रतिति (4 | च =पोर 
=विधिय | 
नतम्‌ विधियु् | सः= वह यजमान 
यज्ञम्‌ = यज्ञ के _ १. अ. 
इप्रनप्रात-) |. ^ >, 
^ 094. भवति=होता हे 
{तिष्ठति फलकं छ ह 


(होता है 
भावाथ। 
फिर जेसे दोनों चक्रों से चलता हखा रथ स्थिर रहता हे 
इसी पकार इस यजमान का यज्ञ भी स्थिर रहता हे, यज्ञके स्थिर 
रहने से यजमान भी स्थिर रहता हे, सो यजमान यन्न को करके 
कल्याण को पाक्त होजाता है ॥ ५॥ इति षोडशः खण्डः ॥ 
अथ चतर्थाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
प्रजापतिलोंकानम्यतपत्तेषा तप्यमानानां रसा- 
नप्रारहदम्नि एथिव्यावायुमन्तरिक्नादादिःत्य॑ दिवः 
पदच्चेदः 1 
प्रजापतिः, लोकान्‌, अभ्यतपत्‌, तेषाम्‌, तप्य- 
मानानाम्‌, रसान, पारखहत, अग्निम, एथिव्याः, वा- 
य॒म्‌, अन्तरिक्षात्‌, आदिव्यम्‌, दिवः ॥ 
न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
प्रजापतिः=प्रजापति | +उदिश्य=-लोकाऽभिमानी 
लोकान्‌ =लोकोकाओोर | देवताओं का 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ४७७ 


"प्रभ्यतपत=ध्यानरूप तप | प्रारृहत हणं करता 
करता भया भया 


च पोर एथिव्याः=एथिवी से 
ष्यमा ग्निम्‌~खग्नि को 
त | तिन तपायेहूये 
नानत - लोके को भन्तारक्नात=खआकश न्ष 
षाम्‌ | वायम्‌ =वायको 


रसान्‌-साररूपरसोको। दिवः स्वग पे 
एवम्‌-इस प्रकार | आदित्यम्‌ -सूयकः 
भावाथ | 
प्रजापति ने लोकों से सारवस्तु के महण करने क इच्या 
करके ध्यानरूषी तपको किया, उस ध्यानरूपा तपसे एथिवीसे 
अग्निरूपी रसको, ओर अन्तरिक्ष से वायुरूपी रसको, ओर स्वगं 
से आदित्यरूपी रसको निकालता यया ॥ २ ॥ 


म्लम्‌ । 
स॒ एतास्तस्ा दवता अम्यतपत्तासा तत्यम 
नानारसान्प्रारहद्ग्नक्छ च वाययस्‌।व सामान्वा 
ददत्यात्‌ ॥ ९॥ 
पदच्छेदः । 
सः, एताः, तिखः, देवताः, अभ्यतपत्‌, तासाम, 
तप्यमनानाम्‌, रसान्‌, बाख्हत्‌, चम्नः, ऋचः, 
वायोः, यजूषि, सामानि, आदित्यात्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सः=वह प्रजापति। तिस्रः=तीन अग्नि, 
एताः=दइन वायु, सूय 


७८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
देवताःदेवताञ्मां का प्रावृहत्‌-निकालता 


परभ्यतपत्‌=प्यानरूप तप भया 
कृरताभया अग्नेः-खअभ्निसे 
तप्यमा ऋ चः=ऋणग्वेदको 
नानाम्‌ ¦ 55 वायोऽ=वायुसे 
तासाम्‌-उनदेवता्यो यजंषि=यजर्वदको 
के श्रादित्यात्‌=सय्य से 
रसान्‌-सारको सामानि=सामवेदको 


भावाथ । 

सिर प्रजापतिने अग्निःवायु ओर आदित्य इन तीनों देवताश्मों 

को ्यानरूपी तपते तपाया, तिन तपाये हये देवताश्च से अथात्‌ 
अग्नि से ऋण्वेदरूपी रसको, रोर वायु से यजुर्वेदरूपी रसको 

सोर आदित्य से सामवेदरूपी रसको निकालताभया॥ २॥ 


पलम्‌ । 


सपएतातरय विदययामभ्यतपत्तस्वास्तत्यमानाचा 
रसान्प्रारह्दरत्यगम्या अुवारत यभव स्वात्‌ 
सामभ्यः ॥ र॥ 

पदच्येदः। 

सः, एताम्‌, त्रयीम्‌, विद्याम्‌, अभ्यतपत्‌, तस्या 

तप्यमानायाः, रसान्‌, ब्राटृहत्‌, भूः, इति, ऋ्भ्य 
मुवः, इति, यजुभ्यः, स्वः, इति, सामभ्यः ॥ 

अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाथ 

पुनः फिर एतामर-इन 

वह प्रजापति। त्रयीम्‌-तीन 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७७६. 





वियाम्‌=यानी तीनवेदो। इति=फेसी व्याहति 
का को 
अभ्यतपत्‌-ष्यानरूप तप | यजुभ्यैः=यज्वद से 
करतामया | मुवृन्मुवः 
तप्यमा- „ ^ इति=रएेसी व्याहति 
नायाः [न | को 
तस्याः-वेदत्रयी के  सामभ्यः=साम वेद से 
रसान्‌-सारको | स्वःस्वः 


1 
। 
1 


प्राखृहत्‌=-निकालताभया इति एसीव्याहतिको 
ऋरभ्यः-ऋण्वेद से +जग्राह ग्रहण करता 
भ्‌ः भूः | भूया 


©, 


भावाय । 
फिर तिस प्रजापतिने ऋक्‌, साम ओर यजुर्वेदत्रयी को ध्यानः 
रूपी तप से तपाया, तिस तपे हये ग्वेद से श्रः, यजुवेदसे भुवः 
सोर सामवेद स स्वः उ्याष्टतिरूपी रसको निकाला, इसी 
वास्ते तीनों लोक, तीनों देवता, ओर तीनों वेदों का रसरूप यहं 
तीनों व्याहयतियां हे ॥ ३॥ 
मलम्‌ । 
तयरृक्तो रिष्येद भृःस्वाहेति गाहपत्ये जहूयाट्‌- 
चामेवतद्रसेन वीर्येएचौ यज्ञस्य विं संदधाति॥९॥ 
पदच्चेदः। 
तत्‌, यत्‌, ऋक्षः, रिष्येत्‌, मूःस्वाहा, इति, 
गार्हपत्ये, ज॒हुयात, ऋचाम्‌, एव, तत्‌, रसेन, वीर्यण, 
ऋचाम्‌, यज्ञस्य, विरिष्म्‌, संदधाति ॥ 


४८० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


7 पदा | अन्वयः _ पदाथ 
तत्‌-इसलिये नचाम्‌- ऋग्वद क 
यत्‌=यदि (आगर) | वीर्येण=महस्वकरके 

ऋक्तः-ऋग्वेदसंबन्धी + यजमानः-यजमान कै 
| ® छ न जा क यज्ञस्य यज्ञका 
रिप्येत्‌-नषटहाजायतः| प्रिरिष्म्‌-खपूरलता को 
म॒ःस्वाहा=म्‌ःस्वाहा | 
सः-व्‌ ब्ह्या च- 


इति=इसमंत्र करके स्वि 
गाहेपत्ये-गाहषपत्य त्विन 
म्निमे | पृश कर ताह 
जहयात-दोम करे | , यानीयज्ञकी 
ऋचाम-ऋण्वेदके संदधाति | कमीको मि 
रसेन-सार करके (टाताहे 


भावाये। 
यदि ऋण्वेदकी चारों की आओरस्र यन्मे किसी तरह 
का हाने ह तब गाहपत्याग्निमें “ भः स्वाहा `` इस मत्र करके 
हवन करने से क्षति दूर होजाती हे, क्योकि ऋग्वेद से उत्पन्न 
हई हानि ऋग्वेद के रसरूपी व्याहृति से ही दर हीसक्री है ॥९॥ 
प्रलम्‌ । 
परथ याद्‌ यषा एरष्यद्‌ सुकःस्वाह्यत दाक्षाः 
ना उषहयादयखामव तद्रसन यषा बाच चवा 
यज्ञस्य बार सदषात ॥ *॥ 
पदच्छेदः। 
अथ, यदि, यलष्ठः, रिष्येत्‌, भुवः, सवाहा, इति, 


दान्दग्योपनिषद्‌ स°। ४८१ 


दक्षिणाग्नौ, ज्ञहयात्‌, यजुषाम्‌, एव, तत्‌, रसेन, यज्ञः 
षाम्‌, वीर्येण, यज॒षाम्‌, यज्ञस्य, विरिष्टम्‌, संदधाति ॥ 





्मन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
अथ~खवें यज॒षाम्‌=-यज्वेदके 
यदि=-अगरं रसेन सार करके 
यजष्टः-यजवदके सं. | यज्ञषाम्‌=यजर्वेद के 
घन्धसे वीर्येण ~ प्रभाव करके 
ह| = 
रिष्येत्‌~अपणहोवे तो यजंषापर-यजवेंद्‌ के 
भवःस्वाहा = भवःस्वाहा यज्ञस्य यज्ञकी 
इति= इस मंत्रकरके विरिष्टम्‌-कमीको 
दक्षिणाग्नो=दक्षिणाम्निमं एव -खवश्य 
जुह्यात्‌ हवन करे सः=वह्‌ ऋचिविज 
तत्‌= तव | संदधातिनपृण करता दै 
भावाथ । 


यदि यज््वेद के मंत्रो से यज्ञम किसी तरह की क्षति होवें 
तव दक्षिणाग्नि मे भुवःस्वाहा इस मंत्र से हवन कै करने से वह 
क्षति दर होजाती हे क्योकि यजुर्वेद क मतरोंसे यक्ञम हानि 
पहुंची हई यजुवद कै रसरूपी व्याहृति सेदी दर होसक्री हे ॥५॥ 
मूलम्‌ । 
भ्रथ यदि सामतो रिष्येत्स्वःस्वहित्याहवनीये 
यह पात्पान्नामव तद्रसन सान्न वाय सान्ना य 
शस्य वरह सद्वा । १ ॥ 


९८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पदच्डेदः। 
अथ, यदि, सामतः, रिष्येत्‌, स्वः स्वाहा, इति 
आहवनीये, जहयात्‌, सास्नाम्‌, एव, तत्‌, रसेन, सा- 
श्राम्‌, वीर्येण, साम्नाम्‌, यज्ञस्य, विरिष्टम्‌, संदधाति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदायं 
वमथ=इसके पी तत्‌=तव 
यदि-अगर सा्नाम्‌-सामवेद्‌ के 
यज्ञः=यज्ञ. _ रसेन =सार करके 
न । क | सास्नाम्‌-सामवेद के 
रिपपेत्‌-अपरता को वीर्येर-प्रभाव करके 


म्‌ = 
प्रक्तषदहोतो सान्नाम्‌-सामवद्‌ क 


स्वःस्वाहा=स्वःस्वाहा ` | यज्ञस्य यज्ञ की 
इति=इस मंत्रकरके विरिष्टम्‌=अपृरता 


आहवनीये =खाहवनाय एव = वर्य 
खभिनि मं सः वह्‌ ऋत्विज 
ज्ञहुघात्‌दामकरे | संदधातिनपृणे करताहे 


भावाथ । 
यदि यज्ञे में सामवेद कं म्रोके उचारण करने से किसी तरह 
की क्षति हइ हो तव आहवनीयञ्मग्नि मे स्वःस्वाहा इस मंत्र 
कर हवन करने से वह क्षति परणं हाजाती हे क्योंकि सामवेद ` 
क मत्रं स उत्पन्न इं क्षति सामवेद के रसरूपी व्याहृति करके 
ही दूर होसक्गीहे॥ £ ॥ 
मलम्‌ । 


तद्यथा लवणेन सुवणं संटध्यात्सुवर्णैन रजतं 


खान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ४८२ 


रजतेन रणए त्रएणासीसं सीसेन लोहं लोहेन दाषदाक 
चमणा॥ ७॥* प्दच्डेदः। 

तत्‌, यथा, लवणेन, सवणम्‌, संदध्यात्‌, सवरीन 
रजतम्‌, रजतेन, तप्‌, पणा, सीसम्‌, सीसेन, ला- 
हम्‌, लाहेन, दारु, दारु, चमसा ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
तत्‌-तव्र । सीसेन=सीसे करके 
यथा-जेसे लोहम्‌ लोहे को 
+ पुरुषः = पुरुष लोहेन लोहे करके 
लवणेन सुहागा करके | दारुलकड़ी को 
सवणम्‌-सवण को । चनओरं 


सवर्येन=-सवणं करके चमणान्चमडेकरके भी 
रजतम्‌ चांदी को द्‌ारु=लकड़ी को 
रजतेन चांदां करके बाधता वा साफ़ 
व्रपु-रागाका सद्‌ ¦ आर्‌ मुलायम क- 
त्रपु =रांगा करके ध्यात्‌= | रताहे यानी अपना 
सीसम-सीसेको कार्यं निकालतादहै 
भावाथ । 
जेते कोड सहागा करके सवणं को ओर सवणे करके रजत को 
ओर रजत करकेरगि को ओर रागा करके सीसाको ओर सीसा 
करके लोहे को ओर लोहे करके काष्टको ओर काष्टको चरम करके 
वातार यर साप करदेताहे यानी अपना कायं निंकालताहै।॥५\ 
प्रलम्‌ । 
एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यान्चस्या 


दस मत्र का श्रन्वय श्रगलेमत्रसेहे। 





द छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


विद्याया वीयण यज्ञस्य विरि संदधाति मेषजक्ृतो 
ह वा एष यज्ञो यत्रं विद्‌ ब्रह्मा भवति ५८॥ 
पदच्छेदः | 
एवम्‌ एषाम्‌, लोकानाम्‌. आसाम्‌, देवतानाम्‌, 
रस्याः. चस्याः. विदयायाः, वीयण, यज्ञस्य, विषम्‌, 
संदधाति, भेषजकृत, ह, वे, एषः, यज्ञः, यत्र, एवम 
विदू, ब्रह्मा, भवति ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वयः पदाय 
एवम्‌ इसी प्रकार | एषः=वह 
एषाम्‌=इन कदय | यज्ञः यन्न 


 वे=निश्चयकरके 
9 वांलितफल 


लोकानाम्‌-लोकों फे 
पसाम्‌-इन कहेहये 





देवतानाम्‌-देवताश्रा के लंदायकः+ कादेनेवाल 
अस्याः=इन केहुये | भवतिन्हदोता दै 
त्रस्याःन्वेदत्रयी यत्र=जस यज्ञ मं 
विद्यायाः=विदयाके  द्या~ब्रह्मयाकऋत्विज 
वीर्येण =रसकूपम्रभावसे | इस प्रकार 
यज्ञस्य =यज्ञर्ग याहति- 
विरिष्रम्‌-कमीको एवम्‌विद्‌ = ¦ ० 
"व्रह्मा प्रायश्चित्त 
त्वक्‌ भ | कम काज्ञाता 
संदधातिन=पृणं करताहे ¦ भवतिनदोता हे 
भावाथे। 


इसी प्रकार इन कहे हये लोकों के देवताओं के त्रयीवि्याके 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ४८५ 
रसरूपी व्याह तियों करके कखिज ब्रह्या यज्ञ की हानिको परणं 
करदेता हे, ओर जेसे रोग का जाननेवाला सशिक्षित वेद्य रोगी 
पुरुष को रोग से रहित कर देता हे वेसे ही जिस यज्ञे में उ्याहृती 
रोर होमरूप पायारिचत्त का जाननेवाला ब्रह्मा ऋखिज हाता ह 
वह यज्ञ भी फलदायकही हाता हे ॥ ८ ॥ 

मूलम्‌।_ _ 
एषह वाउटकृप्ररणो यज्ञा यत्वं विद्‌ ब्रह्मा भ- 
वृत्यव विट्‌ हका एषः ब्रह्माणमनुगाथा यता यत 
परावतत तत्तद्रच्चति॥<॥ 
पदच्छेदः 
एषः, ह, वै, उदकृप्रवणः, यज्ञः, यत्र, एवम्‌, विद्‌ 
ब्रह्मा, भवति, एवम्‌, विदम्‌, ह, वे, एषा, ब्रह्माणम्‌ 
प्ननगाथा, यतः, यतः, आवतते, तत्‌, तत्‌, गच्छति ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 
एषः ह =यही ह्यात्मा लिज 






यज्ञु=यज्ञ॒ _ | भवतिनदोताहै 
वे =नेश्चयकरकं | एवंविदम्‌-उस ज्ञाता 
उद्कपघ्रवणः=उत्तरमाग के | ब्रह्माणम्‌ -्रह्मके 


भिकाहत प्रति प्रति 
भवतिनदोता है भद 
सनक 
| ग | ह= निश्चय करके 
एवम्‌विद्‌=- होमका ओर वे =एेसी 


प्रायश्चित्त अनुगाथा=गाथा हे कि 
 (कम॑का ज्ञाता  यतः=जहां 
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यतः जहां से । तततत्‌= तां तहां 
¬>अध्वयुः=अध्वेयु + तम्‌ -उसको 
 ऋपरावतेते-गिरतादहै | गच्छति=पर्हुचा देता 
भावाय 


यह य्न उत्तरकी ओर पवाहवाला होता है यानी उत्तमं 
लोक को लेजाता हे, एेसा जाननेवाला ब्रह्मा होता हे, इसी वास्ते 
यह गाथा ब्र्माकी स्तुतिं बिषे कही गड है कि जिस जिस स्थानसे 
होता, अध्वगं आदि करके हानि पटंचती हे उसी स्थानम बह्मा 
यज्ञ के प्रायरिचत्त को अनुसंधान करके उस क्षति की पतिं को 
करदेताहे॥६॥ 

गरलम्‌ । 

मानवो ब्रह्यषेक ऋलिककुरूनश्वाऽभिरक्षत्येवं 
विद्ध षे ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्लिजो भभिरक्षति 
तस्मादेव बिदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवं विदं 
नानेवं विदम्‌ ॥ १०॥ 

पदच्छेदः । 

मानवः, ब्रह्मा, एव, एकः, ऋतिविक्‌, कुरून्‌, अश्वा, 
अभिरक्षति, एवम, विद्‌ , ह, वे, ब्रह्मा, यज्ञम्‌, यज- 
मानम्‌, सर्वान्‌, च, ऋषिजः. अभिरक्षति, तस्मात्‌, 
एवम्‌, विदम्‌, एव, ब्रह्माणं, कृ्वींत, न, अनेवम्‌, विदम्‌, - 
न, अनेवम्‌, विदम्‌ ॥ 

न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
एकः एक मानवः=ज्ञाता 
एव-दी ब्रह्मा =ब्रह्या 
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ऋचिवक्‌-ऋलिज | च=आौर 
कुरून्‌ = यज्ञकतांां सवान्‌ सव 









| व्याहूतिहोम एव ही 
एवविद्‌=4 काओ्मरप्राय- ब्रह्मारम्‌~ ब्रह्मा ऋविज 


| शित्त कर्मका कर्वीत=नियक्त करे 


को ऋत्विजः=-ऋत्विजी की 
श, , क [ ९ 
अभिरक्षतिनरक्षा क्ःरताहे हवे निश्चय कृरफे 
यथा=जेसे ाभरक्ष।ते=रक्षा क्रताहे 
(घोड़ी खपने। तस्मात्‌-इसलिये 
र सवार कों इस प्रकार 

| यद्धमं रक्षा । यथोक्र व्या- 

| ~ ^ एवेविदम्‌- 

करती दहै | हृत्यादि 

[इस प्रकार ¦ ( शाताका 

| 


। ज्ञाता | यथोक्क व्या- 

ब्रह्माब्रह्मा ततत नेवंविदम्‌-< हत्यादिकके 

यज्ञम्‌ स्का | नजाननवा- 

यजमनम्‌=यजमान की (लेकोन करे 
भावाथ । 


व्याहति आदिको काज्ञाता यक्ञकी रक्षाको शर ऋषिजों 
की भी रक्ताको वैसेही करता है जेसे धोड़ी लडाई मे सवार की 
रक्ाको करती है, इसवास्ते व्याहति अदिकों के जाननेवाले 


को ही ब्रह्मा बनाना चाहिये दसरेको नही॥२०॥ 
इति चत॒थोध्यायः॥ ४॥ 
इति श्रीदयान्दोग्यो पनिष्रलूत्राधः समार पफाणेतिशम्‌ ॥ 


ग्रथ च्रान्दोग्योपनिपद्त्तरा्दे॥ 


थ्‌ प्रञ्चमाध्यायस्य प्रथमःखर्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
थ््योहवै ज्येष्ठं च्रं चेद्‌ ज्येष्ठश्च हवे 
श्रेष्ठश्च मवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
यः, ह, वे, उयेश्ठम्‌, च, श्रष्ठम, च, वेद्‌, ज्येष्ठः, च, ह, 
वे, श्रेष्ठः, च, मवति, प्राणः, वाव, उयेष्ठुः, च,श्रे्ठः, च ॥ 


न्वयः पदाथे अन्वयः पदा 
क | क # १९ 
यः=जा | श्रध्ठुः= श्रि 
चै [ @ ९ ॥ ) २१ 
हवै-निश्चय करके भवतिनहोता दहं 
क =$ ड़ ५ नस 
ज्येष्ठम्‌ आायुमं बड़को नव = रौर 
च-परोर  प्रणःन्प्राण 
क रि ९ [१ 
शरेषठम्‌ -गणमेउत्तमको वावनदी 
र्‌ १ *र ५ 
वेद-जानतादहै च = निस्सन्देहं 
| ~ + 
सः=वह  उयेष्ठः=इन्द्रियामग्ये् 
हवै ही च~रौर 
९ च | ^ र 
ज्येष्ठः -सवमन्येषठ श्रेष्ठः-श्रेष्र 
१, (क 
च =्रोर + स्ति ~हे 
भावाथ । 


पुनरावृ्तिरूपा दक्षिणायनगति ओर ॒वारम्बार जन्मरूपा 
संसारगति ये दोनों अतिनिङृष्ट ओर ङ्खि्ट हें, इनसे सुमुक्ुको 
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वैराग्यवान्‌ होना उचित है, इसलिये इस पथम प्रपाठकः का 
भाषा टीका आरम्भ फिया जाता हे, घ्राण के उपासको के 
परथ सब इन्द्रियो मे पाणवी ज्येष्ठता ओर श्रेष्ठता पथम निरू- 
पण करते ष, मर कहते हें कि जो ज्येष्ठ मोर श्रेष्ठ को जानता 
हे वह भी उयेष्ठ ओर श्रेष्ठ बनजाता हे, इस पफल का लोभ दिखा- 
कर उपासक की दृत्तिको श्चुति अपने सम्मुख करके कहती हे कि 
हे परियदशेन ! सब इन्द्रियो मं प्राणदी जयेष्ठ हे, क्योंकि जब 
बालक गभ॑ विषे आता हे तव उसके पिण्ड में प्रथम प्राणी 
का आगमन होता हे, ओर पिर वह वाक्‌ आदि इन्द्रियों के 
्राने के लिये उनके गोलको मँ प्रवेश करके उन गोलकं को 
फैलाता ओर बदाता हे जिस करके उनके शरीर की ष्रद्धि र 
चश्चादि इन्दियों की स्थिति होती हे, इसीकारण प्राण ज्येष्ठ हेः 
““ एतस्माजायते प्राणः "' ^ प्राणमखजत ” इत्यादि श्रुति प्रमाण, 
ओर प्राण श्रे्ठ भी हे, जेसे उत्तम घोड़ेके द्टन्तसे आगे मालूम 
होगा॥ १॥ 
गरलम्‌ । 
= (स ~ $ [ (वा # (ऋ 

याह व वासष्ुवद्‌ वास्ष्ा ह स्वना न्वतवाः 

ग्वाव वासिष्ठः ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
वे (५ = [भ 

यः, ह, वे, वसिष्ठम्‌, वेद, वसिष्ठः, ह, स्वानाम्‌, 

भवति, वाक्‌, वाव, वासिष्ठः ॥ 





अन्वयः _ पदाथ | अन्वयः पदा 
यः-जा सः वह 
वसिष्ठम घनाल्य को ह =भी 

ह वे=स्पष् स्वानाम्‌ अपनी जाति 


वद-जानता ह वालो मे 
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वसिष्ठः=-धनाल्य | वावी 
+ भवतिनहोताहै | वसिष्ठः=सवइन्दियोम 
वाकन्वाणी धनाल्य हे 
भावाथ । 


जो वसिष्ठ यानी धनाद्य को जानता हे,यानी उपासता हे वह 
भी वसिष्ट यानी धनाद्य होजाता हे, वाक्‌ इन्द्रिय वसिष्ठ हे 
पथात्‌ जो वाणीरूप प्राण की उपासना करता है, वह श्रेष्टवक्रा 
शरोर धनं न्‌ होताहे, आर सभाविपे अपनी ज्ञातियों में सबको 
पराजय करके उत्तम धन प्रात करता ह ॥ २॥ 

६ भ (प धूल । 
यो हव प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिषठत्यस्मिथश्च 
लाकऽमाष्मरस्च चश्चुवाव प्रातेष्ठा ॥२॥ 
पदच्छेदः 

यः, ह, वे, प्रतिष्ठाम्‌, वेद, प्रति, ह, तिरति 
अस्मिन्‌, च, लाके, अमप्मिन्‌, च, चक्षः, वाव 
ग्तद्ा। 


श्रन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
यः-जो  परमःष्मन्‌=परलोक मं 
प्तिष्ठाम-टदताको | च=भी 
ट्‌ वैस्पषट ॥ प्रतितिष्ठति रद स्थिति को 
वेद्‌ -जानता है | प्रप्त होता 
| सः वह्‌ | चक्षुः=नेत्र 
अध्मन इस ह हीं 
| 


लाके=लोक्‌ मे याव स्पष्ट 
च खरौर प्रतिष्ठा =टदस्थितिवालषहि 
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भावाय । 
जो पुरुष इस प्रसिद्ध प्रतिष्ठित चक्षविशिष्टप्राख को जानता 
हे वह जीते हये इस लोक म खर मरने के पश्चात्‌ परलोकर्म 
प्रतिष्ठा यानी उत्तम स्थान को प्राप्त होताहे, याहता को प्राप्त 
होता है, प्रतिष्ठा श्या हे उस प्रभ के उत्तरम कहते हें किं चक्ष 
ही प्रतिति यानी दद्ृहे, क्योकि ऊंच, नीच, सम, दुगमस्थलदिषे 
चक्षुसे सम्यक्‌ प्रकार देख करके पुरुष उत्तमस्थान विषे टद्ताके 
साथ स्थित होता हे, इसलिये चक्षु ही परतिष्टाहे॥ ३॥ 
मूलम्‌ । 
यो हवे संपद वेद्‌ सथदास्मं कामाः पन्ते 
देवाश्च माउपाश्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥९॥ 
पदच्छेदः । | 
यः, ह, वै, संपदम्‌, वेद्‌, सम्‌, ह, अस्मे, कासा, 
पयन्ते, देवाः, च, मानुषाः, च, श्रोत्रम्‌, वाव, संपत्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ ¦ अन्धयः पदाथ 
यः=जो  मानुपाः=मनुप्यसस्वन्धी 
वै -निस्सम्देह ` चमी 
सस्पदम्‌-सम्प्रत्तिको  कामाः=कामनःयें 
वेद्‌जानतादहै  सम्‌=सस्यक्‌भ्रकार 
+-्प्रस्भै-उस्के लिये | पयन्तं =प्राघ् हौती द 
ह स्पष्ट  श्रोत्रम=श्रात्र 
देवाः=देवसस्बन्धी ` वावनही 
च परर । संपत्‌-स॑पत्ति है 
भावाथ । 


 संपदाको जानता है, वह देव शोर मनुष्यसम्बन्पी 
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कामनाओं को प्राप्त होता हे, संपदा क्या हे, इस पर्न के उत्तर 
मे श्चति कहती हे कि श्रोत्र ही सम्पदा हे, यानी जव पुरुष भो्र- 
विशिष्ट षाण की उपासना करता है तच श्रोत्रइन्द्रिय करकी 
वेदों के मंत्र को रहणएकर उसके अथं को जानता हे, फिर 
उसके अनुसार यज्ञादि कर्मो को करता है, तिसके पीठे अपनी 
शृ्टकामनाओं को प्राक्त होता हे, इसकारण भोच्र ही काम 


संपत्तिके हेतु हाने से सम्पदा हे ॥ ४॥ 
गरलम्‌ । 
यो हवा आ्रायतनं षेद आयतनं ह स्वानाम्‌ 
भवति मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 
पदच्छेदः । 
यः, ह, वै, आयतनम्‌, वेद्‌, आयतनम्‌, ह, स्वानाम्‌, 
मवति, मनः, ह, वे, आयतनम्‌ ॥ 


समन्वयः पदाय अन्वयः पदाय 
यः-~जों । स्वानाम्‌=खअपनेलोगांका 
वे=मले प्रकार | आयतनम्‌-घरया आश्रम 
'्रायतनम्‌-घरको या आ- भवति-होता हे 
श्रमको | मनः=मन 
ह स्पष्ट वै-निस्सन्देह 
वेद=-जानताहे ह =स्पष् 
+ सः=वह ऋयतनम्‌-घरया आश्रम 
-निश्चयकरके ¬+असितिनहे 
भावाय 


जो कोहं अपने स्थानको जानता हे, वह अपने लोग फ 
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श्रय होता हे, अथात्‌ इन्धरयो करफे रहण करिये हये भोगाथे 
व ज्ञानाथ विषयों का मनही आश्रय ` हे इसलिये मनही सबका 
परायतन है ॥ ५ ॥ 

मूलम्‌ । 
्रथटप्राणा अहरूभ्रेयापि प्पूदिरऽहरशप्रेयान 
स्म्यहर्श्रेयानस्मीति ॥६॥ 
पदच्छेदः | 
अथ, ह, प्राणाः, अहम्‌, श्रेयसि, वि, ऊदिरे, 
अहम्‌, श्रेयान्‌, अस्मि, पहम्‌. श्रेषान्‌, अस्मि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथे अन्पयः पदाय 
अरथ=इसके पीठे अहम्‌-में 
इति~इस प्रकारं श 
~ | श्रेयान्‌-श्रे 
ह=निश्चय करकं 1 
प्राणाः=इन्द्रियां "प्रास्म-हू 
~ अ 
डती भईंकि क ९ 
म्रेयसि=कस्याणकारक। ५५ | ए 
वस्तुवोँमे | अस्मिं 
भावाथ । 


हे सोम्य ! सव इन्द्रियां यथोक्र गुणों से सुक्र होतेसंते भी 

साहंकार एक दृसरे से लडती कगड़ती भई, ओर कहती भई 
किहम्रे्ठहें, हमभ्रेव्हे॥६॥ 

गरलम्‌ । ९ . € [र 

ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्याचचमगवन्‌ की 
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नः श्रेष्ट रते तान्‌ हावाच यास्मनव रत्कान्तशशशरर 
पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः प्रष्ठ इति ॥५॥ 
पदच्डद्‌ः। 
ते, ह. प्रणाः. प्रजापतिम्‌, पितरम्‌, एत्य, उच 
भगवन्‌, कः, नः, श्रेः, इति, तान्‌, ह, उवाच, य 
स्मिन्‌, वः, उक्कान्ते, शरीरम, पापिष्ठतरम्‌, इव, टश्येत, 
सः, वः, श्रेष्ठः, इति ॥ 


न्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
ते=वे सव ह =स्पष् 
प्राणाः-प्राण आदि +परजापतिः= प्रजापति 
इन्द्रियं | इतिपेसा 
ह =स्पष् उवाच उत्तर देता 
पितरम्‌-पिटसूप भयाकि 
प्रजापतिम्‌-प्रजापति के वःतुममसे 
पास यस्मिन-जिसके 


| 
एत्य~जाकर । उक्कान्ते=निकलजानेपर 
इति=इस प्रकार शरीरम्‌ शरीर 

| 

| 

| 


ऊचुः =कहती भई क पापिष्ठतरमर शव 
भगवन्‌ =ह स्वामिन्‌ इव =एेसा 
नः-हम सवम टश्येतदेख पड़ 
कः=कोन सः= वही 
श्रः =उत्तम | तः= तमम 
+ अस्ति  श्रष्ठः-श्रष् 


तान्‌=उन सबों को + अस्तिनहे 
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भावाथ) 
तव सव इन्द्रियां इस यात फ जानने के लिये कि कीन हम 
भ श्रेष्ठ हे अपने पिता प्रजापति फे पास जाकर प्रणाम करके क- 
हवी भई कि हे भगवन्‌ ! हम लोगों के मध्यमे गुणो करके कोन 
श्रेष्ठ हे, आप कपा करके कहं ताकि हमारे आवुस का विवाद 
मिरजाय, तब तिसको श्रवणएकर प्रजापति उन इन्द्रियो से कहता 
भया कफि जिस एकके निकलजाने से यह शरीर अतिशय करके 
अपवित्र दिलाई पड़े वही तम्हारे सव के मध्य श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
लम्‌ । 
साह वास्मि सा स्वल्पर्‌ प्राभ्य पत्या 
वाच क्थसश्चकर्तत मजारठुमात यथाकता अव्‌ 
ट्‌ न्तः प्रछन्तः चन्‌ पर्‌ रन्तव्वल्ुत्र “द्रवन्तः 
श्रीत्रेण॒ ध्यायन्तो मनस॑वामिति प्रविवेश ह वार्‌॥८॥ 
पदच्छेदः । 
सा, ह, वाक्‌, उत्‌, चक्राम, सा, संवत्सरम्‌, प्रोष्य 
पर्येत्य, उवाच, कथम्‌, अशकत, ऋते, मत्‌, जीवि 
तम, इति, यथा, कलाः, अवदन्तः, प्राणन्तः, प्राणेन 
पर्यन्तः, चक्षषा. स्वन्तः, शनल््ख, प्वायन्तः, ब 
नप्ता, एवम्‌, इति, प्रविवेश, ह, वाक्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ यन्य पदाय 
+ तदा=तवब + चोर 
सा=वह | सा=वह 

वाक्‌=वाकूदन्दरिय  संवत्स॒रम्‌-एकवषपयन्त 

ह = स्पष्ट „ ्रोष्य=वाहररहकर्‌ 


उचक्राम=निकलती भदे पर्येत्य =फिरमाकरके 
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उवाच=बोलती मई कि चक्षुषा=नेत्रसे 


य॒यम्‌=त॒म सव पश्यन्तः=देखते हये 
मत्‌=मेर श्रोत्रेण =कान से 
ऋते=विना श्रुरवन्तः=सुनते हये 
कथम्‌=किंसतरह मनसा=मन स 
जीवितुम्‌ जीन क। ध्यायन्तः=ध्यानकरते हये 


चप्रशकत = शक्तिमान्‌ । + जीवन्ति जीते ह 


॥ । एवम्‌ =उसी प्रकार 
दत~दस 1 - । वयम्‌-हम सव 
ऊचुः =कृ। क इनि-ठेसा 
यथा=जिसप्रकार ह, 
कल ‹-~ गंगे | | त्वा- अव 
्रवद्न्तः=नदहीं बोलते बा-द र्य 
ह्येषर  । न्स _ 
परायेननप्रणसे. _| प्रविवेश=शरीरमलीट 
प्राणन्तः=श्वास लेते हुये राद 


भावाथ । 

हे सोम्य ! सर्वज्ञ प्रजापति के कहने पर वाक्‌ इन्द्रिय अपने 
स्थान से निकल कर एक सालतक अपने व्यापार से उपरम 
होकर बाहर स्थित होती भ, ओर जब एक साल व्यतीत हा- 
गया तव शरीर के निकट पुनः आकर अन्य इन्द्रियो से पश्न ` 
करती भई कि हे सहचारियो ! तुमलोग मुभ विना किंस प्रकार 
अपने जीवन के धारण करने विषे समथं हाते भये, इस प्रश्नके 
सुनने पर सवों ने कहा किं जेस प्रकार गगा पुरष लोकबिषवाणी 
विना पराण करके जीवता हे, चक्षु करके देखता हे, श्रोत्र करके 
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श्रवण करता हे, मन करके मनन करता हे इसी पकार तुभः ५ 
विना हम लोग जीते हे, इस प्रकार जघ इन्द्रियोने फहा तच वह 
वाक इन्द्रिय अपनी अश्रेष्ठता समभ कर भ्रष्टता के अहकार 
को त्याग कर, अपने स्थानमें स्थित हो, अपने व्यापार भ॑ पड्त्त 
होती भर ॥ ८ ॥ 
गरलम्‌ । 
च॒द्धुहाचक्राम तत्सवत्सर प्राष्य वयल्यबिच क 
थृप्रराकतत मजाितामति यथारन्व अषडयः 
प्राणन्तः प्राणेन व॒दन्तो वाचा शण्वन्तः श्रोत्रेण 
घम्राखन्ता मनस्वामात पराववदरा ह च्चः ॥€॥ 
पदच्छेदः । 
चक्ष, ह, उत, च्म, तत्‌, सवत्सरम्‌, षस्य 
पर्यस्य, उवाच, कथम्‌, अशकत, ऋते, सत्‌, जीवि 
तम्‌, इति, यथा, अन्धाः, अपश्यन्तः, प्राणन्तः, प्राणेन 
दन्तः, वाचा, रवन्तः. नरन्रख, ध्यायन्तः, मनसा 
एवम्‌, इति, प्रविवेश, ह, चक्षुः ॥ 


सन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
+ ततः=ततपश्चात्‌ प्रोष्य =वाहररह करके 
= | न (~ 
चध्षुः=नेत्र । पत्य =फिर आकर 
ह =स्पष्  उवाचनपृ्रताभयाकि 
उचक्राम=निकलताभमया ययम्‌-तम सव 
च अर | मत्‌-मेरे 
तत्‌=वह ऋते विना 


सवत्सरम्‌-एक वषतक । कथम्‌-केसे 


द 
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जीवितुम्‌ जीने को मनसा=मन से 
श्रशकत समथ भये | ध्यायन्तःध्यानकरतेहूये 














इति=इसपर .._ |+ जीवन्ति जीते दे 
१ एवम्‌=उसी तरह 
6. 1 + वयम्‌ =हम्‌ सव 
अनयाः हि + जीवामः जीते हं 
न्धाः-ख क 
पश्यन्तः नदीं देखते य 1 ह 
प्ाणेनचप्राण से क अ 
प्राणन्तः=श्वास लेतेहुये थः नन 
वाचानवाणीरेः ~ --दस्पष् 
 -वदन्तः=बोलते हये | शरीर के 
श्रोत्रेण=श्रो्नसे | प्रविवेश अन्द्रल)ट 
श्वरवन्तः=सुनते हुये | खताभया 


भावाथ । 

हे सौम्य ! जव वाक्‌ इन्द्रिय वापस आकर अपने व्यापार मं 
प्रवृत्त होती भई, तव चक्नुदन्दरिय अपने विषे श्रेष्ठता का अभि 
मान कर शरीर से निकलकर, एक वर्तक वाहर रहकर, अपने 
यापार से उपराम होकर, इन्द्रियादिकों के समीप आकर, पूतो 
भई कि तुम सब मेरे विना अपने जीवनके धारण करने मे केसे 
समर्थ ये, इसके जवाव मे सवो ने कहा कि जेसे लोक विषे 
अन्धा विनानेत्रके प्राण करके जीता हे, वाणी करके बोलता ` 
हे, श्रोत्र करके भ्रवण करता हे, मन करके मनन करता हे, इसी 
प्रकार अन्धपुश्पवत्‌ तुम विना हम सव अपने अपने व्यापारो को 
करते हये प्राणकरके जीवते हे, जव सव इन्द्रियों ने इस प्रकार 
कहा तव वह चक्चुइन्द्रिय अपनी अशेषता का अनुभव कर शरे्ठता 
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के अभिमान को त्यागकर, अपने स्थान म प्रवेशकर, अपने 
व्यापार सें प्रवृत्त होती भई ॥ & ॥ 

गरलम्‌ । 
्रोवशहोचक्राम ततधवतसरं प्रोष्य प्त्यो- 
वाच कथमशकत मजवितुमिति यथा बधिरा 
अरश्रुएवन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदुन्तो वाचा पश्यन्त 
श्रघ्रपा ध्यायन्तो मनपेवमिति प्रयिवेश ह श्रो 
त्रप्‌ ॥१०॥५ | 
पदच्छेदः 
श्रोत्रम्‌, ह, उत्‌, चक्रम, तत्‌, संवत्सरम्‌, प्रोष्य 
पर्येत्य, उवाच, कथम्‌, अशकत, ऋते, मत्‌, ज वेत॒म्‌, 
इति, यथा, बधिराः, अश्ररवन्तः, प्राणन्तः, प्राणेन 
वदन्तः, वाचा, पश्यन्तः, चक्षषा, ध्यायन्तः, मनसा 
एवम्‌, इति, प्रविवेश, ह, श्रोत्रम्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाये 
` + ततः=तिसके पीवरे उवाच=वोलतीभईकि 
श्रोत्रम्‌-श्रोत्रदन्धिय युयम्‌-तम सव 
ह =स्पध्र । मत्‌-मेर 
उचक्राम-निकलती भं ऋते यिना 
च~र  _ कथम्‌ केसे 
` तत्‌=वह जीवितम्‌=-जीवन को 
संवत्सरम्‌ =एक वषे तक अशकत=-सम्थहातेभये 
प्राष्य=बाहर रहकर | दात~इस पर 
पर्येत्य फिर आकर + ते=वे सब 
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ऊचः-कहते भये कि + जीवन्ति जीते हें 


यथा=जेसे  एवम्‌-दसी प्रकार 

वधिराः=वदिरे + जीवामः=दमसप्र जीति 
अश्वरवन्तः= नहीं सनते इति=पसा 

प्राणोनप्रणसे | + श्रुत्वा=स॒नकरके 
प्राणन्तः=श्वास लेते हये श्रोत्रम्‌ कणे इन्द्रिय 

वाचान्वाणीसे ह्‌ =स्रषट 
वदरन्तः=बोलते हये ( शरीरके अ- 
च्नुषा=नेत्र से । प्रत्िवेश- | न्द्र वापस 
पश्यन्तः=देखते हये आती भई 

भावाय । 


हे सोम्य ! जव चक्षुडनद्रिय अपने स्थान मं आकर स्थित दडः 
तिसके पश्चात्‌ श्रो्रइन्द्रिय शरीर से निकल कर एक वषं तक 
चाहर रहकर अपने व्यापार से उपराम होकर रिर आकर बोली 
फिहे इन्ध्रियो ! स॒मः विना तुम सव अपने जीवनक धार्ण करने 
म केसे समयं हये, तव सवीने उत्तर दिया जैसे बहिरा 
पुरूष पिना श्रोत्र इन्द्रिय के प्राण करके जीवता, वाणी करके 
चोलता है, चक्ष करकं देखता ह, मन कर मनन करता हे 
इसी प्रकार हे भ्राक्रइन्द्रिय ! तेरे विनां बधिर पुरस्पवत्‌ हमरि 
सवका जीवनन्यापार होता हे, इस भ्रकार जव सव इन्द्रियो 
ने कहा ट्व श्वोचरडन्दिय अपने श्रेष्टत्वपने के अभिमान को 
त्यागकर आर अतिलनित हो अपने स्थान मं आकर सविर 
अपने व्यापार में प्रवृत्त होती भर ॥ १०॥ 

गरलम्‌ 
मना इखन्शय तत्तवत्सर्‌ प्राष्य पयत्यावाच 


कथसदक्तत मजाविखमत चथा बाज्ला अमनसः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सं° ५.८९ 


प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चध्रुषा 

श्र णवृन्तः त्रत्रिंसवामात्‌ प्राववश इ मनः \॥ ११॥ 
पदच्डेदः। 

मनः, ह, उत्‌, चक्राम, तत्‌, सवत्सरम्‌, प्राप्य 

पयत्य, उवाच, कथम्‌, अशकत, ऋते, मत्‌. जीवितम्‌ 

इति, यथा, बालाः, अमनसः, प्राणन्तः, प्राणेन 

वदन्तः, वाचा, परश्गन्तः, चक्षषा, श्ररवन्तः, श्रोत्रेण, 
एवम्‌, इति, प्रविवेश, ह, मनः॥ 


© 


संवत्सरम्‌ एक वषतक यथा~जिस तरह 
ष्य=देहसे बाहर बालाः~छारे वालक 
रकः प्रमनसः=मनरहित 
+ प॒नः=किर प्रारीननप्राण से 
पर्येत्य =वापस आकर | प्राणन्तः=श्वास लेते हये 


उवाचनपलताभयाकि वाचा-वाणी से 


य 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
+ ततः तिसके पीठे कथम्‌ किंस प्रकार 
मनः=मन जीवि्तम्‌-जीने को 
ह = स्पष् । अशक्त=समथ हये 
उचक्रम=निकलता भया दति-इसपर 
+ च~र + ते-वे सव 
तत्‌-वह + ऊचुः=बोलते भयेकि 
| 
| 


+ युयम्‌-तुम सव वदन्तः=बोलते हये 
मत्‌-मेरे ` | चक्षुषा=नेत्र से 
ऋते=विना पश्यन्तः देखते हये 


५०२ लान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


श्रोत्रेण =कानसे इति-एेसा 
श्वरवन्तः=सुनते हुये | -+श्रुत्वा=सुनकर 
+ जीवन्ति जीते मनः=मन 
एवम्‌-इसी प्रकार ह =स्पण् 
+ जीवामः-हम सब जीते प्रविवेश=शरीर मे लोट 
है प्राया 
मावाथ। 


हे प्रियदशंन ! तदनन्तर सव इन्द्रियों मे श्रेष्ठ मन ने अभि- 
मान सहित बिचार किया कि सव का जीवनव्यापार मेरे 
आधीन हे, अगर में श्रीर विषे नरहरतो कोई जी नही सकन 
है, ठेसा सोचकर शरीर से बाहर निकल गया ओर एक वषं 
पयन्त बाहर रहकर अपने व्यापार से उपराम होकर शरीरादिकों 
के निकट आकर इन्द्रियो से पता भया कि तुम लोग सुभ विना 
कैसे जीवन के धारण म्पि समथ हये, तव इन्द्रियों ने उत्तर 
दिया कि जेसे बालक मन पिना प्राण करके जीवता हे, वाणी 
करफे बोलता हे, चक्षु करके देखता हे, भोत्र करफे सुनता है, 
इसी प्रकार हे मन ! तुम्हरे विना हमलोग भी बालकवत्‌ जीवन 
का व्यापार करते हे, तिसको सुनकर अपने श्रेठत्वपने फे अभि- 
मान को व्याग कर, लजा खाकर, अपने स्थान म स्थित होकर 
अपने व्यापार में प्रवृत्त होता भया॥ ११॥ 


म्लम्‌ । 

अथ ह प्राण उचिक्रमिषन्पं यथा सहयः पड़श- 

शङ्कन्‌ संखिदेदेवमितरान्‌ प्राणन्समखिदत्त 

हाभिसमेत्योचुमंगवन्नेपि वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क- 
मीरिति ॥ १२॥ 


चान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


५०२ 


पदच्छेदः। 
प्रथ. ह, भाखः, उत्‌, चक्मषन्‌, स , वया. सह्य 
पड़शाराक्नः समर्‌, खदत्‌, स्वरम्‌, रतरा, नखयः; 
सम्‌, अखिदत्‌, तम्‌, ह, आभि, सम्‌. एत्य, ऊच 





समखिदत्‌=-उखाडता भया 


इतिन=पेसा कहकर 


भगवन्‌, एधि, त्वम्‌, नः, श्रेष्ठः, असि, मा, उत्‌ 
क्रमीः, इति ॥ 
अन्वयः दथ | अन्वय पदाय 
पथ व | _ +ने<वेसव 
प्राणः-प्राण पभिसमेव्य=एक साथ 
ह स्प मिलक 
उशिक, | निकलने कौ तम्‌=उस प्रणसे 
(५७ ष =4 इच्छाकरता +उचुः=कहती म 
=. ।मया भगवन्‌ हे भगवन 
यथा जित प्रर | (आप. सद्‌; 
सहयः-उत्तम घोडा एधि ¦ देश्वयं कों 
पटीशशड्न=मेखो को _ ` प्रतत होवे 
संखिदत्‌ -उखाडकर फकः नः=दमलोगों के 
दताह्‌ मध्य 
एवम्‌-उसी तरह त्वम्‌-सअप 
+ सः= वह हन्द 
इतरान्‌ अन्य भ्रष्ठः=श्रष्ठ 
प्राणान्‌ =इन्द्रिया को + अति =दं 
| 
| 


+ तदा= तब 


+ तुनः पिर 


५०४ न्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


(4 


+ ऊकः कहता मई क| उचव्छमाः-खपिरसशरषर 
मा-मत के बाहर जावे 
भावाय । 

हे सोम्य ! जव सघ इन्द्रियां हार मानकर ओर लजित होकर 
अपने उश्पने स्थाने मे आनकर अपने काम में परघृत्त होती भई, 
तच मुख्य प्राण अपने अंश॒ अपानारिकीं को लेकर ओर उनके 
आधीन इन्द्रियो कौ उखाड़ कर बाहर निकलने की इच्छा क- 
रता भया, जसे तीव घोडा परीक्षक के ताडने से मेखों को जिस 
से वह दधा रहता हे, उखाड़ कर भागने कम इच्डा करतहे 
जव इन्द्रियां प्राण के निकलने से परिकल होती भई, तव सव 
प्राणके समीप आय नस्नतापूरवक कहती भई कि हे भगवन्‌ ! 
अप पूजा नमस्कारकै योग्य हें, हम आपकी प्रजा हं, ओर 
आपै ऋअथं बलि (कर ) देने को तेयार्‌ हें, आप हमार स्वामी 
हैँ, आप अपना कर लेवें, ओर इस देह म रहं, आप निकलने 

से हम सव नाशको ब्राक्त होजार्येगी ॥ १२॥ 


मूलम्‌ । 
अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठीऽस्मि तं तद- 
िष्टोसीत्यथ हैनं चश्चुस्वाच यदहं प्रतिष्ठास्मि 
त्वं तत्प्रतिषटासीति ॥ १२॥ 
पदच्छेदः | 
प्रथ, ह, एनम्‌, वाक्‌, उवाच, यत, अहम्‌, व- 
सिष्रः, आस्म, त्वम्‌, तत्‌, वसिष्ठः, असि, इति, अथ, 
ह, एनम्‌, चक्षू, उवाच, यत्‌, अहम्‌, प्रतिष्ठा, अस्मि, 
त्वम्‌, तत्‌, प्रातछएा, जलत, रत ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५०५ 

द्यन्वयः पदाथ अन्वयः पटाथ 
प्रथत प्रथ ्िरं 
वाक्‌=वाणी चक्षुः नेत 
ह =स्पष् ह =स्पष् 


एनम्‌-इस परार से 
उवाच कहती भई कि 


एनम्‌-इस प्राण से 
उवाच कह ताभयाकरि 


| 
| 
| 
| 


यत्‌=अगर यत्‌=-खगर 
अहम्‌=मं अरहम्‌=में 
वरिष्ठः=धनाल्य  प्रतिष्ठा-टदता 
रस्म । अस्मि-हू 
इति= तो ` इतिनतो 
त्वम्‌ = खाप । | तम्र-खप 
+अपिनभी  ~+अपिनमी 
तत्‌ वेसे दी | तत्‌ ~वेषेदी 
वसिष्ुः=-धनाढ्य प्रतिष्ठा ददता 
परसि हें सिह 


भावाथ । 


हे सोभ्य | वाक्‌ इन्द्रिय फिर कहती भं कि हे भगवन्‌ | 
जो वसित गुण मेरे विषे हे वह आपी का दियाहयाहै, परं 
अज्ञान करके उस आपके गुणको अपना गुण मानकर ब्धा 
अभिमान करती भई, तिसके उपरान्त मख्य प्राण से चक्ष 
इन्द्रिय कहती भई कि हे भगवन्‌ ! जो प्रतिषटसरगुण सुभ विपे हे 
वह आपही का हे, परन्तु उसो न जान के उसगुण॒ कौ अपना 


जानकर रथा अभिमान करती भई ॥ २३॥ 
६ 


५०६ द्ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


मलम्‌ । 
श्रथ हनरश्रवरपुवाच यदह सपदास्म त 
तत्संपदसीत्यथ दनं मन्‌ उवाच यदहमायतन 
मस्मि वे तदायतनमसीति ॥ १४॥ 
पदच्छेदः। 
अथ, ह, एनम्‌, श्रोत्रम्‌, उवाच, यत्‌, अहम्‌, 
सम्पत्‌, खस्मि, व्वम्‌, तत, सम्पत्‌, असि, इति, खथ, .. 
ह, एनम्‌, मनः, उवाच, यत्‌, अहम्‌, आयतनम्‌, 
अस्मि, वम्‌, तत्‌, आयतनम्‌, असि, इति ॥ 
अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
अथ=इसके पश्चात्‌ अथ फिर 


श्रोत्रम्‌=-कणदन्द्रिय | मनः=मन 
ह स्पष्ट दनस्पष्ट _ 
एनम-उक्र प्रणस. पएनम्‌-इसप्ररसे 
इति=इस प्रकार इति =इस प्रकार 
उवाचनकहती मकि उवाच=कहताभयाकि 
यत्‌-अगर | यत्‌-खगर 
अहम्‌ में अहम्‌ 


सम्पत्‌-सम्पत्ति  आआयतनम्‌= आश्रय 


अस्मि हू अस्मि 
तत्‌=तो ।  तत्‌=तो 
सवम्‌ पाप । व्वम=अप 

+ अपि=भी । +अपिनमी 

सम्पत्‌-सम्पत्ति | आयतनम्‌ आश्रय 


असि दं रसि= हं 


खान्दोग्यापनिषद्‌ स०। ५०७ 


भवाय | 


हे सोभ्य ! जव मख्य प्राणसे वाक ओर चश्च अपनी अधी- 
नता प्रकट करचके, तदनन्तर धोत्र मौर मन उस मख्यपाण 
से कहन लगे, प्रथम श्रोत्र ने कहा कि दे भगवन्‌ ! आप्‌ पूजा 
प्रोर नमस्कारके योग्ये, जो मेरे मे सम्पदसरूपगुणहे,सो 
अपही काहे, मरा नही, मेने इसका अपना अक्ञानता करके 
मान रकवाथा, इसे उपरान्त मन मख्य प्राण से कहनेलगा फि 
हे भगवन्‌ ! शाप पजा अर नमस्कारक याम्य ह जा सायतनल- 
पगण मेरे विरहे, वह आपह काहे. मेनेउसको अज्ञानता 
से अपना गुण मान रक्ला था, जिसके कारण मुभको लजित 
हाना पड़ा ॥ १९॥ 


म्लम्‌ । 

न वेवाचीनं चक्ृश्चपि न्‌ श्रोत्राणि न्‌ मना. 
सीट्याचक्षते प्राणा टृव्येवाक्षते प्राणा धवेतानि स 
वाणि मवति ॥ १५॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 

द्‌च्छेद्‌ः। 

न. वै. वाचः न. चक्षषि, न. श्रोघ्ासि, न, मनांसि 
इति, आचक्षते, प्राणाः, इति, एव, आचक्षते, प्राण 
हि, पव, एतानि, सवा, मवति ॥ 
समन्वयः पदाथ अन्यं पदाय 

इति-इस कारण - 
वे=निश्चय करके चक्षपि=ने 
न=न न=-न 


व 


वाचः=वाक्यीको  श्रोत्राखि-कानों कों 


५०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


न=न | इति = करके 
मनांसि-मनङदन्द्ियांको आ चक्ते-कहते दे 
+ करणानि करण | हि=क्योकि 
चक्षते कहते दै | प्राणःचप्राण 
+ एतानि~इन | एव ही 
+ सवांशि-सर्वोको | एतेषाम्‌-द्न सर्वो का 
प्राणाःनप्राण । + करणमर=करण 
एवा  भवातनहातादह् 
मवाथै। 


सव वागादि इन्द्रियों मे श्रेष्टता केवल धाणको ही हे, वयों 
कि कार्यके करनेमे पाणी करण हे, यानी इसीके दारा कायं 
किया जाता, म्राणरहित वागादि इन्द्रिया करके नहीं किया 
जाता है, प्राण स्वतत्र हे, वागादि उसके परतंत्र ह, आर इसी 
कारण सव इन्द्रियो को प्राणी के नाम से कहते हं, अगर 
वादी शुका करे कि इन्द्रर्यांजड हाने के कारण उनका शरीर 
से निकलना, प्रजापति के पास जान, पुनः श्रीर मं वापस आना, 
एक वप पयन्तं वाहर रहना, अपने व्यापार से उपराम होना, 
पिर वापस आकर प्रश्न करना, लित्‌ होना, स्वस्थान म आ 
कर स्वव्यापार म॑ पवृत्त होना इत्यादि कुं संभवे नही, इसके 
समाधानम आचाय कहते हें कि अग्नि आदि देवता चेतनावान्‌ 
हं रर उनके आचरित ये इन्द्रियां हः अधिष्ठान से अधिष्ठित 
प्रथक्‌ नदेन कै कारण तादास्म्य अध्यास करके वागादि 
इन्द्रियों को चत्तनपना सभवे हे, इसलिये उन बिषे वचनश्मादि 
क्रिया होती हे “ अग्निवाम्डूत्वा मुखं प्राविश्दिति "' यह श्रुति 
प्रमाण ६ ॥ १५॥ इति प्रथभः खण्डः ॥ 


दान्दोग्यापनिषद्‌ स०। ५०६ 


क 


अथ पञ्चमाध्यायस्य हितीयः खणएडः ॥ 
म्लम्‌ । 

स होवाच $ मेऽन्नम्‌ मप्यितीति यत्किचि 
दिदमाश्वभ्य्‌ आ्रशङ्निभ्य इति हीदस्तदा एत 
ट्नस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्चनह वा एव्विदि 
किंचनानन्नं भवतीति ॥१॥ 

पदच्धदः। 

स, ह, उवाच, किधर. म, अन्नम्‌, विष्यति, इति, 
यत्‌, किंचित्‌, इदम्‌, श्वभ्यः, खाशकृनिभ्यः, इति, ह 
ऊचः, तत्‌. वै, एतत्‌. अनस्य, अन्नम्‌, अनः, ह, वे 
नाम, प्रत्यक्तम्‌, न, ह, व, स्वमरावाद्‌, कचन, अनन्नम्‌, 
भवति, इति ॥ 


प्मन्वयः पदाय अन्वय पदाथ 
सः=वह प्रण | ऊउच॒ः=कदा कि 
ह =स्पघ्र यत्‌=जो 
उवाच=कहतामयाकि काचत्‌= कुल 
मे-मेरोलिये  आश्वभ्यः=कृत्तासं सकर 
किम्‌=क्या । च =श्मोर 
अन्नम्‌-भोग्यवस्त | आशकृ- | पक्षियों से 
भविष्याति=हागी । निभ्यः + लकर 
इति=इस प्रकार इदम्‌ =यह भक्षण क- 
+ ते=उन सबने | रने योग्य हे 


ह = स्पष्ट  एतत्‌=वह स्रव 


५१० लान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


वे निश्चय करके इति इस प्रकार 
शप्रनस्य-प्राण कारी एवैविदि-जाननेवालेको 





अन्नम = मोग हवे निश्चय करके 
+ अस्तिन्है __ (जो कुत्‌ भो- 
+ ङ्ग  किंचन=.जन क्रिया 
0  हृखाहोताहे 
+ तस्य=उसका | (= र 
प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष म 
( नाम यानी भवति-दोता हे 
नाम, इन्दियाम्‌ | + तत्‌-एला 
(रहनेवालाहै न= नहीं 


भवाथ । | 
हे सोम्य ! जैसे राजा को परजा बानि अपण करता हे, तेसेष्टी 

जव प्राण को इन्द्ियों ने अपना अपना भाग अपेण किया तव 
शरीर मे स्वस्थ होकर प्राण ने उन इन्द्रियोसे पृछा किमेरा 
भोग क्या होगा, इसपर वागादि कहती भई कि हे भगवन्‌ | 
जो कुदं इस लोक विषे कुत्तो से लेकर पक्षियों तक भोग्य भोग 
करने योग्य हे, वह सब आपका आहार होगा, अथवा जो कुछ 
प्राणीमात्र करके खाया जाता हे वह सव आपका भोग होगा 
"“प्राणोऽत्ता स्वस्यान्नस्य ?' इस श्रतिप्रमाणसे पाण ओर इन्द्रियों . 
की आख्यायिका को कहकर शति स्वयं प्राण कौ प्रतिष्टा को 
इस प्रकार कहती हे कि अन्न ( भोग ) अन ( प्राण ) काही हे 
अथीत्‌ जो कुञ लोकबिषे भोग्य वस्तु हे वह स प्राण काही हे 
एसा जाननेवाले पुरुष को अन्न सदा प्राप्त रहता हे ॥ १ ॥ 


डान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ५११ 
„ _ ग्रूलम्‌। 
होवाच फं मे वासो भविष्यतीत्याप इति 
होस्तस्मादा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताोपरिष्ट- 
च[द्धः पस्द्वात लम्भका ह बाप मवत्वनमना 
ह भवात ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
सः, ह्‌, उवाच, किम्‌, मे, वासः भ॑विष्यति, इति, 
अपः, इति, ह, ऊचः, तस्मात्‌, वै, एतत, अशि- 
प्यन्तः, पुरस्तात्‌, च, उपरिष्टात्‌, च, अद्भिः, परिदधति 
लम्भुकः, ह, वासः, भवति, नग्नः, ह, भवति ॥ 


अन्वयः पदाभै अन्वय पदाथ 
सः-वह प्रण | तस्मात=यही कारण है 
इति-पेसा | _ किः _ 
ह =स्पष्ठ अशिष्यन्तः=-भोजन करने 
उवाचनपृद्ता भयाके का रच्छावाले 
किम्‌=क्या पुरस्तात्‌ =मोजन से पहि- 
मे=मेरा | ले 
वासः=वस् | च=आर 
भविष्यति-होगा । उपरिष्टात्‌-भोजन के षी 
पः-जनल | वै=खअवश्य 
दसि=एेसा एतत्‌=इस प्रण को 
+ ते=वेसवदन्द्रियां _आद्ः=जल से 
ह स्पष् परिदधतिनठांकतेै यानी 


>७ 


ऊचुः=कहती मर पानी पीते दें 


५१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ प०। 


नव स्पोरं सः वह 
+ यजो ह = निश्चय करके 
(प्रात होने अन्नः | होताहेयानी 
7 व(लाहोताै। भवति > | वख संयुक्त 
; 4 | 
भवति । ल क | । सदारहतादै 
| रसन्‌ वाला | 
 प्राणीहोतादे 
भवाथ । 


हे सोम्य ! प्राण फिर इन्दिभां त्‌ शन करता भया किमेरा 
वख क्या होगा ? उसके जवाव मे वागादि इन्द्रियां ने कहा कि 
अपका वचर जल होगा, ओर यही कारण हे कि विद्धान्‌ त्राद्यण 
मोजन के पदिले ओर पीये जल वच स्थानापन्न समु प्राण 
को अपण करता हेःण्से धिद्रान्‌ को वच सदर प्रात रहताहै ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
व 2 ८ ह | त्‌ ग्र ष भ 
तद्धैतत्सत्यकामो जवाली माश्रुतथ बया 
पयायश च॑ यद्यत्यनच्छुल्क्म च स्थाएएव 
तरयाज्ायेरन्ेवास्मग्कह्तः प्रराहयुः पलाश 
नाति ॥२॥ 
| पदच्येद्‌ः । 
तत्‌, ह, एतत्‌, सत्यकामः, जाप्य; गोश्रुतये, 
वेयाघ्रपयाय, उक्स्वा, उवाच, यदः पपि, एनत्‌, 
शुष्काय, स्थाणवे, व्रूयात्‌, जाचुरन्‌, =" अस्मिन्‌, 
शाखाः. प्ररोहेयुः, पलाशानि, इ।त ॥ 


घान्दोग्योपनिषद्‌ ० । ५१३ 


अन्वयः पदाये अन्वयः पदाये 
सत्यकामः=सत्यकाम यदि अगर 
जाबालः-जाबालनामक -+प्राणो- | _प्राणविया का 
ऋषि । पासकः । ` जाननेवाला 
तत्‌-उस  शष्कायनसूखे 
हही  स्थाणवेनदक्षसे 
एतत्‌ दसप्रारस्तुति अपि=भी 
क एनत्‌=दइस प्राणविद्या 
(व्याघ्रपद्‌ नाम को 


वैयाघ्र- ¦ वाले ऋषि के त्रूयात्‌=कहै तो 


प्याय | पत्र वेयाघ्रपद्‌ अस्मिन इसमे 


| नामक । शाखाः=डालियां 
गोश्चुतये=गोश्चुति ऋषि। जायेरन्‌ उत्पन्न हों 
कै प्रति | ~+च=खोर 
उक्त्वा =कह करके पलाशानि=पत्ते 
इति=यह  _ एवननिस्सन्देह 
उवाच =कहता भयाकि प्ररोहेयुः=निकल आयं 
भावाय । 


हे सोभ्य ! सत्यकाम जावाल नामक षि जो प्राणविद्या का 
सम्यक्‌ प्रकार ज्ञाता था, वैयाघपाद गोश्रुति ऋपिसे कहता भया 
कि यदि प्राणएविव्या का जाननेवाला प्राणोपासक किसी सूखे काष्ट 
के द्रूट से प्राणविद्या को कहे तो उस सखे व्रूठ में नवीन शाखा 
पत्र पुष्पादिक प्रकर होवें, ओर यदि यह प्राणविद्या साधन 
सम्पन्न जिज्ञासु प्रति सम्यक्‌ ध्राणोपासक करे उपदेश किया 
जाय तो यदि उस जिज्ञासु के अन्तःकरण मं श्रद्धारूपा शाखा, 

६५ 


५१४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
पारणारूषप पत्र, आर अहमम उपासनास्प फुल्प; च्प्रार स्ब्राव्पा 
के पदकी प्रासिरूप फल प्राप्त होवें तो आश्चयही क्या है ॥ ३॥ 
प्रलम्‌। 
थध यद्‌ गह{जगामब्रट्‌मवास्याया दा 
वित्वा पषापनस्यरतरा सवपधवस्य मन्थदयष 
सघुनसषसथ्य १ शरच्‌ (्वाह्ल्वग्ना 
वाज्यस्य हतवा मन्य सम्द्ात्तमवनयत्‌ ॥४॥ 
पदच्छेदः | 
रथ, यदि, महत्‌, जिगमिषेत्‌, अमावास्यायाम्‌ 
दीक्षिता, पौणमास्याम, रात्रो, सर्वाषधस्य, मन्थम्‌ 
दधिमधनोः, उपमथ्य, ज्येष्ठाय, श्रष्ठाय, स्वाहा, इति 
अग्नो, आज्यस्य, हुत्वा, मन्थे, सम्पातम्‌, खवनयेत्‌॥ 


सन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 
अथ इसके परदे | _ रत्रोचरातमें 
यदि ~गर सवोषधस्य-सव ओषधिर्या 
महत्‌=महचपानक | क्‌ 
जिगमिषेत्‌इच्छा करे तो मन्थम्‌-कचेरसको 
स्याथाग ! =अमावस्याको ॥ 1 
स्यायाम्‌ दधिमधनाः=दही ओर श- 
दीक्षिल्ा-त्रह्यचयं तत हद्को 
॥। करके । ~+पात्रे=पात्रमं 
पौणमा ~| उपमथ्य=मिला करके 
स्याम्‌ पोरमासी कौ येष्राय=ज्येष्ठाय 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ५१५. 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाय 
श्रष्ठायनश्रेष्ठाय | अग्नौ-अग्निमं 
स्वाहा स्वाह । इत्वा-डाल करके 
एताभ्याम्‌ =इनदोनोमंत्र सम्पातम्‌=बचेखचेधीकेः 
इति करके मन्थे=खाषधिर्योके 
राज्यस्य घीकी म्राहूति रसस 
को  अवनयेत्‌=डाले 
भावाथ । 


जो विद्धान्‌ महत्व पानेकी इच्छा करता है उसके लिये निन 
कर्मकी बिधि कहते हें, धन करके यज्ञ होता हे, ओर यज्ञ करके 
देवयान व पित्तयान की प्रापि होती हे, इसलिये इन मार्गो की 
प्रासि के निमित्त मन्थाख्य कर्म ॒विद्रान्‌ को कतव्य हे, वह 
विद्वान्‌ पहिक्ते सव्यभाषण करे, बह्मचर्य॑से रहे, स्नानादि से पवित्र 
रहे, भरमि पर कम्मल या चरा पर शयन करे, इन्द्रियो कोवि 
षयोँ से रोके, समाहित चित्त हाता हा प्राणएकी ज्येष्ठता ब 
श्रता आदि गणो को श्रतियों के वाच््यानसार विचारता रहे, 
अन्नको स्यागकर केवल दूघमाव्र का आहार करे, इस भरकार 
आचरण करता हुआ अमावस्या से दीक्षित होकर पोरमासी 
की रातिम मको आरम्भ क्रे शोर यासमेव अरण्यम 
प्राप्त हानेवाली सओओपविर्यो को अपनी श॒क्र रे खअनृसार एकचक्र 
रोर फिर उन ओओषधियों को कट कर मेदा बनावे र एकपान्न 
मे र्खे, उसमे श्र दही ओर सहत भिलाकर गलर की लकड़ी 
से मन्थन करे, जव हवन षिधिप्वैक ^“ अग्नये स्वाहा ” इत्यादि 
धृताहूति कसरचुके, तच “ अ्येष्टाय स्वाहा श्रष्टाय स्वाहा "` इन 
दो मत्रं से घृताहुति करे, न्रोर आहृतिदानसे वचय ्रीकं 
मन्थां डालते ॥ ए ॥ 


५१६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 
मूलम्‌ । 


वषिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हला मन्थे 
सम्पातमवनयेस्प्रतिष्ठाये स्वाहैत्यग्नावाज्यस्य 
हत्वा मन्ये सम्पातमवनयेरसम्पदे स्वाहेत्यग्नावा- 
जयस्य हत्वा मन्थे सम्पातमवनयदायतनाय 
स्वहित्यग्नावाञ्यस्य हतवा मन्ये सम्पातमव- 
नयेत्‌ ॥५॥ 

| पदच्छेदः । 

वसिष्ठाय, स्वाहा, इति, अग्नौ, आराञ्यस्य, हत्वा, 
मन्ये, सम्पातम्‌, अवनयेत्‌, प्रतिष्ठाये, स्वाहा, दति, 
अग्नो, आज्यस्य, हृत्वा, मन्थ, सम्पातम्‌, अवनयेत्‌, 
सम्पदे, स्वाहा, इति, अग्नौ, आज्यस्य, हृत्वा, मन्ये, 
सम्पातम्‌, अवनयेत्‌, ायतनाय. स्वाहा, इति, अग्नो, 
आज्यस्य, हत्वा, मन्थे, सम्पातम्‌, अवनयेत्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः _ . पदाय 
वतिष्ठायवसिष्ठाय मन्थे=मन्थ म 
स्वादा=स्वाहा । अवनयेत्‌-डाल 
इति=इस मंत्र करके प्रतिष्ठाय ~प्रतिष्ठाये 
आज्यस्य =घतको स्वाह। स्वाह 
अग्नौ अग्निम इति=द्स मूत्र करके 
हुत्वा डालकर आआञ्यस्य=च॒त को ॥ 


सम्पातम्‌-ख॒वा मँ बचे अग्नो-अग्निमे 
हये घीको । हत्वा=डालकर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ५१७ 


सम्पातम्‌-स्रवा म बचे | मन्थे=मन्थमं 
हुये घतको | अवनयेत्‌-डाने 
मन्थ=मन्थ अ्यतनाय=खआआयतनाय 
वनयेत्‌-डाले | स्वाहा=स्वाहा 
सम्पदे सम्पदे । इति-द्स मंत्रकरके 
स्वाहा स्वाहा | आञ्यस्य=घुतको 
इति=दइस मत्रकरके अग्नो-अमिनि मं 
| 
| 


आज्यस्य~घ॒त को हृत्वा =-डालकर 
अग्नौ अग्निम | सम्पातम्‌=सुवा मं बचे 
हत्वा =गालकर हुये धघृतको 
= | = मः म्‌ 
सम्पातम्‌=सुवाम्‌ वचेहुये| मन्थे =मन्थ मै 
घत को | अवनयेत्‌=-डाले 
भावाय । 


हे सोम्य! विद्रान्‌ आाहतिको इसप्रकार देवे “वसिष्ठाय स्वाहा" 
इस मन्त्र को पटूकर घृताट्ति अग्नि मे देवे ओओर घछुवा मे बचे 
टये धी को मन्थ में डाले ““प्रतिष्ठाये सराहा "” इस मन्त्र को पृ 
कर घृताहूति अग्नि मं देवे ओर सुवा में बचेहूये घी को मन्म 
डाले “ सम्पदे स्वाहा ” इस मन्त्र को पढ़कर घृताहूति अग्निर 
देवे ्रोर सुवा मे वचेहूये धी को मन्थमें डालते “अयतनाय स्वाहा” 
इस मन्त्र को पटकर घृताहूति को अग्निम देवे ओरसुवामें 
बचेहूये घी को मन्थ मेँ डाले ॥ ५ ॥ 


गरलम्‌ । 
ग्रथ परतिस॒प्याज्जलो मन्थमाधाय्‌ जपत्यमो 
नामास्यमा हिते समिद सहि ज्येष्ठः भ्रष्ठ 


५१८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स । 
राजाऽधिपतिः समा ल्येष्रयर्‌ श्रष्टयर राज्यमा- 


धिपरत्यं गमयतहमेवेद सवेमसानीति ॥ ६॥ 
पद्च्येद्‌ः। 
पथ. प्रतिसप्य, मञ्जलो, मन्थम्‌, आघाय, जपति 
अमः, नाम, असि, खमा, हि, ते, सर्वम्‌, इदम्‌, स 
दहि, येष, श्रेष्ठः, राजा, अधिपतिः, सः, मा, ज्येघ्ठधम, 
श्रे्ठयम्‌, राज्यम्‌, आधिपत्यम्‌, गमयतु, अहम्‌, एव 
इदम, सवेम्‌ असानि, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय पदां 
सप्रथ =हवनकेपश्चात्‌ सवम्‌=सव जगत्‌ 
+ अग्नेः-अग्निसे अस्ति 
प्रतिरुप्य कृल्‌ दूर हटके सः=वह यानी खाच 
अञ्जलो-दाथमं | हि=निस्सन्देह 
मन्थम्‌-मन्थको ` उयेप्रः=ज्येष्ठ 
धाय लेकर  ज्रेष्ठः=श्रष् 
जपति=उसकी स्तुति राजा दीप्तिमान्‌ 
करे प्रधिपतिः= स्वामी हें 
सप्रमः-सपमयानीपाण सः=वह यानी चाप्‌ 
नाम=नामक्‌ आप मा=मेरेलिये 
असि  उयेष्रुयम्‌-ग्येषठता को 
चपमाप्राणके सहित शरैष्रुचम्‌-श्रेघ्रता को 
ते=खापका , राज्यम्‌-राज्यका 
हि =ही चोर 


हदम्‌ = यह आआधेपत्यम्‌-स्वामित को 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ५१६ 


गमयतु-प्राप्तकरे | इदम्‌ =इस 
(५ ५ ¢ 
इति-ताफि सवेम्‌-सब एेश्वयं 
पहम्‌ में 3 करो 
एव =निस्सन्देद । सानिनप्राप्त होऊं 
भावाय । 


हे सोम्य ! उपर कहेहये प्रकार श्रद्धापुवैकं हवन करने के 
पश्चात्‌ अग्निदेव से कुःखं हटकर श्रपने दोनों हाथों की अञ्ज्रुली 
मं इस मन्था को लकर उसकी स्तुति इस प्रकार करे “ अमो 
नामास्यमा हि ते सवैमिद स हि ज्येष्टः भ्रष्टो राजा ऽथिपति 
स मा उ्येष्ट्य?> भ्रष्ट राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद ¢ सवं 
मसानि ” इस मन्त्र को पटे जिसका अथे यह हे कि हे मन्थ ! तूही 
प्राण हे, ओर प्राणसहित सम्पण जगत्‌ तदी है, तही ज्येष्ट शरेष्ठ 
स्वामी हे, त्‌ मेरे को ज्येष्ठता, श्रष्टता, स्वामित्व को प्रास्त कर, 
ताकि में सेच प्रकारके देश्वयं को प्राप्त होड ॥ ६ ॥ 

मूलम्‌ । 

अथ खल्पेतयचां पच्छ आचामति तत्सवि- 
ठरणामह्‌ इत्याचामत्‌ त्य दतवस्व भाजनामः 
त्याचामति शर्ट, सवधातममित्याचामति तुरं 
मगस्य धीमहीति सवम्‌ पिवति निएज्य कसं 
प्मप्तवा ह्चादन्नः सार्वशात चर्मणि का १॥ 
णिडिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः स यदि चियम्पश्ये- 
त्सथ्रर कमत विवार्त्‌॥५॥ 

पदच्ेद्‌ः। 
अथ, खलु, एतया, ऋचा, पच्छः, आचामति, 


५२० दयान्दोग्यो पनिषद्‌ पष । 


तत्‌, सवितुः, दणीमह, इति, भाचामति, वयम 
देवस्य, भोजनम्‌, इति, आचामति, ब्रष्ठम, सर्वधा- 
तमम्‌, इति, श्ाचामति, तरम्‌, भगस्य, धीमहि 
इति, सवम्‌, पिवति, निरसिज्य, कंसम्‌, चमसम्‌ वा 
पश्चात्‌, अग्नेः, सम्‌, विशति, चमंशि, वा, स्थरिडले 
वा, वाचंयमः, अप्रसाहः, सः, यदि, खियम्‌, पश्येत्‌, 
सरद्म्‌, कम, इति, विद्यात्‌ ॥ 


अन्वय 3 पदाथ | अन्वय पदाथं 
अथ =इसकं पश्चात्‌ “वयमद्‌-) ,, ~ 
खल =निश्चय करके वस्यभो | आ १ 
एतया दस ञ्रागे कहे | जनम्‌ 
हये । इति=इस मन्त्र को 
ऋचा-मंत्रसे | = पठ्‌ करक 


अचामति=मन्थको पवि 
शरेष्ठमसव- “श्रेष्ठम्‌ सवे 
। धातमम्‌। धातमम्‌ " 


पच्छः एक ९ पवि 
+ पटित्वा =पद करके 
पचामति=पीताजाय 





दात ~=दष 
तत्सवित्‌-] “* तत्सवित- ठतीयपादम= तीसरे पादको 
ठेणीमहे { ` टणीमहे ” परित्वा=पद्‌ करके 


। आचामति =मन्थ को पीवे 

बत ~दस मन्त का तुरमभग-। “त्र म्‌ भग 

पद्‌ करके धीमहि; स्य धीमहि ” 
भाचामति=मन्थ को पीव इति=इस मन्त्र से 

यानीमक्षणकरे सर्वम्‌-सबमन्थलेपको 


 द्ान्दोगयोपनिषद्‌ स०। ५२१ 


पिवतिन्पीजवे | चमेणि=मगचमं पर 
केसम्‌-कांसेके पात्रको वा=अथवा 
वाञ्रथवा | स्थरिडले=शृद्धभृमि पर 
चमसम्‌ =चमसाकारयो संवेशति=शयन कर 
म पात्रको 
निरिज्य=धोकर भ 
स्ैम्‌=-सव ग 
पिबति=पीजावे  चियम्‌-खीका 
 "  पश्येत्‌न्देवे तो 
अप्रसाहःर्समाहितचित्त इति =एेसा 
अग्नेःअग्निके | विव्यात्‌=जाने कि 
पश्चात्‌=पश्चिम्रोर ` कम=कायं 


वाचयमः- मन होकर समरदम्‌-सिदहखा 
भावाथ । 


हे सोभ्य | तिसके पश्चात्‌ पक एकं पाद्‌ पट कर मन्थमंस 
एक एक यास निकाल कर भक्षण करता आय ““ तत्सवितुवरसी- 
महे " इस प्रथम पादको पटू फर प्रथम यास्को भक्षण करे 
५ वयम्‌ देवस्य भोजनम्‌ ” इस द्वितीय पादको पटूकर दितीय 
ग्रास को भक्षण करे “ श्रेष्टरुसवेधातसम्‌ ” इस ततीय पादको 
पृ करके तृतीय यास को भक्षण करे “ तुरम्भगस्य धीमहि ” 
इस चतुथं पादको पदर कर वचे खुचे उस मन्थके पात्रको धोकर 
पीजाय, तिस पश्चात्‌ समाहितचित्त होकर अग्नि की आर 
मस्तक कर पृवेदिशा मे स्रगचमं पर या केवल भूमि पर शयन 
करे, इस प्रकार सोया हा यजमान यदि स्वप्रमेंख्ीकोदेखे 


५२२ दरान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 
तो निश्वय करे कि मेरा क यं सिद्ध हत्रा, मुककों लक्ष्मी प्रास 
हागी ॥ ५॥ 
प्रल॒म्‌ । 
तृदष्‌ बलष्छय यदा कमद्च कस्स लयरास्व 
६ 1५५ [त्‌ ९५ तन्‌ सना्त्मिन्स्वनान 
सन तास्म्रन्स्वग्मनट्‌ श्रम ॥॥टत हितायःखर्ड्ः+ 
पदच्छैदः। 
तत्‌, एषः, श्लाकः, यदा, कर्मत, काम्येष, सियम्‌ 
वर्रेप, पश्यति, समरदिम. तत्र, जानीयात्‌, तस्मिन, 
स्वन्ननिद्‌रन, तस्मन्‌, स्वन्नानदशने } 
श्वय: पदाथ अन्वयः पदाथ 
यदजय  ठउस्मिन्‌~-उस 
कृाम्येप्‌=किसीकामनासे स्य 
कर्ममस= यज्ञादि कर्मा नन ‹ =स्वशषदेखनेपर 
ककरनम समद्धिम=सिदिकीष्राभि 
स्वपरेप=स्वस्नानिषे द 


सिम =खीक जातीयात्‌ = जाने 
पएश्यतिनदेखे ता . 


८ द सबिपे 
तत्र-उसी क्षः  तत-दसविष 
तरिमन =उस | 


सव्रनि-} ~>, श्लोकमत्र 
* न्न्स्व्‌ तर्त्‌ 6. | [ 
रभुन नन मवति-प्रमाण है 


< 
भावाथ | 
हे सोम्य! जो विद्वान्‌ पर्ष धनकी कामना करके कम की 


खान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५२३ 
समासि करता हे, यादि वह पुरुष सोभाग्यधनी स्लीका स्वस 
देखे तो जने फ मरको घन यानी लक्ष्मी शवश्य पाष रोमा, 
दा वार जो “ तस्मिनश्वश्ननिदश्वने सरिमन्‌ स्यभ्ननिदशुने '" प्रत्र 
म पाटे, वह कमं की समाधि सवनाय ॥ = ॥ नि न्निय 
शवतडः ॥ 

प्रथ पञ्चमाध्यायस्य ठृदीयः खण्डः ॥ 
प्रलयम्‌ | 
रवतकतह(‰यः पञ्चालसानाश्मामःतममास 
त९६्‌ प्राह जवासस्वाच्‌ उन रय नारव 
ततत्पद्ध इ मवत 
प्‌ च्छदः | 
वेतकेतः, ह, आरुरेयः, पञ्चालानाम, समिति 
एयाय, तम, ह, प्रवाहणः, जवालः, उवाच, मारान्‌ 
त्वा, अशिषत्‌. प्रिता. इति, अन, हि, भगवः, इति ॥ 
द्मन्वयः ददाथ अन्य पदाथ 
 स्प्रर्खकापोत्न प्याय~=जाता भया 
्रारुणेयः= ‹ सौर सखरास्सि + तत्र=वहांप्रं 


का पुत्र जेवलिः~जीवलका पत्र 
प्वेतकेतः=स्येतकेतनामक प्रवाहणः =प्रम्राह एनामक 
ऋषि रञ्‌ 
निश्चय करके तम ~उ खाये हये 
पद्चाला-} पञ्चल देशक ए्वेलकल स 
नाम्‌) राजाक् द्‌ {तदस प्रकर 


सभिनतिप्र-सभाषो त्‌ स्प 


५२४ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० | 
उवाच-प्रश्न करता + उवाच उत्तर दियाकि 


भया रक | भगवः-ह राजकृमार 
कुमारानु हं वालत्रह्म- इति-इस प्रकार 
चारी > 
पिता~तेरा पिता अनुक्ता दिवा 
त्ानतुभको ` ॐ 
अशिषत्‌ शिक्षादीहै ` हि =नस्सन्दट 
+ सः=उसने ममेह 
भावाथ। 


हे सोम्य ! मुमु्चु पुर्षां में इस नामरूप क्रियास्मक अति 
दुःलमय संघार से बेराम्य उस्पन्न करने कै अथं श्रुति भगवती 
एक आख्यायिका कहती हँ जिसमें उद्ालकं नामकं ऋषि ओर 
प्रवाहण नामक राजाका सवाद है, उसमें राजानि ऋषिको 
संसारगति देखाने के अथ पञचाग्निति्ा का उपदेश किया हे, 
सो बह आख्यायिका इस प्रकार कही गड हे, एक समय अरुण 
कषिका पोत्र ओर आसिका पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालनाम देश के 
राजा की समा म गया, तित्तसे जीवलनाम राजाका पुञ्र जेवलि 
प्रवाहण राजयुत्रने प्रश्न किया हे कुमार ! तेरे पिताने तुभ 
को विव्याकी शिक्षादीहे? उसने जवा दियाकि हा, में शिक्षा 
पाया हुंखाह ॥ ९॥ 


प्रलम्‌ । 


वृत्य चादतजिधप्रजाः प्रयन्तात न मगव इति 
पृल्थ यथा इनदरवतन्त इत न भगव इत वत्य 


दान्दोम्योपनिषद्‌ स०। ५२९५ 


पथोदेवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावतना इति न 
भगव इति ॥ २॥ 
पदच्चेदः । 
वेत्थ, यत्‌, इतः, अधि, प्रजाः, प्रयन्ति, इति, न 
भगवः, इति, वेत्थ, यथा, पनः, आवर्तन्ते, इति, न. 
भगवः, इति, वेस्थ, पथोः, देवयानस्य, पितयाणस्य, 
च, व्यावर्तना, इति, न, भगवः, इति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
यत्‌ =जिस प्रकार | +पप्रच्छ=उसने पूल्र 
प्रजाः=प्रजा यथा=जिस प्रकार 
इतः-दस लोक से | + गला =नाकरके 
+ग्रत्वा=-मरकर पुनः-फिर 
अधि=ऊपर के लोकः आवरतन्ते=लोटती हे 
को इति=एेसा 
प्रयन्ति-जातीहेि | ~+वत्म्‌=त्‌ 
इति=सो वेत्थ=जानता है 
+ त्वम्‌ तू + सः=उसने 


वेरथ=जानता है प्रत्युवाच=उत्तरदियाकि 
| 


+सः=उसने भगवः=हे भगवन्‌ 
+उवाच~उत्तर दियाकि। इति =एेसा 
भगवः=हे भगवन्‌ न= नहीं जानता 
इति=एसा. + पुनः=फिर 


न= नहीं जानता | +प्रप्रच्छर=प्रश्नकियाकि 
+पुनः=फिर + तत्स्थानम्‌ उस स्थानको 


दे 


५२६ छन्दोग्योपनिषद्‌ स९। 


वेलथ=-जानतादहे ` +सः-उसने 
+ यततः जहां स इति=एेसा 
देवयानस्य=देवयान उवाच =उत्तर दिया कि 
च~ सरौर भगवदह मगवन्‌ 
पित्तयाणस्यनपिद्रयाण इति=पेसा 
पधोः=मार्माका + अपि=भी 
व्यावर्तना=वियोग न= नहीं जानता 
+ खभत्‌ -हुखा है त 
भावाथ | 


हे सोम्य ! प्रवाहण राजाने प्रश्न किया पि जिस प्रकार इस 
लोक से प्रजा मरकरके उध्वलोक को जाती हे क्रया त्र जानता 
हे ? ए्वेतक्रतु ने उत्तर द्विया फर हे भगवन्‌ ! उसको में नहीं जा- 
नता द्रः पुनः राजा ने प्रश्न करिया कि जिस प्रकार से वह प्रजः 
फर उस लोक पिषे आआतीहे क्या तिसकात जानता ह ? श्यत 
केतुन जवाव दिया केह भगवन्‌ ! उसको भीमं नहा जानतः 
तव फिर राजाने प्रभ कियाकिंहे कमार! तउस जगहकोभी 
जानता हे जर्हा से देवयान ऋखोर पितयान मागे अलग अलग 
हाते हे, ओर देवमागं स गये हय पनराच्रत्ति को सही प्राप्त होते 
हे, ओर पित्तमागं से गये हये पिर लौट आते हे, उसके उत्तर भ 
ष्वेतकेत्‌ कहता है कि हे राजन्‌ ! मं उसको नर्हा जानतां ॥२॥ 


प्रलय | 

वेत्थ यभाऽप्ो लोको न यम्प्रखत इति न सगव 

इति वेत्य यथा प्ञ्चम्यामाहतावापः परपवचमो 
भवन्तीति नैवं भगव इति ॥२॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ५२७ 


पदच्छेदः । 

वेत्थ, यथा, ससो, लोकः, न, सम्‌, पयते, इत्ति, न 
भगवः, इति, वेत्य, यथा, पञ्चम्याम्‌, हूतो, आप 
पुरुषवचसः, भवन्ति, इति, न, एव, भगवः, इति ॥ 


अन्पयः णद्‌ | अन्वयः पदाथ 
यथा=जिस कारण आाहूतो=खाहूति मं 
परसो~यह  आरापः=जल 
लोकःतपिल्ललोक पुरुष वाचक 
न-नरहीं प्रुषवचसः- ` अथवा जीव 
सम्पृयते=मर जाता | वा ५, 
इति तिस कारण को भवतति € 
+ सम्‌ इति=एेसा 
+ त्वम्‌ 
न्‌ । 
इति दस कारण को उवाच=उत्तर दियाकि 
_ नना |  मगव्ः=हे भगवन्‌, 
+वेदि-जानताटह्ं इईति=एेसा 
यथा-जिस म्रकार्‌ ` एव भी 
पञ्चम्याम्‌ पांचवीं + न वेद्य नहीं जानता हू 
भावाथ । 


हे सोम्य ! जव श्वेतकेत॒ ने प्रवाहण राजा के तीन प्रक्र 
का उत्तर नही दिया तच राजान पिर प्रश्न पिया कि हे शवेत- 
केतो ! पित्तलोक सम्बन्धी स्वगेलोक मं अनेक कम॑ करनेवाले 
जाते हें तो भी वह नही भर जाता है, इसका क्याकारणहेत 


५९८ छान्दौग्योपनिषद्‌ स० 1 
जानता हे ? इसके उत्तर में श्वेतकेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ ! 
उसको मे नही जानता हू, फिर राजा ने प्रश्न किया कफि.हे श्वेत- 
केतो ! आहति किया हओ जल पांचवीं माहु तिमे पुरुषाकार 
होजाता हे, क्या त्‌ उसको जानता हे ? उसने उत्तर दिया कि 
हे भगवन्‌ ! मेँ नहीं जानता हू ॥ ३॥ 
गरलम्‌ । । 

अथ चु किमवुशिष्टोऽवाचथा यो हीमानि न 
विद्यात्‌ कथ सोयुशिष्टो त्रवीतेति स हायस्तः 
पितुरध॑मेयाय त९ होवाचाऽनवुशिष्य वाव किल 
मा भगवानव्रवीदबुतवाऽशिषामति ॥ ५॥ 

पद्च्चेद्‌ः । 

अथ, न, किम्‌, अनुशिष्टः, अवोचथाः, यः, हि, 
इमानि, न, विदयात्‌, कथम्‌, सः, अनुशिष्टः, त्रवीत, इति, ` 
सः, ह, आयस्तः, पितुः, अधेम्‌, एयाय, तम्‌, ह, उ- 
वाच, अननुशिष्य, वाव, किल, मा, भगवान्‌, अन्र- 
वीत्‌, अनु, त्वा, अशिषम्‌, इति ॥ 

अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 

अथ =त॒ब +सन्‌=होता हृ 
+प्रवाहणः=राजा प्रवाहण नुकिम=क्यां 


ने 1 (शिक्षा पाया, 
ह =स्पघ्र  भ्नुरिष्टः=, हु खा अपने 
+उवाच=कहा कि को 
` +त्वम्‌नत्‌ | अवोचथाः=कहा 


` +अज्ञः=ऋअज्ञ ` ˆ यः=जो 


दान्दोम्योपनिषद्‌ म । ५२६ 


हि=क्सी प्रकार अधम्‌-पास 
हमानिनदइन प्रश्नों क पयायन्गया 


षिः 


उरराका +च्‌-ऋर 
नन 
वि्यात्‌-जाने नकन 
सः-वह ह -स्पप्र 
वा उवाच=कहता भयाकि 
श्ननुशिष्ट-रिक्षित हमा = भरावान्‌= 
श्रपनेको मा= १ न 
्रवीत-कै | अनुरिःष्य=विना शिक्षा 
+ तदा-तन | दिय हुये 
=वह श्वेतकेतु वावन 
इतिनदस प्रकार | इति= एसा 
+ राज्ञा=राजा करके | किल= मठ 
्ायस्तःन=परास्त किया अन्रवीत~क्हा कि 
हया | वा=तभको 
पितुः-अपन पिताके | अनुशिषम=्मेनेशिक्षादी है 


भवाथ | 
हे सोम्य ! जव श्वेतकेतु राजाके प्रभा का उक्तर न देसकरा 
तव राजाने कषा कि जव त्‌ इक्त प्रकारका ज्ञ था तव त्ने 
क्यों कहा कि में अपने पिता करङे शिक्षा पाया हूञ्चा हूः ओप 
कयो इधर उधर यहकरार सहित गप्पमासताथाकि मं सव प्र 
कारकी िदययाको जानता हूः मेरे प्र्ोका उत्तर न जानता हा 
त विदानो के मध्य केसे प्रातिष्ठाको पासन हे, तव वह्‌ श्वे नकेत 
निरादसिि भ्रोर लजित होकर राजसभा से निकल कर अपने 


६१ 


५३० छान्दोग्योपनिषद्‌ ०) 


पिता के घर गया, ओ पिता के निकट प्राक्त होकर काकि 
पितः ! आपने विना अनुशासन कयि हये मुक से समावतेन के 
समय कहा कि मेने तकको सदपिष्या अध्ययन करारिया है 
अव कोर विवा तेर अध्ययन करने योग्य अवशिष्ट नहीं रही 
सो यह आपने मिध्याही कष ॥ ° ॥ 
मृलम्‌ । 
पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्रानप्राक्षीत्तेषां नेक- 
श्घनाशक ववक्रामात स हवाच ययामालत्व त्द्‌ 
तानव यथाहमषा नकञच्चन वद्‌ यदयहाममान्‌ 
वेटिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥५॥ 
पदच्येदः। 
पञ्च, मा, राजन्यबन्धुः, प्रश्नान, अप्राक्नीत्‌, तेषाम्‌, 
न, एव ञ्चन, अशकम्‌, चिवक्रुप्‌, इति, सः, ह, उवाच, 
यथा, मा, त्वम्‌, तत्‌, स्तान्‌. वदः, यथा, अहम, 
एषाम्‌, न, एकञ्चन, वेद्‌, यदि, अहम्‌, इमान्‌, अवे- 
दिष्यम्‌, कथम्‌, ते, न, अवक्ष्यम्‌, इति ॥ 


प्रन्वयः पदाय | अन्वय पदाथं 
ब्रहते क्ष- परश्नान्‌-प्रश्नों को 
व्रिय बन्ध मा=मभःसे 


राजन्यबन्धः=. जिसकं एसे अप्राक्षातनपा 
प्रवाहण | +परञ्च=परन्त 

(राजाने अहम्‌ 
पश्चन्पांच . । तेषाम=उनप्रश्नोमेसे 


बान्दोगयोपनिषद्‌ स०। ५३१ 


 पक्ञ्चनन्एककामी '. ~+एवन्ही 
विवक्म=अथ करनेको एतान=दन प्रश्नको 


नन्त । अआअवद्‌ः=पूद्राधा प्र 
अशकम्‌-समथ होता अहम्‌ 
भया एषाम्‌-उनमं से 
+यदा-जब  एकञ्चननएकको भी 
दति-इस प्रकर यथा-सअन्ती तर्स 
+श्वेतकेतुः-श्वेतकेत्‌ ने ` न=नहीं 
+जगाद्‌= कह वेद्‌ -जानता ह 
तत्‌= तत | यदि-~जो 
सः=वह पिता अहम मे 
+पुनः=फिर ` _ इमान=इनको 
=स्पष् अवेदिष्यम्‌-जानता 
उवाच-बोलता भया +त्हि-तो 
कि दइति-पेसा 
मानमुभसे ते= तेरे लिये 
यथा-इसी प्रकार कृथसम्‌=क्यां 
व्वम्‌नतू ने न=न 
+ प्राक्‌-पहिले पवक्ष्यम्‌-कटता 
मावा । 


हे सोम्य ! शेतकेतु अपने पिता उद्वालक ऋषि से कहता 
भया कि उस क्षचरिय राजपुत्र ने मुम से पाच परश्च किये, परमं 
एक का भी उत्तरन दे सका, ईस लिये जो आपने सुभसे समा- 
वतेन काल मेँ कहाथा कि मेने तुको सव तिदयाग्मां भ शिक्षि 
किया है, सो आपने भ्रसत्यही कहा हे, तव उदालक चषि सपने 


५३२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स° | 

प्रसत्यवादपने के निवारणाथं अपने पुत्र से कहते कि हे पुत्र! 
जेत्‌ राजा के प्रभो का उत्तर देने मै असमथ हुमा वेसेही 
मुभाफो उनके उत्तर देने भ असमथ जान, यदि मेँ उस विद्याको 
जानता होत्रा तो अवश्य तुमको उसमें शिक्षित करता, हे पुत्र! 
त्‌ मुको भ्ियहे, यदि वह विया मं जानता होना तो तुभको 
समाक्तंनकाल भिवे अवश्य कहता ॥ ५ ॥ 

गरलम्‌ । 

, सह गोतमो राज्ञोऽधमेयाय्‌ तस्मे ह प्राप्ताय 
श्चि कर सह प्रातः समाग उत्याय तर हावाच 
मायुपस्य मृगवन्तम चित्तस्य वरं वृणीथा इति 
स होवाच तवेव राजन्मानुषं वित्तं यामेव कुमार 
स्यन्ते वाचमभापथास्तामेव मे बरहीति सह इच्छ 
वभरूव्‌ ॥६॥ 

पदच्छद्‌ः। 

सः, ह, गोतमः, राज्ञः, अधम्‌, एयाय, तम्मै, ह, 
प्राप्तःय, खहाञ्चकार, स, ह, पातः, सभे, उत्‌, एयाय, 
तम्‌, ह, उवाच, मानुषस्य, भगवन्‌, गोतम, वित्तस्य, 
वरम्‌, उरीथाः, इति, सः, ह, उवाच, तव, एव, राजन्‌, 
मासुषम्‌, वित्तम्‌, याम्‌, एव, कुमारस्य, अन्ते, वाचम्‌, 
प्रभाषथाः, ताम्‌, एव, मे, ब्रहि, इति, स, ह, कृच्छ्री, 
वभूव ॥ | वि 
श्मःवयः पदाये | अन्वयः पदाय 

 सःनवह  गोतमः=गोतम 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


ह = स्वत . 

रज्ञः-रजाकं 
अधम्‌ -समीप | 
एयायन्गया | 
+ तदा= तब 
सः वह । 

+र[जारयाजा 

तस्मे-उस 
प्राप्ताय=ख्राये हये गो- 
तभका | 


ह निश्चय पवक 
पहाञ्चक्रार पजन करता 


भय 

+ पनः द्धिर | 
प्रातः=दूसरे दिन सु- 
वहको | 
सः=वह गातम 

= म ¦ 
समाग=समा मे राजा, 


दष 


इति= इस प्रकार 
उवाच=कटा कि 

भगवन्‌-हे भगवन 

गोतम =गोतम तम 


मानुषस्य = मनुष्य स- 


म्बन्धीा 
वित्तस्य~धन का 
वरम्‌=वरदान 
ठणीथाः-मांगलो 
सः=उस गोतमने 
ह = स्पण्ठ 
उवाच=कह। कि 
राजन्‌-हे राजन्‌ 
मानषम्‌=-मनष्यलाक 
का धनादिक 
तव तुम्हारे 
पय-दही 
+ तिष्रत=-षस रह 


के जानपर कमारस्य=मर पत्रक 


ह = वश्य 
उदेयाय =पहुंचता भया 
+च = पमोर | 
सः=उस राजाने 


रन्ते-समीपम यानी 
उसे 
याम्‌-जिस 

याचम्‌=वाणीपप्रश्नोको 


तम=उस गोतम  सभाषथाः-खापनेकटाथा 


| 


ऋषिसे 


ताम्‌-उसीष्रश्नको 


५३४ ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


एव = ही  श्ुता=सुन करके 
मे-मेरेलिये सः=वह राजा 
( मुभे) ह =अति 
ब्रूहिकहिये  कृच्छीनदुःखित 
इति=यह ` वभूवन्होता भया 
भावाथ। 


हे सोम्य | जव उद्ालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा 
क्के में भो राजाके पभो का उत्तर नहीं देसक्ता टूर, ओर अपनेको 
उस विदयासे अन्ञात पाकर उसके जाननेके लिये जिज्ञासा धारणे 
करके पथालदेश के जेपरज्ञि नाम राजा के राजग्रह को जाताभया, 
ओर जव पटरचा तव राजाने उसके समीप जाकर कुशलप्रश्चपुवेक 
अधे पादादि अआतिण्यसरकार करके सुख विश्राम निमित्त उसको 
एक मकान ठहरा दिया, दूसरे दिन उदालक ऋषि स्नान 


संष्योपास्नादि नित्यकमे करके राजा की सभाम पटच ओर . 


फिर उस राजाने ऋषिका पजा आदि सकार किया ओर हाथ 
जोड विनयपर्व॑क ऋषि से कहा किं हे पजा के योग्य, गौतम । 
मनष्यलोकसमस्बन्धी घन, याम, रल, रथ आदि परदार्थामंसे 
अपनी कामनानुसार माग लीजिये, इसके जवान मं गोतम ऋषि 
ने कहा किं हे राजन्‌ ! मनुभ्यलोकसम्बन्धी धनादिक सव 
आपकेही पास रहं मको उनकी कामना नहीं है, त राजाने 
शंकाप्वंक प्रश्न किया कि फिर आपकी क्या इच्डाहे, किस 
अथं के लियि आपका आगमन हआ हे ? तव उदालक छपिने 
जवाच दिया कि हे राजन्‌ ! जो आपने मरे पुत्र प्रति पच प्रश्न 
किये हँ ओर जिसका उत्तर वह नदी देसका उनको में मी नही 
जानता हं, इसलिये जो पञ्चपरश्नलक्षणा विद्यया आपमें हे उसका 
मेरे भ्रति किये, यह सुनकर राजाको वड़ा खेद हुश्मा ॥ ६ ॥ 


। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५३५ 
मृलम्‌ । 
तह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार्‌ तशटोवाचं 
यथा मातं मोतमावदो यथेयं न प्रार्‌ सत्तः पुग 
विया ब्राह्मणार्‌ गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु 
क्षत्रस्येव प्रशाघनमभूदिति तस्मे होषाच ॥७॥ 
इति तृतीयः खण्डः ॥ _ 
पदच्देदः। 
तम्‌, ह, चिरम, वस, इति, खआज्ञापयाञ्चकार, तम, 
ह, उवाच, यथा, मा, त्वम्‌, गौतम, खवदः, यथा, इयम्‌, 
न, प्राक्‌, त्वत्तः, पुरा, विद्या, ब्राह्मणान, गच्छति, 
तस्मात्‌, उ, सर्वेषु, लोकेषु, क्षत्रस्य, एव, प्रशासनम्‌, 
मृत्‌, इति. तरमै, ह, उवाच ॥ 


द्रन्पयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
+ सः उस प्रवाह वसरं 
राजाने + चोर 
तम्‌=-उस गोतम- इति-एेसा कहकर 
ऋषिसे | + पुनः=फिरमभी 
ह = स्पष्ट | तम=उस गौतम 
आज्ञाप-) _ ऋषपिसे 
याञ्चकार कहा कि =र्पष्ठ 
+ तवम्‌=-खप  उवाच~कहता भयाकफि 


चिरम्‌= कुलं कालतकं गोतम-हे गोतम 
. + अत्र यहां यथा=चूकि 


५३.६ ान्दोग्योषनिषद्‌ म०। 


त्वम्‌न=तमने गच्छरति=थी 
मः-मभसे रोर 
पअवद्‌ः=पृद्लाकि तस्मात्‌ इसी कारण 
५ प॒ञ्चत्र उ=निश्चय करके 
लक्ष नि । सर्वेष सव 
वतीम्‌ लोकेषु = लोका विषे 
+ विद्म =विद्याके ्षत्रस्य-क्षननियवंश म॑ 
+ मे=ममसे एवनही 
+ त्रहि =कों प्रशासनम्‌ =इस विध्याका 
यथा=इसकारण पठन पाठन 
परहम्‌ मं अभत्‌-=रहा 
+ वदमि =कहता ह इति एेसा 
सत्तः=खपसे उक्त्वा =क्टकरके 
प्राक्‌ प्रहिलि ` + सः=वह राजा 
इयम्‌ यह तस्मे-गौतम ऋषिघे 


+ वियात विद्या + क्षमस्व क्षमा कीजिये 
बराह्मणान =ब्राह्मण।केपास ~+ इति=एसा 
न = नही  उवाचकहता भया 


भावाथ। 


हे सोम्य ! जव गोतम मे संसारसम्बन्धी वित्तादिकों की या- 
चना न करके विया पाने की इच्छा प्रकट की तवर राजा दुःखित 
होकर विचारने लगा कि यह सर्वोत्तम विद्या क्षत्रियवेश मही 
ध्ाजतक रही, इसी विदा को यह ब्राह्मण मागता हे, अगर 
नहीं देता हृ तो धमं से च्युत होता हृ, क्योकि क्षत्रियो को सुपा 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स।. ५.३. 


ब्राह्मणं को दान देना परमधमे हे, अगर देता हं ते यह अष्टिः 
तीय विद्या मेरे क्षत्रिय घरसे निकलकर ाह्यणों क धर जती हे, 
पर क्षत्रिय को धमं से च्युत होना अयोग्य है, इसलिये इस 
बराह्मण जिज्ञासु को परीक्षा लेकर विद्याप्रदान करना ही उचित 
है, पेसा विचार कर राजा ने कहा कि हे गोतम ! यहां एक वषै 
पयन्त मेरे पास निवास करो, पश्यात्‌ में विया को आपके प्रति 
कहूुगा, ओर इस प्रकार कहे हुये मेरे वाक्य पर आप क्षमा करः 
हे गोतम ! आप सव प्रकार कौ विद्या जानते है, ओर सर्बत्तम 
ब्राह्मण हे, तौ भी उस विद्याको न जानते हुये जिसके प्रति मेने 
अपके पुत्र से पच प्रश्न कियथे आपको उस विद्याके पाने फे 
निमित्त तप करना उचिते, इस शाघ्लरीति को आप भलीप्रकार 
जानते हें एेसा निवेदन कर एक वष वाद उस गोतम से राजा 
जवलि पिद्या कहता भया ॥ ७ ॥ इसि तनीयः खण्डः ॥ 


ग्रथ प्रन्नमाध्यायस्य चतुथः खरडः ॥ 
मूलम्‌ । 
श्रपो वाव लको गोतमामििस्तस्याटित्य एव 
समिद्रश्मयो प्रूमोऽहरविश्वन्द्रमा अङ्काय नक्ष 
त्राणि विस्फुलिङद्भाः॥ १॥ 
पद्च्खेद्‌ः 1 
असो, वाव, लोकः, गोतम, अग्निः, तस्य, 
रादित्य, एव, समित्‌, रश्मयः, धूमः, अहः, अचिः 
चन्द्रमाः, अद्भाराः, नक्षत्राणि, विस्फुलिङ्गाः ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
गोतम गोतम | लोकः लोक 


| 


्रसो-यह स्वगं वाव-ही 


५ 


५३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स्‌०। 
अग्निः=अग्निहै धूमः=धुवां हें 


च्‌ सग अर्चिः=प्रकाश्‌ 

क, न 

तस्य=उसक्छा अहः-द्नट 
संमित्‌-इधन 


| 

अद्लाराः=अद्भर 
। चन्द्रमाः चन्द्रमादहै 
| 

| 

| 


व्‌ ि (९ रच र | 
„^^ विसम्‌ चिनगारियां 
आदित्यः सुथं है लिद्धा 
रश्मथः-ङ्किरणे । नक्षत्रासि=नक्चत्र हैं 
भावाथ । 


हे गोतम | अग्निका उपासक हवन करत समय पसा चि- 
तवन करता हे कि मरे सम्मख की आहवनीय अग्नि स्वगङूप 
अग्नि है, इसका इधन सयं हे, इसकी ञ्वाला दिन हे. इसकी 
चिनगारियां नक्षत्र हें, इसका अगार चन्द्रमा हे, एसा सममकर 
इस अग्नि को स्व॑ से तादास्यता करके जव शरीर टोइत्ता हे, 
तव उसी आहवनीय अग्नि की अरतिर्या उसको स्वगलोकः सें 
लेजावी हे, ओर वहां बह स्वकमीनसार उत्तम सखो फो भाम 
कर चन्द्रलोक मे आता हे, ओर चन्द्रलोक से जलद्वारा प्रथ्वीपर 
अताहे, खयर बीद्यादि अन्नद्रारा मनष्य का वीय वनताहे, ओर 
फिर छीयोनिको प्राप्त होकर पुर्प कौ सरत मं बाहर निकलता हे, 
खोर वड होनेपर पिर अपने अग्निहोत्रादि कमं को करमे लगता 
हे, भिस करके स्वर्गादि को प्राक्त हृखाथा, इसी प्रकार कम द्वारा 
पुण्यजन्य उत्तम लोकों को प्राप्त होता रहता हे ॥ १ ॥ 


मलम्‌ | 
तस्मिजनेतस्मिक्तना देवाः श्रां जहति तस्या 
श्राहुतेः सामा राजा सस्पवति॥ २॥ इति चतुथः 
खणड 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । ५३६ 
पदच्छेदः। 
तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवाः, श्रद्धाम्‌, जक्घति, 
तस्याः, याहृतेः, सोमः, राजा, सम्‌, भक्ति ॥ 








न्वयः पदाथ | अन्ययः एदा 
_ (यजमान युहतिनटवन करती दै 
ठेव्‌ः=< कौ प्रापादि च~र 
इन्द्रियां तस्याः-उस 
तस्मिन=उस _ | आहृतेः=आहति से 
एतःरेमन्‌-स्वगलांकं फलम्‌ प्लरूप 
पगनो-अग्निमे | सोमः-चन्द्रमा 
श्रद्धाभू=श्रद्धारूप जल । राजा=राजा 
को । सम्भवति=उत्पन्न होतार 
भावाथ । 


जव हवनकेता पय घृतादि द्रव्य को स्वगाख्य अग्िकोस्म- 

रण॒ करता हआ अपनी सम्मत की आहवनीय अग्नि म हवन 
करता है, तव हवन कीटं घृतादि वस्तु सूक्ष्म परिणान को प्रास 
द सयं की किरणों करके स्वगं को प्रात होर्त हेः ओर वहां एदः- 
वरि रहती हे, जव अम्निहोत्रकतां शरीर को त्यागता हे. र 
उसके शरीर का दाह उसके अग्निहोत्र अग्निम पियाजाताहे 
तव उस पुरुप को अग्निदेव स्वगं को परहुचाता हे, ओर वह वह 
अपने पृवेक्त कमं के फल को भोगता हे, ओर जव कर्मफल 
क्षय होने पर होता है, तव फिर वह शेषकर्मभोगारथं स्वर्गस्य 
अग्निम श्नद्धारूप सूक्ष्म जल कौ हवन करता है, ओर उन्हीं आहु 
तिथों के साथ तन्मय हृश्रा आपभी हवन करिया हुआासा होता 
है, जिसका फल सोम राजा हाता है, यानी वह चन्द्रलोक के भोगों 
को भागने के लिये चन्द्रलोक मँ उस्यन्न होता हे,हे गोतम ! यजमान 


५९० दान्दोग्योपनिषद्‌ ष० | 

के प्राण आदि इन्द्रियां को अग्नि आदि देवताश्च के आश्रय होने 
के कारण देवता कहते हे, यह जो अग्निहोत्र की घृतादि आहूतियां 
हं वे, इस परिणामरूप रोने के पहिले सक्षम जलरूप थीं, ओर 
श्रद्धा करके भाषित हाने स श्रद्धा कही जाती हं, खर यही भरद्धा 

रूपी जल स्वगाख्य अग्नि विच हवन करिया हा पांचवीं आहूति 
करके छीरूपाग्नि में परुष फे परिणाम को प्राप्त होतादहे॥ २॥ 

इति चतथः खण्डः ॥ 


अथ पच्नचाल्व्रास्य पञ्चमः करण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
पजन्या ववि गतमागम्नस्तस्य वाबुरव साम 


द्भ ध्रूमो विदुदाचशनिरङ्गारा हादनया विस्फु 
लि्ाः॥ 9॥ 
पदच्छेदः । | 
पजन्यः, वाव, गोतम, अग्निः, तस्य, वायुः, एव 
समित्‌, चभ्रम्‌, धमः, विद्युत्‌, अचः, अशनिः, अ- 
काराः, हादनयः, विस्फलिङ्काः ॥ 


अन्यय पदाथ | अन्वय पदाथ 
गातमनहं गतम | वायः=-पवन 
पञजन्यः=वषाभमाना एव हां 
देवता धूमः=धम 
वाव=ही  अभ्रम्‌-वादलदहं 
प्रगिनिःनसग्निहैे  आचिः-प्रकाश 
तस्यनउसका  विदय॒त्‌-विज़्ली दै 


समित्‌ ईधन  आअद्काराः-अंगार 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ५.२१ 


अशनिः-वजहे विस्फलिङ्घाः-चिनगारियां 
हादनयः=गजनशब्द्‌ 
भावाय । 


हे गोतम ! अग्निका उपासक दृसरी वार अपने सम्मुख 
पअग्निको मेघदेवरूपागि समम कर कस्पना करता हे कि इस 
का इधन वायु हे, जेसे ईधन से अन्निब्द्धि को प्राप्त हाताहै 
वेसेही वाय॒ फरके मेघ वदता हे, ओर्‌ ब्रष्टि होती हे, उसका धम 
अश्न ८ वादल ) हेः जेते धम से अग्निकी सिद्धि होती हे, वेसेही 
अश्ररूप धम से मघदेव की सिद्धि होती है, उसकी ञ्वाला 
बिजली हे, जेसे ज्वाला मे चमक हाती हे वैसेही बिजली में 
चमक है, उसका अगार बिजली का चमकना हे, जेसे अगार में 
चमक होती हे वैसही बिजली मे चमक हाती हे, उसकी चिन 
गारियां मेघ का गजेन शब्द हे, जेसे चिनगासियों मे शब्द होति 
ह वेसेही मेधां के गजने मे शब्द होतेहें॥ १॥ 


म्लम्‌ । 
तास्मन्नतास्मत्नम्न्‌। द्वाः सम~ राजन 


क 


ह्[त्‌ तस्या अह्तवघर+ सम्भवात ॥ ९ ॥ इत 
पञ्चमः सस्डः ॥ 


चि 
ह 


पट्च्छेदः। 
तस्मिन्‌, रतस्मिन, अग्नो, देवाः, सोमम्‌, राज 
नम्‌, जह्वति, तस्याः, आहुतेः, वषम, सम्‌, भवति ॥ 
अन्वयः पदाथे अन्वयः पदाय 
( यजमान की तस्मिन =उसी 
देवाः= . प्राणादि इ- एतस्मिन इस मेघरूप 
न्द्रियां अग्नो-सभिनिमें 


५७२ खान्दोग्योपनिषद स०। 


सोमम्‌-सोम पराहूतेः=आहृति से 
राजानम्‌-राजा को वषम्‌ =वषारूप 
जहति हवन करती है फ़लम्‌-एल 
तस्याः-तिस सम्भवति =उत्पन्नहोताहै 
 भावाथ। 
हे गोतम ! एसे पजन्यरूप अग्नि धिषे यजमान की इन्द्रिया 
डो देवता कही जाती हे, सोम राजा यानी सोमलोकस्थ जीवात्मा 
को हवन करती है, यानी लेजाती हे, ओर तिस वीहृहं आहूति 
स वषीरूप फल उसन्न होता है, हवनकतौ एेसी कल्पना करता 
हे ॥ २॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 
प्रथ पञ्चमनल्यायक्य वहः सष्डः॥ 
प्रलम्‌ । 
छ्थिवी वाव गौतमाभ्निस्तस्याः संवत्छरं ए 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिर्दिशोऽङ्गारा अवा 
न्तर[दश विस्धूमलङ्घाः ॥ १॥ 
पदच्छेदः। 
एथिवी, वाव, गोतम, अग्निः, तस्याः, संवत्सरः, 
एव, समित्‌, खाकाशः, धूमः, रात्रिः, अचिः, दिशः, 
अङ्गाराः, अवान्तरदिशः, विस्फुलिङ्घाः ॥ 


| 
| 
| 
| 


अन्वय पदागे | अन्वय पदाथ 
गोतम~हे गोतम | तस्याः=उसका 
एथिवीरएथ्वी । समित्‌-ईधन 
वाव=ही संवत्सरः संवत्सर हे 


पअग्निः-अभ्निहै ` + च~ स्रोर 


दान्दोग्यीपनिषद्‌ स०। ५७३ 


धमः=धम | अह्काराः-खअंगार 
प्रकाशः-आकाशदटे दिशः-दिशा हैं 
अविः=प्रकाश विस्फुलिद्ाः=चिनगारियां 
एवन-ही  [अवान्तर-) ~ 
रातिः=रात्रि दिशः} उर्व्या 
भावाय । 
राजा जेवलि पहता दै कि हे गोतम ! यह ए्वी प्रमिद्ध 
अग्नि है, इसका ईथन संवत्सर है, जैसे इधन से अग्नि 
प्रकाश होती ह वेसेही व्रीह्यादिकं अन्न संवत्सर करके उत्पन्न 
होकर प्रध्वी फो प्रकाश करते हें, इसका धरम आकाश हे, जेसे 
अग्नि से भूम उपपरको उटताहे वेसेही परथ्वीसे उठा 
आकाश भासता हे, इसका अंगार प्वादि दिशा हे, जेसे अग्नि 
गाररूप होजाने से शान्त प्रतीत होने लगतीहेवेसे दिशाभी 
शान्त प्रतीत हवी है, इसकी चिनगासियां इशानादिक वार्यो 
कोश हे, जेसे चिनगारियां आग्नि से इधर उधर निकलती हें 
वेसेही उपदिशा भी दिशा से इधर उधर निकलीहे॥ १॥ 
मलम्‌ । 
तसिमिन्नेतस्मिन्रमन। देवा वधं इहृति तस्या 
= + भ (~~ ~ 
हरन्‌ सम्भवात ॥ ९॥ रात पष्ठः खण्डः ॥ 
पदच्येदः। 
तस्मन्‌, रतास्मन्‌, अग्नो, दवाः, वषम्‌, जहति, 
तस्याः, आहूतः, अत्तम्‌, सम्‌, भवति ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
देवाः=प्राणादि इ-| तस्मिन्‌=उसी 
न्द्रया । एतास्मन इस एभ्वीरूप 


५४१४ बान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ ० । 
अग्नो=अग्नि में आहूतेः=आहूति से 
वषम्‌-वषा कों अन्नम्‌-प्नरूप 
जष्ति-हवन करती + फलम्‌=फल 
+ च= ओर सम्भवति उत्पन्न होता 
तस्याः=उस हे 
भावाथे। 
जव एसी ए्वीरूपाग्नि विषे देवता वषा की आहूति करते 
है, तव तिस आहतिसे व्रीहि जवादिक अन्न उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ 
इति षष्ठः खण्डः ॥ 
अथ पञ्चमाध्यायस्य सप्रमः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
पुष्पो वाव गोतमाग्निस्तस्य वागेव समि 
तापा ब्रूमा जकणअचश्चक्चरज्ञराः श्रते विस्पु- ` 
लिङ्धः॥१॥ 
पदच्छेदः। 
पुरुषः, वाव, गोतम, अग्निः, तस्य, वाक्‌, एव 
सामत्‌ , प्राणः, धूमः, जङ्घा, अचः, चक्षुः, अङ्कारा 
श्रोत्रम्‌, विस्फलिङ्घाः ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाथ ` 
गोतम=हे गोतम तस्य=उसका 
पुरुषः=पुरुष समित्‌-ईघन 
वावी वाकृन्वाणी 


्मगिनिः-अग्निहे एवन्हीहं 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५.५५ 


धूमः=घूम  आअल्ाराः-खंगारे 
प्रणःनप्राणहै वृक्षः=नेत्र हैं 
अचिनप्रकश विस्क्लिह्ः=चिनगारियां 
जिद्का-जिह्धाहटं  श्रोत्रम~श्रोच्र दहै 
भवायै | 
हे गोतम ! यह पर्य ह प्रिद अग्नि. टस टुनवागी 


है, जेमे ईधन करके अग्नि धरज्यलिर्‌ हाता हे, वेसेही वाणी करके 
दनिष्टारूप पर्प पश्यशको बास रोना है, उसका धम पाष हे, 
जैसे अग्नि से धमका उत्थान होता हे, तसे परस्प रूपाग्निसे मख 
दारा पाण का उत्थान हाता है, इसी उवाला जिद्टा हे, जेस 
उताला लाल रगवाली होनी हे, वेस जिह्वा भी लाल होती है, 
उसका अगार चक्ष हे, जैसे श्ंगार सलकनः दे वेस नेत्रभी 


क (५ 


भृलकता रहे, तिस चिनगारियां श्रो ह, जैस चिनगारियां 
इधर उधर विखरनी ह. वैसह श्रोत्र भी धमे फिर करके शय्य 
ग्रहण दरनाहे॥ १॥ 


लम्‌ । 
तस्मन्नेतस्मिन्नमन देवा यन्न जहति तस्या 
प्रहित रतः सम्नडात ॥ २॥ इत सन्नः लस्डः॥ 
पृदच्छदः। 
तस्मिन्‌, एतस्मिन, खग्नो, देवाः, अन्नम्‌, जहति 
तस्याः, आहुतेः, रेतः, सम्‌, भवति ॥ 
द्मन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ .. 
देवाः-प्राणादि इ- | तस्मिन =उसी 
` न्दरियां पनस्मिन-दइस पुरुषरूप 





६६ 


भद दान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ °) 
अग्ना-सअग्निम | तस्याः-उस 
अन्नम्‌-अन्न को ्राहुतेः= आहूति से 
जहति =हवन करती हं रेतः= वीयं 
+ चन्र ` | सम्भवति-उत्पन्नहोताटै 
भावाय । 
पसो पुर्परूपाग्नि विषे इन्द्रिय देवता वीहि जवादिक अन्नकी 
्माहरति करते हं तव तिस आहूति से बीयरूप फलं उत्पन्न होना 
हे ॥ २ ॥ इति सत्तमः खण्डः ॥ 
अ परज्चमव्वायस्याणएमः खणडः॥ 
गरलम्‌ । 
शराषिा काद मातचाम्नस्तस्या उषस्थण साम 
यटुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियदन्तः करोति 
तेऽङ्घारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 
योपा, वाव, गोतम, खग्निः, तस्याः, उपस्थ 
एव, समित, यत्‌. उप, मन्त्रयते, सः, धमः, योनि 
आरचः, यत्‌, अन्तः. करानि. ते. खद्ाराः, अभिनन्दा 
विस्फुलिङ्गाः ॥ 


प्मन्वय पदाथ अन्वय पदां 
गोतम~हे गोतम ` तस्याः=उसका 
योषा खी । उपस्थः=लिङ्धन्द्िय ` 
वावन्ही | एव ~ही 


पअग्निः-अग्निहे । समित्‌-दईधनटै 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५५७ 


यत्‌=जो (उसते ) यत्‌ = जो 
उपमन्त्रयते-वातालाप क- चन्तःकराति=मेथन हे 
रनाह व 


ए अद्भाराः=खअंगारे हैं 
प्रभिनन्दाः=विषयजन्य 
धूमःतधम दै सृखाभास 
योनिः योनि इन्द्रिय विस्फलिद्घाः-चिनगारियं 
प्रचः=ज्वाला दहे है 
भावाथ । 
हे सोभ्य ! राजा जेवलि कहनाहे फि हे गोतम ! यहचघ्नीही 
परसिद्ध अग्नि हे, तिसक्रा इधन पुर्प की उपस्थ इन्द्रिय हे, जेसे 
ईधन से अग्नि प्रज्वलित होता, उसी तरहघ्री भी पुत्रादि 
उत्पन्न करने के लिय प्रकाशित होती हे, उसका धम वातालाप 
हे, जेस धमसि अग्निकी सिद्धि होती हे उसी प्रकार वातालाप 
सेघछ्ीकी स्थिति प्रकट होती हे, उसकी ज्वाला यानि हे, जैसे 
ज्वाला म अस्णता हाती शै वेसेही योनि मे भी अच्णता होती 
ह, उसका अंगार मैथुन हे, जेसे अग्नि अंगाररूप हाने पर शान्त 
हाजाती हे, केसेही मेथुन के पीट्धे कामाग्नि की शान्ति हो जाती 
हे, उसकी चिनगार्स्यिा ख्ीभांगजन्य आनन्द हे, जेसे चिनगा- 
रियं अग्निस निकलकरे क्षणमत्र म नष्ट होजाती द, वैसेही 
भोगजन्य सखाभासमी क्षणमात्र मे नष्ट होजाता हे ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ । 


| ऋ न 


तस्मिननेतस्मिन्नग्नो देवा रतो जक्ति तस्या 
त्राहतेग॑भः सम्भवति ॥ २॥ दृत्यष्टमः खण्टः ॥ 


५७८ घान्दोग्योपनिषद्‌ स °। 
पदच्चेद्‌ः। 


तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌, अग्नो, देवाः, रेतः, जहृति, 
तस्याः, आहुतेः, गभः, सम्‌, भवति ॥ 


सन्वष्‌ः पदाथ अन्वयः पदार्थं 
देवाः=प्राणादि इ- + च~्ौर 
(~ ष | तस्याः-उस 
तस्मन्‌ ~-उसं त त 
एतस्मिन्‌ दम खीरूप॒ = इव्त से 
पमनो-खग्निमं गभः=मपरसू्प्‌ 
रेतः=वीयको + फलम्‌-फल 


स॒हति=हवन करती है संभव्रति=उत्पन्न होताहै 
भवि । 

जव एसी शीरूप अग्नि विपे देवना वीय की आहति करत 

है, तव तिस आहति से गभरूप फल उत्पन्न होता हे, ह गोतम । 

श्रद्धाशुष्द का वाच्य जने स्वेगेलोकादि उक्र अग्नियों निवे हवन- 

कम करके सोम्‌, वषा, अन्न, रन, इत्यादि परिणामको पाता हुआ 

खीरूप अमि विषे गभरूप परिणाम को प्रात होता हे, आहूति 

को जल कहने का कारण यह ६ कि आहूति मे जलभाग यानी 

घृत विशेष रहता हे, ओर अन्न यानी पाथव ओर अग्नि भाग 
न्य॒न रहता हे, इस कारण इसको जल का परिणाम कहते हे ॥२॥ 

इत्यष्टमः खण्डः ॥ | 


यअथ पञ्चमाध्यायस्य नव्रेमः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । | 
ईति तु पश्चम्यामाहतावापरः पुपषचमो मव 


दन्दोग्योपनिष्द्‌ स०। ५४६ 


न्तीति ष उल्वादतो गमां दशवानववा मासाः 
न्तः शयित्वा यावहाथ जायते ॥ १॥ 
पटच्येद्‌ः। 
इति, त॒, पञ्चम्याम्‌, आहुता, आपः, पुरुषवचसः 
भवन्ति, इति, सः, उस्परातः, गभः, दश. वा, नव, 
वा, मासान, अन्ते, शयिस्या, यावत्‌, वा, अथ, 
जायते ॥ 


सन्यः पदाय अन्वयः पदाथ 
उत्वाठनः-भिपज्लसेलि-  अथतसखश्चात्‌ 
पटा हश्च जायते=उत्पन्न हो ताहे 
सः=वह इति त॒=इस प्रकार 
गसः=गरभस्थपुरुष पञ्चम्याम्‌ =पां चर्वी 
दशदश ्राहुतौ = हूतिं 
वा=अथवा ञप्रापः=-जल 
प पुरुष चसः=पुरुषके परि. 
वार खथवा णामत्रो 


यावत्‌-कमर्यादा 


(~ उः = 
मासान महीना तक क 


'प्न्तः=पेट म्‌ | प्रकार प्राप्त 
शयित्वा रहकर । भवन्ति-दोताहे 
भावाथ । 


ते गोतम ! श्रद्धारूप जल जा प्रथम स्व्गाख्य अग्नि मे हवन 
किया गयाथा वही क्रमसे पञ्चम श्रीरुपाग्ति म यसूपसे 


५५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स । 


हवन किया हुआ पुरुषाकार परिणाम को प्राप्त होता हे, यह 
उत्तर इस प्रश्न का है ( पथम्यामाहूनो आपः पुरुषवचसो भवान्ति ) 
पांचवी आदति मे जल पुरुष नामवाला होता है जिसको कि मेने 
तुम्हारे पुत्र से पृद्धा था, इस प्रश्न का तात्पयं वैराग्य दिखलाने 
का है, ताकि देसे परिणाम को प्राप हृ पुरुष अनेक प्रकार के 
दुःखो से जो गभाशय मँ उसको वारंवार सहना पदता हे वचने 
का प्रयज्ञ करे ॥ १॥ 


मलम्‌ । 

म जातो यावदायुपं जीवति त्‌ प्रतं दिष्टमितोः 
नय एष हरन्तियत एवेतो यतः संभूतो भवति॥२॥ 
इति नवमः खण्डः ॥ 

प्दच्छेदः। 

सः, जातः, यावत्‌, आयुषम्‌, जीवति, तम्‌, प्रेतम्‌, 
दिष्टम्‌, इतः, अग्नये. एव, हरन्ति, यतः, एव, इतः, ` 
यतः, सम्भतः, भवति ॥ 


अन्वयः  . प्रदाध अन्वयः पदाय 
जातः=पेदा हुखा प्रतम्‌-मरा हुञ्ा 
सः=वह पुरुष दिष्रम्‌-देख करके 

यावत्‌-जितनी  आग्नये=दाहकमकेलिये 


आयुषम्‌ उसकी राये एव =निश्चय करके 
तावत=-उतनकालतक इतः=उसके ग्रामसे 
जीवति जीता ह 


ऋत्वि.) {ऋत्विक्‌ य] 
--पि + चत्‌ । | = = 

न पनः पर -=.उ ड्‌ 
< जादयः { = | उप्तकेलङके 


तम्‌=उसको पदिक 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५.५१ 
+ उपाग्नि=अग्निके स आगतः=पेद हा है 


। त _ यतः=जिससे 
र ® =: {2 
हरन्ति-लेजाते हं एव = निश्चय करके 


यतः जिससे 
~+ सः वर | सम्भूतः = चआयसा 
इतः-दइस संसाःमे भवति-है 


भावाथ । 


हे गोतम ! उपर कहं हये प्रकार प्व गभाशय में निवास 
कर ओर बाहर आकर जितनी उसकी आयु हाती है उतने काल 
पर्यन्त जीता हे, ओर जच कमफल को भागकर मरता हे तब 
दि वह राजा हेता उसके मतक शरीर को धाहित आदिक 
श्मशानर्मक्ते जाते, ओर यदि वह गरहस्थक्षाधारण पुस्षहेतो 
सके पुश्रादि श्मशानमले जातेहंः ओर वहां उसञओअमग्निर्मेदाह 
करतेरहे, जिससे बह उत्पन्न हृमाथा,इसका तात्पयं यह हे कि केवल 
वेदोक्र अग्निहोश्रकता घदीयेत्रवत्‌ (र्हटं की तरह ) बारम्बार 
जन्म मरण को पाक्त हाता हे,कभी उष्वेलोक को जाकर स्वग 
लोक के भोगों को मोगता है, मोर कभी लोटकर नवयलोकः में 
सछ्लीयोनि को पराप्त दाकर अनेक प्रकार का दःख उटाताहे, ओर 
्र॑तको उसी अग्निम दाह किया जाता है जिस पथाभ्निसे पेदा 
टमा था, ओर स्वगलोक गया धा ॥ २ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ 


अथ पचचनाोध्वाचस्व दतरच' खस्डः ॥ 
गरलम्‌ । 


तुय इत्थं विदुः ये चेमेऽरण्ये श्रदया तप इत्यु- 
पासते तेऽचषमभिसषमवन्त्यचषाऽहरह अप्य 


५५२ चान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


माणयक्षमापयमाणपक्षाययान्पटदङ्‌ःडति मासा 
स्तान्‌ ॥ १॥ 
पदच्ैदः। 
तत्‌. ये, इत्थम्‌, विदुः, ये, च, इमे, अरण्ये, श्रदा, 
तपः, इति, उप, खपसतते, ते, अविषम्‌, अभि, सम्‌, म- 
वन्ति, अर्थिषः, अहः, ह्वः, खपूर्यमाणपक्षम्‌,खापूरय- 
माणपक्नात्‌, यान. षट्‌, उद्‌, एति, मसान, तान्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदं 
ये=जो गृहस्था- हिरण्य- 
श्रमी परुष . गभम्‌ 
तत्‌=उस प्रञ्चाग्नि उपासते=-उपासनाकरते 


=दिरर्यग्भकी 


को ह 
इत्थम्‌ इस प्रकार त~व 
विदुः= जानते . अवचिषम्‌ प्रकाशको 
च खरौर सम्भवन्ति-प्रा्त हते दै 
ये=जो  आअिषः-प्रकाशसे 
इमे =वानप्रस्थ सं रहः =दिनको 
न्यासी =दिनसे 
सपररये-वनतिषे प्रापय. 
श्रदा ध्रा  मारखप--=शक्रपन्को 
चअ क्षम्‌ ` 


तपः=तपपुवक आपूयमा 


क 
इति इस प्रकार ० शुक्पन्तत 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ५५३ 


तान्‌=-उन ्रादित्यः=सयं 
ष॒ट्‌ उह  उदर्‌डति=उत्तर मागसे 
मासन्‌-मदहीनांको निकलना द 
यान्‌=जनमं | 
भावाय । 


हे गोतम ! जो अग्निरोत्र कमेका क्ता रृहस्थ पर्ष, जिस 
मे उपक्‌वांण नद्य्वारी भी शाभेल हे, इसके वास्तविकरूपको 
नं जानकर कमे करते हें वे वारंवार उपरकहे हये प्रकार जन्म 
मरणएको पाक्त होते हं, पर जे अग्निहोत्र कमक कतां इस पथाग्नि 
विया के यथाथ रूपको जानकर हिरण्यगभै की उपासना 
सहित यज्ञकम को करने है वे उपासराकसंवल करके अ्रहमलोक 
को पाक्त होति हे, ओर वहां ब्रह्मासि तद्मतिद्या पाकर ऊन्ममरण- 
रहित टोति हेः इसीप्रकार जो वानप्रस्थ मोर सन्यासी भरदा 
ओर तपपयेकं हिरण्यगभे की उपासना करते हं, वे भी तह्य 
लोक को प्राक्त होकर व्रद्या सेब्रह्यविया पाकरे स्क होते हे, व्रह्म 
चारीदो पकारके हाते ह, उपकृता अर नेषटिक--उपकरवाण 
बरह्मचारी वे हं जो त्रश्मचये चत धारण कर विद्याध्ययन के वा 
गृहस्थाश्रमी वनते है, चर नैकं ब्रह्मचारी वे है जो त्रदमचरयं 
व्रत धारण करके गरहस्थाश्रमं को नहीं महण करत है, ओर उनको 
वानप्रस्थ व सन्यास का अधिकार होतार ॥ ९॥ 

प्रलय | 

मातम्वः तवत्सर्‌ ~ सदत्छरदादटत्यमाारत्या 
खन्द्रमस चन्द्रमसा कदत तत्पल्षाऽमानवः बच ष- 
गग्न्रह्म गमयत्व्‌ दवयनः पन्या राते ॥ २॥ 

दन्त्ेदः। 
मात्तन्यः, सवत्सरम्‌, सवत्सरत्‌, सरादेत्यम्‌, श्रादि- 


५५४ त्रान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 

त्यात्‌, चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसः, विद्यतम, तत्‌, पुरुषः, 
अमानवः, सः, एनान, ब्रह्य, गमयति, एषः, देवयानः, 
पन्थाः, इति ॥ 


द्रन्वयः पद्‌(थ अन्वयः पदाथ 
मापेभ्यः=पट्‌ माससरे पुरूषः=पुरुष 
संवत्सरम्‌ वष को पनान =उन उपासका 
संवत्सरात=संवत्सरसे को 
परादिव्यम्‌-स॒य को | ब्रह्म =ब्रह्मलोक 


आदित्यात्‌ =स्‌ ~> 

दिव्यात्‌सृयसे _  गमयतिनलेजाता हे 

चन्द्रमसम-चनद्रमाको  इति-इस प्रकार 
चन्द्रमसः-चन्द्रमास | 


वि्युतम्‌=विद्यत को . 
तत्‌=वहां से देवयानःदेवयान 
सः= वृह  पन्धाः=मागं 

अमानवः दिव्य ~+ स्ति 


भवाथ । 


हे गोतम ! जव विदान्‌ उपासक उत्तरायण मागं के षटूमासा- 
भिमानी देवता का प्राक्त होता है तव व्हा से उसका संवत्सरा- 
भिमानी देघ्रता जेजाता है, इस सेवर्सराभिमानी देवत्ता के पाससे 
चन्द्राभिमानी देवता चन्द्रलोक को ले जाताहे, ओर चन्द्रलोकसे 
विदत्‌ अभिमानी देवता अपने लोक को लजाता हे, उस विद्युत्‌ ` 
लोक से ब्रह्मलोक का दिव्य परुष अकर उसे न्द्मलोक को 
लेजाता हे, ओर वहां वह देवतारूप होता हा सर्वोत्तम भाव 
को पाय नद्या के साथ निवास करता हे इसीको देवयानमा्भं 
कहते हं ॥ २॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । ५५५ 
गरलम्‌ । 
प्रथय इमे ग्राम इष्पूनें दत्तमित्यपासतेते 
धरममाभसम्भवन्त प्रमाद्राचिरूरावरेरपरपश्चम 
परपक्चाद्यान्पडदक्चिणैति मासाणस्तान्नेते मवत्पर 
मभि प्रा्चुवन्ति ॥ २॥ 
पदयच्येदः। 
परथ,ये, दमे. प्राप, दष्रापतं, दत्तम, इति 
रासते, ते, धमम्‌, खभि, सम्‌, भवन्ति, धमात्‌, रा- 
त्रम्‌, रातेः, आखपरपक्षम्‌, खपरपक्नात, यान, पट 


तणा, एचि, मासान्‌, तान, न, णन, संवत्सरम 
रभि, प्र, आ्ाभरुवन्ति॥ 


न्यः पदाथ | अन्वय पदाय 
पथ खोर  उपासते-करते 
ये=जो | तेये सव 
मेये कर्मापासकः धमम्‌ -घमाभिमानीं 
गृह स्थ द्व॑ता क। 


 अग्निहदात्र ` खनभिस 
इश्ठापृतं = ‹ कृप तड़ागा- म्भवन्ति 
| दिकं धमात्‌-धमलाक से 
चत्र ; राचिद्ध=रान्निखमि- 
दत्तम्‌-दानादिक मानी देवताको 
इति=एेसे ओरदूसरे रात्रेः=रात्रिलोक से 
कमा को अपरपक्षम्‌-कृष्णपक् कं 


( प्राप्त हात दहै 


५५६ लान्दोग्योपनिषद्‌ प । 
अपरपक्षात्‌-छ्ृष्णपक्च से +आदित्यः= सूरय 


एते वे  दक्षिणा=दक्िणायन 
तान्‌-उन  एति-होता दहै 
पट्‌=खह  संवस्सर 
मासाभिमा- स वत्सरम्‌ + भिमानी दे. 
मासान्‌. नी देवता (वता को 
| क ४९६ को न =नरहीं 
गच्छन्ति-प्राप्त होते हं खभिप्रान्न ि 
यान्‌-जिनमं वन्ति प्रप्त होते 
भःवाथ। 


ठ गीतम ! जो रृहस्थ इश्टापृतं दानादि कमं करते हें परप 
आग्नि रिया को नह्य जानने हं वे मरणोत्तर अग्नि विषे दाह 
हये धूमाभिमानी देवता के लोक का प्रास होते हें, ओर धृम- , 
लोक से राभि अभिमानी देवना के लीक का प्राप्तो हं, ओर 
फिर रात्रिसलोक से छष्णपश्चाभिमानी देवता के लोक को प्राप्त 
होते हें, ओर कृष्णपक्चाभिमानी लोक से षटूमासाभिमानी 
देवता के लोक को प्राप्त हाते हें, जिसमें सूय दक्षिणायन 
र्ता है, पर ये गहस्थकर्मां संबत्सराभिमानी देवता को नही 
पात होते हें, इष्टा से मतलव अग्निहोत्र वेदिक कर्म के हें, ओर 
पृतं से मतलव वाग, कूप, पाटशालादिक के हे, दान से मतलव 
उत्तम दान व निक्ष दान के हः उत्तम दान धन, अन्न, वखछ्रादि 
ह, जो बद्मचारी, ग्रहस्य, वानप्रस्थ स्वकमोरूढों को श्रद्धापर्वक 
दिये जति है, ओर निकृष्ट दान वहं है जो स्वनामप्रकाशार्थं 
अन्ये, लले, लंगडे या अन्य कमेरहित बाद्यणों को शिया जाता 
है, यह पित्तयानमागं कहलाना हं ॥ ३ ॥ 


बान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५५७ 
म्लम्‌ । 
मासेभ्यः पितृलोकं पितवृलोकादाकाशमाका- 
शाजन्द्रमसमेषप सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा 
भक्षयन्ति ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 
मासेभ्यः, पिदस्कम्‌, पित्तलोकत्‌, आकाशम्‌, 
्राकाशात्‌, चन्द्रमसम्‌, एषः, सोमः, राजा, तत्‌, 
देवानाम्‌, अन्नम, तम्‌, देवाः, भक्षयन्ति + 
न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
तत्‌ =इसीकारण 
मासेभ्यः, मानी देवता एषः यष्ट 
( ५0 लाक स सोभः साम 
पितृलोकम्‌ पितलोक को | राजा=राजा 


पितलोकात्‌-पिद्ला 
वानाम्‌=देवताश्मां का 
पकाशम्‌-आकाश को देवानाम्‌=दे 








आकाशात्‌-आकाशसे | न्-नट 
चन्द्रमसम्‌ = चन्द्रमा को त= उतकक 
प्राघ्नवन्ति=प्राप्त होते वाः देवता 

च =सरोर । भक्षयन्ति=-मोग करते हें 


भवाथ | 
हे गोतम ! पृषे मत्रोक्र षटूमासाभिमानी देवता के लोक सं 
पितलाक को प्राप्त होतेह पितलोकं से आकाशाभिमानी देवताके 
लोक को पराप्त होते है, ओर आकाश से चन्द्रलोक को प्राक हाते 
हे, यह वही चन्द्रमाहे, जो अतारि ग रषिगोचर हे, आर जसम 


५५८ दान्दोग्योपनिष्द्‌ स०। 
लोक भ्रात हये यजमान इन्द्रादि देवतार््ो के अन्न ( भोग ) 
बनते हें, तायं यदह कि जव यजमान शरीर त्यागकर चन्द्र 
लोक म जाते ह, तव वहां वह खी, सेवक, पशु स्वकम नुसार 
यन जाते हँ, ओर उनके साथ इन्द्रादि देवता क्रीड़ा करते है, 
उस कीड़ा करने मे उनको वेसाही आनन्द मिलता है जेसा 
इन्द्रादिक देषताश्मां को मिलता हे, चन्द्ररूप अन्न के भक्षण 
करने का यही मतलब है जो ऊपर कहा गया, यह नही है क्षि 
जैसे मनुष्य अन्न को यास कर करके खाते हं वैसाही देवता 
उपासका को भक्षण करतेदहें।॥ ४॥ 
गरलम्‌ । 
क तपं % (म £ $ (~र 
तास्पन्वावल्तवतयमुषवथधतमवाघ्वान्‌ पनाम 
९.९, ० न क्‌ # ध्र ५ 
वतन्ते यथेतमाकाशमाकाशदायुं वायुभूत्वा ध्रूमो 
भव्‌।त्‌ ¶्रूमा ब्रल्वाऽ्र मवात्‌ ॥॥ 
पद्‌च्यदः। 
तस्मिन्‌. यावत्‌, संपातम्‌, उषित्वा, "प्रथ, एतम, 
एव, अध्वानम्‌, पुनः, निर्‌, वतन्ते, यथा, एतम्‌, 
काशम्‌, आकाशात्‌, वायुम्‌, वायुः, मृत्वा, धूमः, 
भवति, धूमः, मृत्वा, अश्रम्‌, भवति ॥ 


अन्वयः पद अन्वयः पदाय 
पेपातम=कमक्षय होने  पुनः-फिर 
तस्मिन्‌~उस चन्द्रमं- ि 
मं | ॥९1 ~ 
उलमे व्‌~हा 


उषित्वा=रहकरके ` अध्वानम्‌-मागे से 


परथ तवश्चात्‌ यथा=जि सप्रकार 


ान्दोग्यापनिषद्‌ स० । ५,५६ 


+ चन्द्र _ चन्द्रमरडल । + पुनः=फिर 
मरुडलम्‌{ -को । वायः-वाय्‌ 
इतम्‌ -गये थे । भूत्वा=होकर 
तथा=उसी प्रकार धमः=धम 
ततःच=वहां से _ भवतिन-हाताहं 
अकाशम्‌-खकशको + चर 
निवतन्ते-लोट अते धमः=धम 
पकाशात्‌-खकाशसे | भत्वादहाकर 
वायम्‌=वायलोक को अभ्रम्‌-कोमल मेघ 
प्राते टै भवति-होता है 


भावाथ, 


हे गोतम ! जव कर्मा का कमफल क्षय हो जाता है तब वह 
 चन्द्रलोकः से उसी मागं करके आता हे जिस माम करके गयाथा, 
यानी चन्द्रलोक से आकाश्‌ को, आकाश से वायुलोक को, वायु 
लोकमें वह वाय॒ होकर ध्म होता हे,धम होकर मेघ होताहे॥पश्न 
जा फेसा कहा है कि इष्टापतादि सर्व कर्मफल को कर्मा चन्द्रलोक 
म भोगलेता ह आर उन कमोके क्षय हानेपर सत्यलोक को लोर 
राना हे, यह असंभव हेः वयोकि जव कुड कमं शेषरहा नही तो 
वह कर्मा कैसे सृल्युलोके म॑ आसक्रा हे ॥ उत्तर ॥ कर्मी इष्टापएसं के 
कमफलक चन्द्रलोक में भोगता हे, खोर उस कमफलकी समासि 
वहीं हीजाती हे,पर जो उसने आर दसरे कम किये ह उसका भोग 
मृतयुलोकही मँ हो सक्रा हे, उस कमेसंस्कार से परित हा वह 
मी मृत्युलोक मे लोट आताहे, यर अपन कमानुसार जन्म पा- 
वताहै, ओर फिर कमं करने लगता हे॥ पश्न॥ जब शरीर नष्ट होता 
हे तच उसके साथ कमं भी नष्ट हो जातेहे, तव इष्टापतैकम करने 
के पहिले मोर शरीर करके किया गया जो कमं हे वह फमं इष्टा 


५६० दान्दोग्योपनिषद्‌ स॒०। 
पत्‌ कमे के पश्चात्‌ शरीर के दाह होनेपर नष्ट हो गया, तब फिर 
कमी चन्द्रलोक से म॒त्यलोकं मे केसे आआसक्ा हे ॥ उत्तर ॥ शरीर 
के नाश होने से कमफल विना भोगे कभी नाश नहीं होताहै 
कमका सक्ष्मसंस्कार वद्धि आदि म स्थित रहता है, रोर उस 
कर्मी के जन्म लेने मे कारण बनता हे, यदिषेस्ानहोतोषेवा 
हातेही अपने माता पिता के अनुसार कमको नहीं करसक्रा हे, जब 
मकेट ( वानर ) का वच्चा पेदा होता है तव पेदा होतेही अपने 
माता पिता के एेसेही कृदर्फाद करने लगता हे, कारण यह हे कि 
वह वचया इस जन्म के पिले भी मकट था, ओर उस जन्म के 
किये हुये कमेके संस्कार बने थे,अगर फेसा न होता तो पैदा होतिही 
कूद्फाद मकर की तरह न करसक्ा, क्योकि उसको किसीने 
सिखलाया नरह ॥ प्रश्न ॥ श्र तिने कर्मके जाने को जेसे चन्द्रलोक 
भक्हाहै वही विधि चन्द्रलोकसरअनेकोभीकहीहे,पर 
प्रकार कर्मी नही आता हे ॥ उत्तर ॥ श्रति के कहने का तासपर्य 
चन्द्रलोकसे मव्यलाकमं अनेका हे, किसी माम करे यवि ॥५॥ 
मलम्‌ । _ 

श्रभ्रं मृत्वा मेघा भवाति मेघो भूत्वा प्रवपति त 
रह ब्रीहेयवा आओपधिवनस्पतयस्तिलमापा इति 
अयन्तता व खत इनबष्प्रपतर्‌ याया द्यत्रमात्तया 
रतः स्ज्चात तद्य एव मवात्‌ ॥ ९५॥ 

पदच्खद्‌ः। 

अभ्रम्‌, भत्वा, मेघः, भवति, मेघः, मत्वा, भवर्षति 
ते, इह, बीहियवाः, ओषधिवनस्पतयः, तिलमाषा 
इति, जायन्ते, अतः, वे, खल, दुर्निष्प्रपतरम्‌, 
यः, हि, अन्नम्‌, अत्ति, यः, रतः, सिञ्चति, तत. मय 
एव, मवति ॥ 


बान्दाग्योपनिषद्‌ स°। ५६१ 


छ्मन्वयः पदाथ अन्वय पदाय 
सः=वह पुरुष वे खल = निश्चय करके 
अन्म चन्न दुनप्नप-? किन ह 
भत्वा~हाकर तरम्‌ $ =क्य<न ष 
मघः मघ | हि= क्योकि 
मवतिन्दोतादहे | यःय 
५ | + 
मेघ मघ ¦ य॒ः-जो 
मत्वा=होकर । अ 
प्रवषतिवषताहै न र 
+ च --खौर ऋआअत्ति-खाताषै 
इह -व्यलोक मे  पुनः=फि 
बरीहियवाः=धान यव यः जा, _ 
भ्माषाव ' | रतः=वाय का 
| च १) | ~ + 
वनस्प- । स्यति 7" सिश्चति-सिंचन करता 
तयः ¦ _ हे | 
तिलमाषाः=तिल उदं . मृयः=फिरं 
इति-रूपसे तत्‌=वही 
अ अर. $ ५. ६ 
जायन्ते=उत्पन्न होते दै (निश्चय करके 
अतः=इससे  पव=-उसीसूपसे 
+ निस्स- | उत्पन्न 
^ =निकलना ` ॥ 
रणम्‌ । भवतिनहाताहे 


भावाय । 
हे गतम ! वे पुरुष जिनके विशेष कमं स्वग में क्षीण होगये 
७१ 


५६२ वान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


ह, चोर शेष कमं भोगाथं रहगये है, वे सश्रमे रहकर मेधमें 
अतिरे, ओर मेधसे वषा म अतिदहे, ओर फिर परथ्वी को पर्त 
होते हे, ओर प्रध्वी सिखन यथवा वनस्पति संजाते, ओर फिर 
अन्न के भक्षण करने पर पुरुष को प्राप्त होकर उसके वीय में रहते 
है, ओर रिरि ख्रीके गभाशय में प्रा होते हे, ओर फिर मनुष्य 
शरीर पाकर बचे खुचे कमफल को भमोगते हे, ओर भविष्यफल- 
भोगार्थं कमे करतेहैःयह गति शुभकरियों की हे, ओर जो अशभ 
कर्मी, वे वपी से होकर नदी, समुद्र, पवेल, वन अदि स्थानों 
मे गिरते हे, आर धासादिमें प्रवेश फरक कूरजीवों के भक्ष्य बनते 
ह, अर श्रचत अनारिकाल तक पड़ रहत है, ऋौर जव किथित्‌ 
छम फल देने को उदय हीते है, तच उदधि के आकार को प्रात 
होते, यानी जो एष्वी को फोडकर निकलते हें, जेस घास वक्तं 
म्द, श्गेर सिसकं पीट स्येदन का श्रात्त होते हे, जसे जु, 
दरमल आदि, वाद फा अग्डञ को प्राप्त होते हैः जेस चील, 
कौच्मा आदि, यह घटीयंतर कः सरह कररथोनियां नें वारंवार च्राया ` 
जाया करता हे, योर असंख्य काल तक उद्धार नही होता । हे 
गोतम ! तुम अनुभव करेसक्रहोकिष्ीके गभाशयको प्राप 
होनाही अरर योनियां की अपेक्षा अतिदुलमभ हे ओर श्रेष्ट कर्म 
काफल्तहे।॥६॥ 
गरलम्‌ । 
तय इह्‌ रमणीयचरा अभ्याशो ह यत्ते रम- 
णीयां योनिमापेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं रः क्षत्रिययोनिं 
वा वैश्ययोनिं बाथ य इह कपयधरणा ्रभ्याशो ह 
$ क, (०५. ६ स (क । क, (कक 
यत्ते कपया यानिमापचरञ्छ्वयोनिं वा सूकरयोनिं 
वा चए्डसयाम चा ॥ज॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। ५६३ 

पदयच्येद्‌ः | 
तत्‌, ये, इह, रमणीयचरणाः, अभ्याशः, ह, यत, 
ते, रमणीयाम्‌, योनिम्‌, खापयेरन्‌ , ब्राह्मणयोनिम्‌ 
वा, क्षत्निययोनिम, वा, वैश्ययोनिम्‌, वा,खअथ, ये, इह 
कपूयचरणाः, अभ्याशः, ह, यत्‌, ते, कप्रयाम्‌, योनिष 
्रापद्येरन्‌ , श्वयःनिम, वा, सक्रयोनिष्‌, वा, चरडाल्‌- 


सानन्र्‌, ता ॥ 


अन्तरयः पदरथ ` अन्वयः पदाथ 
तत्‌ उनसे व्राह्मण ॥ 
र ~= योनिम, हमखयोनि 
ध ससार _ वाथवा 
घे क्षिय 
| उत्तम स्व- भानि शत्रिययानि 
रमणीय-) । मावर यानी वा-सथवा 
नरश उत्तम ्ाच-वश्ययानिप्‌=वेश्ययानि को 
| रणवाले आापयेरन-प्राप्त होते दै 
+ सन्ति हें | अथसमौर 
से=वे ५ १ ये=जो 
अभ्याशः शीघ्र | इह =इस संसार चिषे 
॥ ह ही कपूयच- निन्दित च्राच- 
र्णायाम्‌ उत्तम  रणाः१ रणयाले 
योनिश यानि द + सन्तिहे 


यत्‌~यानी ते=वे 


५.६४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


अभ्याशः शप्र | प 
ह =ही  सकरयो- ॥ 0 
कपूयाम्‌=निन्दिति | ` निम्‌ | -सुकरयोनि को 

सानम्‌ यान | वा-अपथवा 
यत्‌=यानी चर्डाल- _चर्डालयोनि 

श्वयोनिम्‌ कृत्त की योनि योनिष क 
को  श्राप्येरन-प्रा्त होते 
भावाय । 


हे भोचम ! जा देवीसम्पदावाले पस्थ हे यानी निन्होनि 
इष्टाप्रतं आदि कमः किये हें श्र साथही साथ उसके सत्य, 
दथा, आजेव ओर क्षमा आदि लक्षर्णो से लक्षित रहतेहेंवे 
वन्द्रलाक मं अपने इध्यपतं अदि कर्मोके फल को भोगकर 
मत्पलोक म उपर फहे हये भागे हारा आकर बाह्य, क्षत्रिय 
अरर वेश्य कै कुल भं उत्पन्न होतं ह, यानी जिनके सत्यगुणात्मक 
कमं उत्तम ष्टे य ब्राह्यणकल्म, जिनकं मध्यसहंवे षत्रियकुल 
मं, श्र जिनके निङ्रए हं ये वैग्यदल मं उलन होतेह, आर 
जो इन; विपरीत आसरीसम्पदावाले दें यानी इष्टापतादि कमं 
करते हें पर असत्य,परल्रीगमन,निदयता, कृरिलता, कोध आरि 
दए लक्षणां से लक्षित रहते हें, य इष्टापतादि कमफल चन्द्रलोक 
मं भोगकर म॒व्थलोक मे आकर अघम योनि यानी श्वानः, सकर, 
चण्डाल आदि योनियों को पाप्त हाते्हं॥७॥ 
लम्‌ । 
०५, [र्‌ 9 ६, [कप कर ` 
परथतयाः पथान कतरसखतच न तानामा 
® 


धुद्राणयसक्ृदावतीनि भूतान भवान्त जायस्व 
[भ्रयस्वेत्येतत्‌ ततीय स्थानं तेनास लोकोन 
[्प्रयते तस्माञ्जणण्सेत तदेष श्लोकः ॥ ८ ॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५६५ 
पदच्छेदः । 
अपथ, एतयोः, पथोः, न, कतरेण, च, न, तानि, 
इमानि, क्षद्राणि, असकृत्‌, खावर्तीनि, भूतानि, मवन्ति 
जायस्व, न्रियस्व, इति, एतत्‌, ठततीयम्‌, स्थानम्‌, 
तेन, असो, लोकः, न, सम्‌, प्रयते, तस्मात्‌, जगप्सेत 
तत्‌. एषः, श्लोकः ॥ 


्रन्यय. पदाथ अन्वय पदाथ 
अथर यन्ति=जाते हे 
यजो निन्वे 
+ नन्न  इमानिन्ये 
+ विद्या-  पञ्चाभ्निवि्या चन निश्चय करके 
सेविनः+ केसेवी टै  क्ुद्राणिनश्चद्र कीट पते 
+ चरर गादि 
+ ननन  शरसकत्‌- वारंवार 
+ष्टादि-! _दृषटापूतादरि आवतानि=जीने मरन 
कम+ क्मको वाले 
+ सेवन्ते=-सेवन कैरते मतानि जीव 
ते=वे  भवन्ति-उत्पन्नहातेदै 
एतयोः-इन ऊपर कहे तत्‌ दइसलिये 
हये दोनौ जन्मस्व=जन्मं 
पथोःनमार्मामसे च ~रोर 
कतरेख=किंसी मागे  सियस्व=मरं 
हारा | एषः = यह 


। £ € 
+ न = नर्हा + इश्यरस्य-इश्यर क 
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श्लोकःनक्ञाहे  असो-यह 
इति =दइस प्रकार लोकः=लोक 
एतत्‌=यह न नहीं 
ठतीयम्‌ततीय | सम्पृथतेपृणं होता है 
स्थानम्‌ स्थान दहै । तस्मात्‌-दइसलिये 


+ च =्रौर एनम्‌=इस संसारसे 
तेन ~इसी कारण से। जुगरप्सेत=घृणा करे 
मायाय | 

हे गांनम ! प्ाग्नि की उपासना करमेवालते उत्तरायण माभ 
से क्रमशः संवर्सर को प्रात हाते हे, उसीतरह इष्टपृतीदि कर्म 
करके कमी दक्षिणायन मागे स संवस्सरकी अवधि तकं पहचतेहैः 
फिर संवत्सर के आगे पञ्चाग्नि का उपासक उत्तरायण माभस 
सयंलोकको प्रात होता हे, ओर इष्टापूर्तादि कर्मका कर्ता दक्षिण 
मागे करके पितरलाक को प्रात्त हाता हे, अग्निका उपासक बहम- 
लोकम दिव्य भागों को भागताहे, मोर उह्यते बह्मवि्या पाकर 
स्वेच्छित स्रल्युलोक में आताहे, ओर इष्टापरतीदि कर्म॑का कर्त ्र- 
पने कमंफलो को अल्पकाल तक चन्द्रलोक मे भोगकर करमशः 
भ्त पुलोक भ जन्मका पाता हे, पर जो इन दोनों मार्गो के कमेसि 
गिरेः यानी जो न इष्टपृतादि कम॑ करतेहे ओर न पञ्चाग्निविश्या 
` की उपासना करते हे, वे मृलयुलोकही म अधमयोनि यानी कीर, 
 पतेगादि योनिरयो को प्राप्त हाते रहते, क्योकि ईश्वरका संकेत 
( आज्ञा) हे कि पसे जीव ज दोनों मागेसे गिरेहै वे वारंवार 
जन्मे ओर मरे, ओर यही कारण है किन ये स्वर्मलोकको जाति 
हँ ओर न स्वगलोक पणं होता हे, यह संसार घणाके योग्य है, 
इस कारण कि इसमे किञित्‌मात्र सुख नहीं हे, यह केवल दुःख- 
9 जीव घटीयन् की तरह उपर नीचे अहर्निश सिरा 
करने है । ८ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५६७ 
प्रलम्‌ । 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिटश्च एरोस्तस्पमा- 
प सन्ब्रह्महा च॑तं पतान्त चत्वारः पञ्चमश्चाचरण 
स्ताराते॥€॥ 
पदन्येदः | 
स्तेनः, हिरख्यस्य, सराम. पिवन्‌, च, गराः, त- 


त्पम्‌, आवसन्‌. ब्रह्महा, च, एते, पतन्ति. चत्वार 
पञ्चमः, च, आचरन, तेः, इति ॥ 


सन्वय पदाथ अन्यः पदाय 
हिरण्यस्य-सवसो का ` ब्रह्महा राह्मण का मा- 
स्तेनः=चरानेवाला ` रनेवाल। 
चरर  एतेन्ये 
सुराम्‌=मदिराको | चल्वारः=चारों 
पिबन्‌=परीनेवाला  पतन्तिन्पातकी होते 
गरो =गरुकी | +चनओर 
तत्पमशय्यामे तेः~उनके 


| बसन॑वाला ¦ +सह साथ 
यानारारुखी- शआाचरन्‌ रहता हुखा 


~ { म 
व= , गमन करने पञ्चमः-पाचवां मी 
(वला दति-इसी प्रकार 
+ च आर  +पतति=पतित होता्ै 
भावाथ। 


हे गोतम! चार प्रकार के महापातकी होते हे, तिनमे से प्रथम 


५६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° 


` वह ज बाह्मणका सुवणं चुराता है, द्वितीय वह ब्राह्मण जो मश्च 
पान करता हे, तृतीय वह जो गस्छ्लीसे गमन करता हे, ओर 
चतुथं वह जो ब्राह्मण कावध करतादहे, श्नोर पांचवां वह 
जो इन महापातक्रियों का साथ करता हे, यह पाचों पतित 


होतेहे॥६॥ 
मृलम्‌ । 
अ्रथह य एतानेव पञ्चाग्नीन्वेद न सह तेरप्या- 
चरन्पाप्मना लिप्यते शदः प्रतः पुण्यलोको 
भवति य एवं वेद य एवं वैद ॥ १०॥ इति दशमः 
खण्डः ॥ 
पदच्येद्‌ः। 
अथ, ह,यः, एतान्‌, एवम, पञ्चाग्नीन्‌, वेद, न, सह 
ते, अपि, आचरन, पाप्मना, लिप्यते, शुद्धः, पृत 
पुरयलाकः, भवति, यः, एवम्‌. येद्‌, यः. एवम्‌, वेद ॥ 


घ्मन्वय पदाथ | अन्वयः पदाये 
अथन्द्रसकेवाद्‌ | वेदजानताहे 
जा पुरुष | यः=जो 
=निस्स- । एवम्‌-दस प्रकार 
एतान्‌ इन पूर्वोक्त वेद्‌ जानता हे 
पञ्चाग्नीन्‌ =पञ्चाग्नियां को + सः= वह 
एवम्‌=मली प्रकार (ऊपर कहे हुये 
वेद-नानता है तेः उन पात. 
यः-जो | (कियो के 
एवम्‌-द्स प्रकार सह =साथ 


लोन्दारेयोपनिषद्‌ स ° । ५६६ 


मपिभी । शदः=शृद्धान्तःकरण 

पाप्मना-प्रापसे ॥ ५ 
न= नही ॥ अ 
लिप्यते=लिपर होता है पुण्य} _ | रवगादि लोक 
क, =; को प्राप्त होने 

च=आओर लोकः | वाला 

सः वह्‌  भवति-होतादं 

भावाय | 


हे गोतम ! जो पयाभ्निवि्या को भली प्रकार जानता हे, 
वह इन पापियीं से संधृक्र हृखा भी पापसे लिप्त नही होता है, 
वह पञ्चःग्निविव्या के धरसाद से शुद्ध होता हुआ प्रजापति 
आदि लोकोंको पराप्त होता, ओर जो (यः पवेवेद)दो 
वार कहा गया है, सो समस्त प्रश्नो के निणयके अर्थ, अर 
` पश्चाग्निविया की समासि के अथं कहा गया हे ॥ १० ॥ इतिं 
दशमः खण्डः ॥ 


अथ पञ्चमाध्यायस्यकादश्ः सरटः ॥ 
„ श्रूलम्‌। 
_ प्राचीनशाल आपमन्यकः सतयय्ञः पौलुषि- 
रिनद्रयप्नो भाल्लवेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल 
आश्वतराश्विस्ते हते महाशाला महाश्रोत्रियाः 
समत्य मीमाश्पाच््रुः को न आत्मा ढि व्र 
ह्येति ॥ १ ॥ 
पदच्चेद्‌ः। 
प्राचीनशालः, आपमन्यवः, सत्ययज्ञः, पौलषिः, 


फ) 
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दन्दरद॒श्नः, भाल्लवेयः, जनः, शाकरक्ष्यः, बुडिलः, अ 
श्वतराश्विः, ते, ह. पते, महाशालाः, महाश्रोतिया 
समेत्य, सीमासाचक्रः. कः, नः, आत्मा, किम्‌, 
मह्य. इति 


श्न्वयः पदाथ अन्वयः पद्‌ 
प्राचीन-} प्राचीनशाल , एते=ये पाचों ऋषि 
शालः | नामक ऋषि स्प 
व । -उपमन्युकापुत्र + "= हरथ 
न्यव, महाशनो | वदाभ्ययन 
सव्ययज्ञः-सस्ययज्ञ ना =“ मं तत्पर र- 
ह त्रियाः+ | 
मक्‌ ' हनेवालं 
पल्‌ पिः=पृलुपका पुत्र  समेव्य~द्कटरे हकर 
दन्दः -इन्दरदयुस् ना- इ ति=यह | 
मप मीमांसां} विचार करते 
नाद्चवेयः- मालविका पुत्र चक्रुः भये कि 
जनः=जननामक कः=कौन 
शाकरान््यः=शकराक्षकापुत्र नः=हम सवका 
वुडिलःत=वुडिलनामक  अआलमा=्ास्मा है 
प्राश्वत- _ अश्वतराश्च + चन्र 
गार्विः।+ काप व्रह्म ~त्रह्य 
तत्वे किम~क्याहे 


£ 
718 
> क ¬~ । ८. मि शः ८. त्‌ क ॥ तरस & गे 
पराग्नितव्ा वमो सग्ामि ऋ पर्वत वटवानरविया क्‌ 
दटतष्ट. ह सोस्य ! उपमन्यका चृत्र प्राचनशाल, पृलेषक्ा पुत्र 


दान्दोग्योपनिषद्‌ म० | ५.११ 


सत्ययज्ञः, भाल्लपि का पत्र इन्द्रद्यश्न, शकेराघ्षकां पुत्र जन, श्रीर्‌ 
प्मश्वतराश्व का पत्र बटिल येपां मि शमकस्मात्‌ किमी 
एक तीथेपर मिले, ओर स्नानादि करके श्पनी वेश्नानरदिया 
का पाठ करने लगे, प्रन्त वैश्वानर के एक एर्‌ अगे जता 
होने के कारण उनका पा? पकं दूसरे से न भिलता भया, तब 
सब परस्पर मिलकर वेश्वानर अआ्सानिमित्त विचार करनेलभे, 
( १ ) हमारा आसा कोने (२) ष्या खालसा क्र्म ह 
( ३ )क््याब्रह्मओोर आत्मापकदृखसका विशेष षिषश नाव 
हे ?८०)अ्या अघ्यात्मउपापिपरिर्णकर हीने सि बह्मही असमः 
कहाजाना हेः, (५) स्या उपाधिकं अभावसे आत्नाही व्रह्म कहा 
हे, क्या अभेदरकर ( अयमात्मा ब्रह्य ) अत्मा रहम र, (नात 
परमस्ति ) इससे प्रथक्‌ इं न्ह हे, { तत्त्वमसि ) वष जह्य 
जीवात्माहे, इत्यादि श्रतिप्रसार्पवंक्‌ भिखार कर्मे लभ ॥ १॥ 
पलम्‌ । 
= तर त्र वे मगवन्तोभय 
त्‌ ह तवप्ादय्ज्चकृस्दसिक्छ व ममवन्ताऽय- 
# ® ® म्‌ न ॐ >, प ५ * 
मसः स्प्रताममत्सान वश्वानमद्म्ात त 
हन्ताभ्यागच्क्रमेति तर हाम्याजममुः॥२॥ 
पदच्टेदः। 
ते, ह, सम्पाद्याश्चक्रः, उद्रालकः, वै, भगवन्त 
प्रयम्‌, सरारुणिः, सम्भराति, इमम, स्रात्मानम्‌. वेश्वा- 
नरम्‌, खधि, एति, तम, हन्त, अभि, खः, गच्छामः, 
इति, तम्‌, ह, अभि, जा, जम्मु: ॥ 
न्वयः पदाथ अन्वयः पदां 
क (~. 
भगवन्तः=एेश्वयहे जिन ते-एेसे वे ऋषि 
म दाते=यह्‌ 


५७२ छान्दीग्योपनिषद्‌ स०। 
सभ्पाद निश्चयकरते। + अतः=दइसलिये 


~ भयेकि | + वयम्‌-हम सव 
आरुणिः=अरुणका पुत्र ्रभ्याग- 
उदालकः=उद्‌ःलक ना- - चले 
। च्छाम 
ऋषि ` 
1 ह =एेसा 
दमस # | 
मत्मानम्‌=आत्माको | तम्‌=उस्‌ उदालक 
हन्त=मलीप्रकार ` ऋषिके पास 
रध्येति-जानता है अभ्याजग्मुः-जते भये 
भावाथ । 


हे सोम्य ! पूर्वोक्र पाचों ऋषियों ने यह जानकर कि इस 
समय अरुण का पुत्र उद्वालक ऋषि इस वेश्वानरविथाको भली 
प्रकार जानता र, इसलिये उसके पास चलना उचित हे, मोर 
णेसा निश्च्यकरके वे सच उसके पास जाते भये ॥ २॥ 

म्लम्‌ | 

स ह सम्पा यच्छर्‌ प्रक्ष्यान्त मामम महा 
शाला महाश्रोभियास्तेभ्यो न्‌ सवमिव प्रतिपत्स्य 
हन्ताह“ग्यमम्यडशशसानात ॥र२॥ 

पदच्छेदः । 

सः, ह, सम्पादयाञ्चकार, प्रक्ष्यन्ति, माम्‌, इमे, 
मदाशालाः, मह।श्रानियाः, तेभ्यः, न, सवम्‌, इव 
प्रतिपत्स्ये, हन्त, हम, अन्यम्‌, अनभि, अनु 
शासानि, इति ॥ 


दान्दोग्योपनिष्द स०। ५.७३ 


श्न्पयः पदाथं | अन्वयः पदाई 
० | सवम्‌-सभ्प्णे विया 
+ तान्‌=उन्‌ पांच ऋ को 
+ ष ५०१ तेभ्यः-उनसे 
क निस्सन्दह्‌ । टन्त=भलीप्रकार 
इनि एसा + वक्ुम्‌=कटने को 
सम्पाद- विचारताभय। नन्ही 
याञ्चकार।+ किं । भ्रतिपस्स्ये=समथं ह 
दमे=ये | इव =एेसा 
महारालाः=गृहस्थ 1 वुद्धा=समम्कर 
$ जे + तेभ्यः=उनसे 


र _ तेत ् ते | 
त्रिया ( =ेदपदनेवार | अन्यम-दूसर 
माम्‌-मभसे +उपदेष्टारम्‌=उपरेशक के 


वैश्वानरम्‌=वेश्वानर्‌ | पास 
्त्माको | +गन्तुम्‌-जनिको 
कष्यन्ति-पर्तरंगे पभ्यन्‌-) _. 
+ 9 | , ( कहग, 
+ परञ्च -परन्त शासानि 
भावाय । 


हे सोम्य ! उन पाचों ऋषियों को अते देखकर उदालक ने 
निश्चय किया किये सव ग्रहस्थ वेद्‌ पटरनेवाले वेश्वानरविद्या 
के प्रति मभस पशन करेगे, यर में उनके प्रों के उत्तरका 
अच्छी तरह न देसकंगा, इसलिये म॒नासिव यही हे कि उनके 
लिये टृसर उपदेशक को बताऊ ॥३॥ 


५.७ छान्दोग्योपनिषद्‌ म ° । 
मलम्‌ | 
न्हवाचाश्वपातव मभवन्तोयं ककय: संप्रती 
ममत्सान्‌ बशवानर्सयति तव ~हन्ताम्वायच्च 
मात तणहभ्याजग्युः। ४॥ 
पदच्छेदः) 
तान्‌, ह, उवाच, अश्वपतिः, ये, भगवन्तः, सयम 
केकयः, संप्रति, इमम, आत्मानम्‌, वेश्यानरम्‌, अधि 
एति, तम, हन्त, अनि, मा, गच्छरम, इति, तम्‌, द 
रभि, खजम्मः॥ 
अन्वय पदाथ अन्वयः पद्‌ 
सः-वह उद्दालक वेश्वानरम=वेश्वेनर 
तान्‌-उन पांचा कऋ- आत्मानम्‌-सव्माको 


¶ 


मियो से वै-निश्वय करके 
हस्प हन्त=खच्छी तरह 
उवाच=कटता भयाकि. अध्येति-जानता टे 
भगवन्तः=दहे मगवन्‌ तम=उसके पास 
अयम्‌=यह + वयम्‌-हम सव 
परश्वपतिः-शखश्वपति अभ्याग-;) ~ 
केकयः-केकयदेश का च्छाम वि 
राजा इति-एेसा 
संप्रति~इस समय  निर्चिव्य-निश्चय करके 
इमम्‌-इस अभ्याजम्मः-जाते मये 
भावाथ । 


ह सोम्य ! उद्ालक ऋअप्रिने उनर्पाचां ऋषियों स कलहाकि 
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इस समय कद्यदेश्‌ का राजा अश्वपति वेश्टानरद्रिश्याको 
भलीप्रकार जानताहै, इमलोग उसके पास चलं, आर उससे 
इस बिदययाको बहश कर, पेमा विचार कर ऋग्वपति राजाके 
पास जत मस ।॥ 2 ॥ 
म्लम्‌ | 
तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः प्रथगरहांणि कारयाञ्चकार स 
प्रातः जिहान उवाचन मे स्तनो जनपद नक- 
तयान सत्रप नानाहतागग्नना्हातच्‌ न स्वर 
स्पेरिणी कतो यक्प्रमाणो वै मगवन्तो हमस्मि 
यविदैकेकसपा ऋचिजे धनं दास्यामि ताव्द्धग- 
वद्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त्‌ इति ॥५॥ 
पद्च्चरुः। 
तस्यः, ह. पात्तस्यः. बनथक्. खहाय, करयान्रकार 
सः, ह. प्रातः, सम्‌. जिहान, उवाच, न, मे, स्तन 
जनपदे, न, कटद्येः, न, मद्यपः, न. अनाहिताग्निः, न 
पविदान्‌, न, स्वरी, स्वैरिणी, कृतः, यक्ष्यमाणः, वे, भ- 
गचन्तः, अहम, रिम, यावत. रकंकस्मे, ऋत्विजे 
धनम्‌, दास्यामि, तावन्‌. भगवद्रयः, दास्यामि, वसन्तु, 
भगवन्तः, इनि ॥ 


द्मन्वयः पदाथ अन्वयः पटा 
सः=वह राजा अरहाणि=पूजन 
परापषेभ्यः=खाये हमे एथक्‌- सलग अलग 
तेभ्यः=उन कऋषिया र्भती प्रकार 


म 


५७६ खृ[न्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


कारयाञ्च- |+ स्वी. 


(=-कारवाता भया =दन्कार किया 
्। 


कार चकरुः 
+ च~र + तदा-तब 
प्रातः-प्रातःकाल + राजा-राजाने 
अ दुः 5 (५ 
+ ऋन्पद्युः-दूसर दुन + उवा च~कटह्‌!( फ 
दइति-एेसा मे-मेर 
तान~-उनस जनपदे-देश में 


उवाचकहाकि | 

यक्षमाणः-में यज्ञ करूगा 

वे=निश्चय करये 
भगवन्तः=-खआप लोग 


न~-न 
स्तेनः चोर है 
न कदयः-न लोभी हे 





वसन्तु-ठहरं | ४ 
चओ । मद्यपः=मदिरा का 
यावत्‌-जितना पीने वाला हे । 
५८ | ॥ म~न 
ए्ककर्मे-हरएक पनाहि-) 
ऋति जे-ऋत्विज के ताभ्निः | -यज्ञदीन ह 
लिये न=न 
दास्यामिनदगा अविद्दान=मृखे हे 
तावत्‌-उतना ही न~न 
भगवद्भयः=खप लोगोको। स्वैरी=व्यभिचारी हे 
दास्यामिन्दुंगा कुतः=कहां से 


एवं श्ुत्वा=रेसा सुनकर | स्वेरिणी=व्यभिचारिणी 
ते=उनऋषिय।ने + सम्भवति-होसङ्की हे 


ान्दोग्यापनिषद्‌ स० । ५७९७ 


+ अतः-इसलिये + धनम्‌-घनकी 
भगवन्तः-आपल्ोग । संजिहान~ग्रहण करं 
भावाथ। 


राजा आयेहूये उन हों ऋषियों का भलीभकार सत्क।र 
करवाता भया, ओर इसरेविन प्रातःकाल उनसे कहा कि यदि 
अपलोग धन निमित्त अयेहंतो मेरे दियेहूये धनको आप 
महण करे, ऋषियों ने "+न स्वीकार करने मे इन्कार किया, तव 
राजा को संशय हुश्रा कि ऋषियों ने मेरे धनक्रो अयोग्य समम 
कर इन्कार किया हे, इसलिये इनके संशय दूर्‌ करने फे नि- 
मित्त कहा कि हे छषियो ! मेरे देश म चोर, लोभी, कुकर्मी, 
मृखे, उयभिचारी ओर्‌ ध्यभिचारिणी आदि कोहं नहीं हे, आप 
किंस कारण धन लेने मे इन्कार करतेहे, किर राजा को शंका हृं 
किं कटठाचित्‌ थोड़ा धन पाने का श्याल करके लेने से इन्कार 
करते हें, इस शंका के दूर करने के लिये राजा कहता हे किमे 
यज्ञ कसूगा, ओर जितना धन मे अपने ऋतिजां मे से हरएक को 
दगा, उतनाही धन अप लोगों मेसेहरणक को दंगा, श्राप 
ठहर \ ५॥ 

गरलम्‌ । 

क 0 र 9 न, 

त्‌ हलाडयन ह वार्थम्‌ पहषर्चर्‌ च~ ६१ पददा 
न ण ® ०१५ * श _ यृ म (० त = 
त्म[नमवन वश्वानर सव्रत्यलववि तमदनात्र 
हति ॥६९॥ 
पदन्चेद्‌ः | 

क थ्‌ भ 

ते, ह, ऊचुः, येन, ह, एव, अर्थन, पुरुषः, चरेत्‌, 

५ 

तम्‌, ह, ष्व, वदत्‌, प्रत्मानम्‌, एव्‌, इमम, वेश्वान- 
रम्‌, संप्रति, अधि, एषि, तम्‌, एव, नः, ब्रहि, इति ॥ 


५७८ न्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
न्य्‌ पाथं सन्वय पदाथ 


सेये ऋषि  प्रयोजनम्‌-खथ को 
ह =र्पष् ह निश्चयं करके 
एव्‌=पएसा वदुत्‌-कृं 
ऊचः=कहते भये कि सम्प्रति-इस समय 
येन-जिस इमम्‌-उस 
अरधन=प्रयोजन्‌ नि- वेश्वानरम्‌-वेश्वानर 
मित्त श्रालमानम-स्रात्मा को 


परुषः एक पुरुप  अध्येषि=खराप जानते 
चरेत्‌ -दूखरे के पस इतिचदस्तलिये 


जाय । तम एव~उसही को 
तम =उस नः-हमसे 
एव-ही त्रहि=ञ्राप कहं 
भावाथ। 


हे सोम्य ! ऋषियांने राजासे कहा कि जव एक पृरष 
दसरे पुरुष के पास जावे तो उसको चाहिये कि अपने अथ को 
प्रथम प्रकट करे, हम लोगों ने सना हे कि आप वैश्वानर विद्या 
क भला घकार जानते ह, इसलिये उस विद्या का प्रदान आप 
हमलों को करं ॥ ६॥ 


प्रलम्‌ | 
तान्हावाच्‌ प्रात्य प्रतिवक्रस्मीतिते ह्‌ समि 
त्पाणयः परवाह प्रतिचक्रमिरे तान्हालुपनीयेवेतह्‌ 
वाच ॥ ७॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 
पदच्छदः। 
तान, ह, उवाच, प्रातः, वः, प्रतिवक्ता. अस्मि, इति, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ५७६ 


५ (र (५ क~ 
ते, ह, सामत्पाणयः, पवा, प्रति, चक्रमिरे, तान, ह, 
अनुपनीय, एव, एतत्‌, उवाच ॥ 


न्वयः पदं अन्वय. पदा 
च्‌ ल भ ` ५ फ़) ज, 
पलमक पूव्‌्लप्रातःछल 
प्रातःप्रातः काल राज्ञ.-राजः # पास्‌ 


नर्वर्‌व प्‌ तचत ध 
प्रतिवक्ता ~उत्तरदेनेवाला भिरे । = जाते भमे 


च््रर्म- हारम्‌ । 
रम्‌ ट) + च~ प्रौ 


२ (त-स 
तान-उन ऋषियोसे अ 
ट्‌ स्पष्ट तारम्‌ उनः 
उयाच-कहता मया अनुपनीय=शिष्य प्प 
च सह। ऋषि कराकर 
समितपासयः-समिध हाथ पय्‌~पेसा 
मलक्रर ` उवाच-कहता मय 


भ[व्‌[। 


हे सोम्य ! राजान उन ऋषियां से कहा क्रि जिस विद्याको 
माप लोग चाहते हं उसका प्रदान कल प्रातःकाल करूंगा, वे 
हों ऋषि दसरे दिन भोर होतेही स्नानादि नित्य कमं करके, स. 
मिधा हाथमे लिये हये शिष्यवत्‌ नश्रभाव सराञा क पास 
भ पान पि | ^ प्रो ५ पि 
वश्वानर विश्ा्रहणाथ गये, ओर राजा शिष्य कमं धिना क- 
राये हये उनको वेश्वानर विद्या का प्रदान करता भया ॥ ७॥ 
इत्ये कादगुः भ्वणडः ॥ 


{८० लान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


प्रथ पञ्चमाध्यायस्य हादशः खण्डः ॥ 
पूलम्‌ । 

प्नोपमन्यव कं त्वमार्मानमुपास्स इति दिवमेव 
भगवो राजचनिति होबाचेषवे स्तेज आत्मा वेश्वा- 
नरो यं तमात्मानमपास्से तस्मात्तव तं प्रस॒तमा- 
सुतं कुले दृश्यते ॥ १॥ 

पदच्छेदः | 

प्रोपमन्यव, कम्‌, तम्‌, आत्मानम्‌, उप, आस्ते 
दति, दिवम्‌, एव, भगवः, राजन, इति, ह, उवाच 
पषः, व, सतजाः, व्वा, वशवानरः, यम्‌, त्वम्‌ 


अत्मानम्‌, उप, आस्से, तस्मात्‌, तव, सतम्‌, प्रस 
तम्‌, आसतम्‌, कृले, टश्यते ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
पप्रोपमन्यवहे उपमन्य के + पत्रच्छ=प्रह्ता भया 
पुत्र  ~+ऋषिः-ऋषिने 
त्वम्‌-आाप उवाच~उत्तर दिया 
कम्‌-किप्त  मगवः-हे भगवन्‌ 
मःमानम्‌-येश्वानर्रात्मा राजन्‌=हे राजन्‌ 
को । दिवम्‌-यो लोक को 
उपास्से-उपासना क ~+पुनः=क्षिर 
रते टे । +राजानयाजाने 
इति-एसा ह=स्पष्ट 


 +राजान्राजा । उवाचकहा कि 
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एषः-यह उपास्से-उपास्ते दो 
वेश्वानरः-वैश्वानर + च=सरौर 
प्रामा=आात्मा स्मात्‌-इसीलिये 
सुतेजाः=सुतेजा नाम व=तुम्हारे 
कृले-कृल विषे 
प्रख्यातः विख्यात हे सतम्‌-लडके 
यम्‌-जिस प्रसतम-पीते 
रातमानम्‌-सरातमा को | आमतम्‌-नाती 
त्वम्‌-तुम | दृश्यते-दिखाद देते दै 
भावाय। 


हे सौम्य ! उन लहो ऋषियोमे से एक ऋषि से जिसका 
नाम श्नोपमन्यव था उसमे राजा ने म्रभ्न करियाकि हे ऋषे! 
तुप किंस वैश्वानर आत्मा की उपसिना करते हो, उसने उत्तर 
दिया क हे राजन्‌ ! मे योलोकसम्बन्धी आत्मा की उपासना 
करता हं, राजने कहा कि हे ऋषे ! तुम सुतेजानामक वश्वानर 
की उपासना प्रे अगस करतेहा. आर यही करणहे कि तुम्हारा 
कुल लड़के, पोते, ओर प्रपोतों से सम्पन्न हे ॥ १ 


प्ल्‌ । 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यन्नं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवचैसं कते य एतमेवमात्मानं वैश्वा- 
नरमुपास्ते मूर्धा तेष आत्मन इति होवाच मूधा ते 
उ्यपतिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति 
दादशः खण्डः ॥ 


५२८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
पदच्चेद्‌ः। 
मत्सि, अन्नम्‌, पश्यति, प्रियम्‌, अत्ति, अन्नम्‌, 
परयाते, प्रियम्‌, भवति, अस्य, ब्रह्मवचेसम, कले, य 
एतम्‌, एवम्‌, आत्मानम्‌, वैश्वानरम्‌, उप, आहते 


मधा, त, एषः, ख्रामनः, इति, ह, उवाच, मधा, ते 
वि, खपतिष्यत्‌, यत्‌. माम्‌, न, सखा, गमिष्यः, इति ॥ 


अन्वयः पदायै ; अन्वय पदायै 
+ त्वम्‌-त॒म ब्रह्मवचसम्‌~त्रह्मतेज 
अन्नम्‌-अन्नको भवति-होता है 
अस्सि-खातेहो | अन्नम्‌-सन्नको 
प्रियमर-प्रियपुत्रादिको| अत्ति-खाताहे 
को । त्रियमर~गप्रियपुत्रादिकों 
पश्यसिन्देखतेहो को 


तथा-इसी प्रकार  पश्यति-देखता हे 


युः-जो | त॒=पर 
पन्यः=कोदं दूसरा एषः=यह 
+ अपि=भी प्रार्मनःवेश्वानर 
एतम इ प्रात्माका 
वेश्वानरमवेश्वानर मृधा-शिरयानी एक 
प्रात्मानम्‌-सखआत्माकी ` गहे 
उपास्ते-उपासनाकरता इति-एसी 
हे +उपःसनात्‌-उपासना क- 
पअस्य~-उसके रने से 


कृने=कल में ते=नुम्हारा 
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मधा-शिर माम्‌-मेरपास 
व्यपतिष्यत्‌-गिरजाता ` 7 
+ यरि-जा परगमिष्यः-खाते 
व्चम््‌=त॒म 
भावाथ। 


हे सोभ्य ! राजा आोपमन्यत्र कपिसेकहताहें किजो तुम 
श्योलोकसम्बन्थी वेश्वानर आ्ास्सा की उपासनाः करतें ह्य, उह 
सतेजा नामक वेश्वानर आस्ाका शि हे, यानी षक अंग, 
परन्त तम उख एकाट्ली उपासना को पृष्ठं वश्वानर काञग 
सममकर उपासना करते ही इस कारण तम आरोग्य हो, भो 
जन मली प्रकार करते हो. ओर प्रियपत्रादिकां स सली प्रकार 
सम्पन्न हो, इसी प्रकार दूसरा भी कोड वेश्वानर की उपासना 
करेगा, वह भी आरोग्य भ्रियपत्रादिकों से सम्पन्न तह्यतेजस्वी 
होगा, यदि तुम मेरे पास न आते ओर किंसी सभाम शाच्राथ 
करते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ॥२ ॥ इति दवादश 
सण्डः ॥ 


प्रथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ॥ 
मलम्‌ | 

रथ होवाच सस्ययन्नं पौलपिम्‌ प्राचीनयोग्य कं 
ल्मात्मानमपास्प इव्यादित्यमेव भगवो राजन्निति 
होवाचेष वे विश्वरूप आत्मा वश्वानर यं त्वमा 
त्मानसुपास्पे तस्मात्तव बह विश्वरूपं कृले टर 
श्यते ॥१॥ 

पदन्छंदः। 
मथ, ह, उवाच, सस्ययज्ञम, पोलषिम, प्राचीन- 


५८४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 

योग्य, कम्‌, सम्‌, आत्मानम्‌, उप, आस्ते, इति, 
आदित्यम्‌, एव, भगवः, राजन्‌, इति, ह, उवाच, एषः, 
वे, विश्वरूपः, खमा, वैश्वानरः, यम्‌, त्वम्‌, आत्मा- 
नम्‌, उप, आस्से, तस्मात्‌, तव, बहु, विश्वरूपम्‌. 
कुले, दश्यते ॥ 


न्वयः पदायै अन्वयः पदाथ 
अथ~इसके वाद्‌ | + हम्‌ में 
 राजातराजाने +उपासे=उपासता हं 
सपवतम = इतितेत 
पालुषिम-पुलिषकेपुत्र | भुत्वा सुनकर 
इति-रेसा + राजा=राजाने 
उवाचनक्हा करि ह = स्पष्ट ॥ 
भ्राचीनयोग्य-हे प्राचीन | उवाच~का फि 
योग्य पषः=यह 
त्वम=तम | वही 
कम्‌=कौन । विश्वरूपः-विश्वरूप 
आत्मानम =वेश्वानर आत्मात्मा 
आत्माको वेश्वानरःवेश्वानर 
उपास्ते=उपासते हो | अस्तिहे 
भगवन्‌-हे मगवन्‌ यम्‌-जिसको 
0 1 0. 
अदित्यम्‌-सृय को उपास्से=उपासते हो 


एव ही । + चोर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ५८५ 


तस्मात्‌=यही कारण  विश्वरूपम्‌=बहूत धनदौ. 
तव तम्र लत 
कुले =वशनिषे दश्यते दिखाई देती दे 
भापाथ। 
हे सोम्य ! इसके पीने राजा ने सत्ययज्ञ पुलुष के पुत्रसे 
पला कि हे पाचीनयोग्य ! तम कोन वेश्वानर आत्मा का पजन 
करते हो, उसने उत्तर दिथा फ हे राजन्‌ ! में सयं की उपासना 
करता हृ, एसा सुनकर राजाने कहा कि यही तिश्वरूप वैश्वानर 
अपा है जिसकी तम उपासना करते हो, ओर यही कारण 
र तुम्हारे घर में बहती धन दौलत दिखाई देती हे॥ १॥ 


पलम्‌ 


प्ररत्तोऽश्वतरीरथो द्‌[सीनिष्कोऽस्यन्नं पश्यसि 
प्रियमच्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचसं 
कुत य एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते च्यते 
तदात्मन इति दोवाचान्धीऽभविष्यो यन्मां नाग 
मिष्य इति ॥ २॥ उति वयोदशः खण्डः ॥ 


वः = ट 
पदच्छद्‌ः। 


प्रठत्तः, अश्वतरीरथः, दासीनिष्कः, अत्सि, खननम्‌. 
पश्यसि, प्रियम्‌, अत्ति. खन्नम्‌, पश्यति, प्रयम्‌, मवति 
शस्य, ब्रह्मवच॑सम्‌, कृले, यः, एतम्‌, एवम्‌, आत्म 
नम्‌ वेश्वानरम्‌, उप, आस्त, चक्षः, त्‌, एतत्‌, आा- 
त्मनः, इति, ह, उवाच, अन्धः, अभविष्यः, यत्‌, माम्‌ 
, आ्रागमिष्यः, इति ॥ 


५८६. दान्दोगयो पनिषद्‌ स०। 


न्वय पदाय | अन्वयः पदाथ 
+ ते=तुम्दारे लिये पश्यति=देखता है 


र „ ध 
अ | =खञ्चरगाडी + चोर 
थः मो  आस्य=इसके 
४ 0 कृले वशं 
दासीनिष्कः=, ओर मणि < त~ नलतना 
आदिक ` मवतिनहोता है 
प्ररत्तः-तेयारदै तु=पर 
त्वम्‌-तम | आत्मनः=वेश्वानर 
अन्नम्‌-सन्नको परात्मा 


मत्सि मोजनकरतेदहो एषः यह्‌ 
प्रियम्‌-प्रियपत्रादिकौा चक्षः-नेचरहे यानी 


को एकृश्रगहं 
पश्यसि देखते हो | ¬+ सभ्=वह रजा 
यः-जोकोद्े | इति=एेसा 
एतम्‌ इस | ह = साफ़ 
प्रात्मानम्‌=आत्मा । उवाचन्कहताभयाकि 
वैश्वानरम्‌ =वेश्वानरको यत्‌=-जो 
उपास्ते-उपास्तता ह त्वम्‌-तम 
सः=वह माम्‌-मेरे पास 
अन्नम्‌=अन्नको न=-न 


=रत्ति-खातादहे |अआगमिष्यः-खआआतेतो 
॥ 


प्रियम्‌=भ्रियपुत्रादिको अन्धः=अन्धे 
को अमविष्यः=होजाते 


श्न्दौग्योपनिषद्‌ स०। ५ ८.४ 
भवाय । 


हे सोम्य ! राजा ने प्राचीनयोग्य षिते कहा क्षि जातम 
सर्य॑रूप वैश्वानर आस्ता की उपासना करते हो वह सय वेशम 
नर आत्माका सत्र है, इसलिये तम एकाङ्ग उपासना करते हृ, 
ओर यदी कारश है 8. ततव अआयेग्यहो, भली ददार भजन 
करत हो, परेयपुत्ादिको को देखते हा, अर तम्र यहां द 
खर, माङ्खी, दास, दार, रत्नादि तस्हारे मोगाथः सोलद्‌ £ 
मीर दसराभी ल कोड इस वैश्वानर की उपासनाः उओप्रष्ारं 
करेगा केह शी तम्हार एसा देश्वयवान्‌ हागा, अर तर शरं 
पासन आये हाते ओर किसी सभाम शाशछ्लाथं निमित्त जाते 
तो एकाह उपासना फे कार्ण मेचहीन शेजाने ॥\२॥ इति 
त्रयादशः खण्डः ॥ | 


ग्रथ पञ्चमाध्यायस्य चतदशः खण्टः \ 
प्रलम्‌ । 

सश हव्ाचन्द्रद्यन्न बज्लिषय वबाजवदच कलत 
त्मानसुषास्स ईत बद्धुमव मगवा राजन्त्‌ दहत 
यव व वृथमवत्सत्मया वरबबनरा य लवसत्समर्ु 
पस्त तस्माच धरचमवहस आ्यान्त ए्भश्रयः 
योऽनुयन्ति ॥१॥ 

एट्‌च्छदः। 

अथ, ह, उवाच, इन्द्रय्नम्‌, भाल्लवेयम्‌, वैयाघ्र 

पय, कम्‌, वम्‌, आत्मानम्‌, उप, आस्से, इति 


वायुम्‌, एव, भगवः, राजन्‌, इति, ह, उवाच, एषः, वे 
एथधग्वत्मा, श्रादमा, वेश्वानरः, यमन, त्वम, आत्मानम, 


५८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ प ० । 


उ. =, तस्मात्‌, ताम्‌, एथक्‌, वलयः, आयन्ति, 
एथक्‌ , रथश्रखयः, अनयन्त ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
अथ तत्पश्चात +राजाराजाने 
सः=वह राजा | उवाच=कहा कर 
ह स्प | एषः यह्‌ 
भाल्लवेयम्‌=माल्लविके पुत्र एव ही 
उन्द्रद्य्नम्‌=इन्द्रयुख्नसे ` वे =निस्संदेष् 
इति=एेसा  एथग्वत्मा=अनेक मार्गौ 
उवाच =पृद्ताभया कि मं किरनेवाला 
पेयाघ्रपय~हे व्याघ्रपद्‌  आत्मावेश्वानर 
के पुत्र तमा 
त्वम्‌ =तम  अस्तिहे 
कम्‌-किस यम्‌ जिस 
अ्रात्मानम्‌-वेश्वानर | अत्मानम्‌ वैश्वानर को 
_ आतमाक त्वम्‌-तुम 
उपास्से=उपासतेहो । उपास्से-उपासते हो 


उवाच = उत्तर दिया पि 
०, ठ्वा तस्मात्‌-दसी कारण 


भगवः हे भगवन्‌ की 
राजन्‌-ह राजन्‌ त 


वायुम्‌-वायको । एथक्=बहृतसे 
इति एसा  वलेयः=मोग्यवस्तु 
श्रुता -सनकर  आ्रायन्ति-प्राप्त हें 


| 
| 
| 
। 
| 
+सः=-उस ऋ षिने | +-च-्पोर 
| 
| 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५८६ 


छ च=आर रथश्रेणयः-रथादिक भी 
एथक्‌=वहुतेरे । अनुधन्ति-प्राप्त है 
भावाथ। 


हे सोम्य ! तत्पश्चात्‌ राजा ने भाल्लविके पुत्र इन्द्रदय॒न्न से 
पृद्ा कि हे ऋषे ! तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते 
हो, ऋषि ने उत्तर दिया ङि हे राजन्‌ } में वायु की उपासना 
` करता हू, यह सुनकर रालाने कहा फः यह 4 अनेक 
माग दारा फिरनेवाला वैश्वानर आत्मा हे, जिसकी तुम उषा- 
सना करते हो, ओर यही कारण हे कि तुम्हारे पास बहुत भोग्य 
वस्तु रोर बहूतेरे रथादिक सवारियां प्रास्त हें ॥ १ ॥ 
मलम्‌ । 
रसस्य पश्यसि प्रिथमच्तयन्न ग भ- 
वर्यस्य ब्रह्मवचसं कुलेय एतमेवमात्मानं बेश्वानरः 
मुपास्ते प्राणस्त्वेष आटमन इति होवाच प्राणस्त 
उदक्राम्यद्यन्मा नगामनष्य इत ॥ २॥ रत च्छ 
दशः खस्डः ॥ 
पदच्डेदः। 
पत्सि, अन्नम्‌, पश्यसि, परियम, अत्ति, अन्नम्‌, 
पश्यति, भयम्‌, भवति, अस्य, ब्रह्मवर्चसम्‌, कुले, यः, 
एतम्‌, एवम्‌, आत्मानम्‌, वेश्वानरम्‌, उप, आस्ते, 
प्राणः, त, एषः, शआात्मनः, इति, ह, उवाच, प्राणः, ते, 
उत्‌, अक्रमिष्यत्‌, यत्‌, माम्‌, न, आगमिष्यः, इति ॥ 
अन्वयः पदाय | अन्वयः पदा 
+त्वम्‌=तुम । अन्नम्‌ अन्नको 


अत्सि -खति हो 
प्रियम्‌-प्रिय पुत्रा 


लान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


ब्रह्मवचसम्‌=ब्रह्यतेन्‌ 
। भवतिन्होताह 


दिकं को त॒=पर 
व 
पश्यति=देखते हो एषः=यह 
यः=जो कोद | आत्मनः=वेश्वानर 
एतम्‌=दस मात्मा का 
एव~ही प्राणः-प्राण है 
४ | (५ ज म 
वैश्वानरम्‌ =वेश्वानर _ | यदिन्जो 
आतमानमू=आल्मा को माम्‌-मेर पास 
उपास्ते=उपासताहै  व्वम्‌-तुम 
+ सः वह न्‌=न 
अपि=भी आगमिष्यः=आते तो 
व्मत्तम्‌-अन्न को 


अर्ति-खातादे | तनतुम्ाग 
परियम =प्रयपुत्रादिको _ ~ 
को उद्करमिष्यत्‌=निकलजाता 
इति=एेसा 
+राजान्रजाने 
उवाच=कहा 


॥ 


1 


अस्य =दइसके 

* _ = 
कृलेन्वेशम 

भावाय । 

हे सोम्य ! राजाने इन्द्रयु्न षि से कहा कि तुम आरोग्य 
हो, अन्न को खाति हो, प्रिय पुत्रादिकों को देखते हो, जो कोड 
दसरा भी इसी प्रकार इस वैश्वानर की उपासना करता है, वह 
भी अन्न के भक्षण करने मे समथं होता हे, ओर्‌ भ्रिय पुत्रादिकं 
को देग्बला हे, शरोर उसके वंशम जह्य तेज होता हे, पर्‌ यह 


पश्यति -देखता हे | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ५६९ 
वैश्वानर आत्मा का पाण हे, यानी उसका एक अंग हे, अगर 
मेरे पास तुम न आये होते तो तम्हारा प्राण निकल जाता ॥ २॥ 
इति चतद॑शः खण्डः ॥ 

अथ पञ्चमाध्यायस्य पञ्चदशः छणडः ॥ 
मूलम्‌ । 
प्रथ होवाच जनस शकराय कं वमात्मान्‌ 
मपस्पशत्यकरसव ममवा रजति हावातचंच्ष 
वृ वहस त्वया वरवानर य लमल्मनसपस्स 
त्स्पचव्‌ बहुलाअस बज्या च वनन '१॥ 
पदच्छेदः । 
प्रथ, ह, उवाच, जनम्‌, शाकरल््य, कम्‌, त्वम्‌, 
आत्मानम्‌, उप, आस्से, इति, आकाशम्‌, एव, भगवं 
राजन्‌, इति, ह, उवाच, च, एषः, वे, बहुलः, आस्मा 
वैश्वानरः, यम्‌, वम्‌, खरात्मानम्‌, उप, मास्स, तस्मात 
त्वम्‌, बहुलः, असि, प्रजया, च, धनेन, च ॥ 





समन्वय पदाथ | अन्वय पदाथं 
अथ=तत्पश्चात्‌ | शाकरक्ष्य=हेशर्कराक्ष्यके 
+राजा=राजाने पुत्र 
ह स्पष्ट | त्वम्‌= तुम 
जनम्‌=जननामक कम्‌-किंस 
ऋषि से आत्मानम्‌ वेश्वानर 
इति=एेसा अत्माको 


उवाच कहा कि उपास्से-उपासते ह 


५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
 +ऋषिः-ऋषिने | वेश्वानरःवैश्वानर 


ह =एेसा ्रातमा=आत्मा 
उवाच=उत्तर दियाकि। +अस्ति-हे 
मगवः=हे भगवन्‌ यम्‌=जिसको 
राजन्‌-हे राजन्‌ त्वम्‌-तम 

आकाशम्‌ अकाश को | उपास्से=उपासते हो 
एव नही च अर 
द।त~एता तस्मात्‌ इसी लिय 
। + त्वात त्वम्‌=तुम 
क प्रजया=सन्तान 
उवाच =कहाकिं 7 
पषः= यह्‌ ह 
वै-ही । धनेन=धन करके 
बहुलः=वहुल ( स- | बहुलः=सम्पनन हुये 
स्पृ ) | + असिनदो 
भावाय । 


हे सोम्य } इसके पीये राजा ने जननामकं ऋषि से पृद्ा 
कि तुम किस वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो, उस ऋषि 
ने उत्तर दिया कि हे भगवन्‌ ! मे आकाशुरूप वैश्वानर की उपा- 
सना करता हं पफेसा सुनकर राजाने कहा कि यही वहूल नामक 
यानी व्यापक वैश्वानर आत्मा है जिसकी तुम उपासना करते 
हो, ओर यही कारण है के त॒म बहत सन्तान ओर धन करके 
सम्पन्न हो ॥ १ ॥ 


म्लम्‌ । 
अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यन्नं पष्यति पियं 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५६३ 


भवत्यस्य ब्रह्मवच॑सं कुले य एतमेवमारमानं वैरा 
नरमपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होषाच म॑दे- 
हस्ते व्यशीयन्मां नागामष्य इति ॥ २॥ इति 
पञ्चदशः खणडः॥ 
पदन्खेदः । 

प्रतिस, अद्मर, पश्यति, प्रियम्‌, अत्ति, अन्नम्‌, 
पश्यति, प्रियम्‌, मवति, अस्य, ब्रद्यवचंसम्‌, कुले, य 
एतम्‌, एवम्‌, आत्मानम्‌ , वद्वानरम्‌, उप, जास्त, चः 
देहः, त, एषः, आत्मनः, इति, ह, उवाच, संदेहः, ते 
ठयशीर्यत्‌, यत्‌. माम्‌, न, आागमिष्यः, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयं; पदाय 
त्वम्‌ तुम  येश्वानरम्‌ वश्वानर 


सन्नम्‌~अन्न को | अत्मानम्‌ आम क 
पत्सि-खतिहो । उपास्ते-उपासताहं 
चोर  पस्य~इसक 
प्रियम्‌-त्रिय पुत्रा- कृले वंश मं 
दिकाको ब्रह्ययचेसम्‌-व्रह्मतेज 
पश्यसि देखते हो भवति=होता दै 
यः=~जो कोड | 1 चर्‌ 
+अन्यः= दूसरा न्नम्‌ सरन्नको 


अपि=भी ।  अअर्ति-खाता हे 
+ इति=इसी प्रकार । प्रियम्‌-प्रिय पत्रा 
एतम्‌ इस | दिकोंक 


५६४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


पश्यतिन्देखताहैे न=न 
तु ~पर अगमिष्यः=अये होते तो 
रलमन न त= तुम्हारा 
मरात्माका ~, > 
 संदेहः=दृषह का मध्य 
एषः यह्‌ | क 
स॑देहः-शरीर दा मध्य भाम 
रदः=शरीरका मध्य । 
मागहै  व्यशीयत्‌=-गलजता 
यन्‌ =जों | इति=एेसा 
व्वम्‌-त॒म  +रजाराजाने 
न | 
मम्‌=मेर पास  उवाचकटा 
भावाय । 


हे च्ध्पे! तुम अन्न के भोजन करने मं समथं हो, ओर पिय 
पुत्रादिकं को अपनेघरमे देग्तेषहा, जो कोड दरसराभी इस 
वैश्वानर आत्मा की उपासना करना दे, उसके वेश मं ब्रह्मनेज 
होता है, ओर्‌ वह अन्न के भागने नीरोगता के कारण सस्मथ 
होता है, ओर प्रियपुत्रादिकको आअपरनेषर मं देखताहे, प 
यह वैश्वानर आस्मा के देह का मध्यभाग है, जो तुम मेरे पास 
न अये हाते, ती तुम्हारे शरीर का सध्यभाग गिरजाता॥ २॥ 
इति पदशः खण्डः ॥ 
अय्‌ पञ्चमाध्यायस्य षोडशः खण्डः ॥ 
_ मलम्‌ । 
अयहवाच आअङ्लमाश्वतसाव वचानत् क 
त्वमत्मिान्‌ स्प रत्व ८३ भगवा र₹{जब्नात ह 
वायव वं रयिरारमावश्वानरीयं तमात्मानमुपास्पे 
तत्सव रयमान्पहटमानास ॥ १॥ 


॥ 


डान्दोगयोपनिषद्‌ स०। ५६.५ 
पदच्छेदः । 
अथ, ह, उवाव, बुडिलम्‌, आश्वतराश्विम्‌, वेया- 
प्रपय, कम्‌, यप्र, आत्मानम्‌, उप, आस्स, इति, 
अपः, एव, भगवः, गजन्‌, इति, ह, उवाच, एषः, वे, 
रयिः, नामा, वेश्रानरः, यम्‌, वम्‌, पात्मानम्‌, उष, 
आस्त, तस्मात्‌, खम, रयिमान्‌, पष्िमान, असि ॥ 


अन्वयः पदाथ न्यमः पदाथ 
अथ=तत्यश्चात्‌ | एवह 
र!जा=राजा | इति =एेस। 
बुडिलम्‌=वुडिलनामक । ` श्रुत्वा सुनकर 
रवत- श्वतराश्व | + राजा=राजाने 
राश्विम्‌। के पुत्रसे | उवाचन्क्हाकि 
ह स्वल । पत = ब्र 
दइति=एेसा व ही 
उवाच=कहताभया कि | रयिः=घधनरयेकूप 
वेयाघ्रपदयय=टे व्या्रपनफे वेश्वानरः=नेश्वानर 
पुत्र स्रारमा= आत्मा हे 
त्वम्‌ =त॒म यम्र~ जिसको 
कम्‌ केस त्यम्‌ =तुम 
ात्मानम्‌=खआत्माका उषास्स=उपासते 
उपास्से=उपासतेहो + चन्र 
भगवः=हे भगवन्‌ । तस्मात्‌ यही कार हं 
राजन्‌-हे राजन म 


अपः-नलक्रो यम्‌-त 


५६६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


रयिमान्‌ धनवान्‌  पष्ठिमान्‌=शरीर सेबलवान्‌ 
चनौर | + असिनो 
भावाथ । 
हे सोभ्य ! उस्तके पीले राजा ने बुडिलनामक अश्वतराश्व के 
पुत्रसे पृश्टाकिं हे व्याघ्रपद के पुत्र } तुम किंस वैश्वानर आत्मा 
कणे उपासना कश्ते हय, उसने उत्तर दिया कि हे राजन्‌ ! जलरूपां 
वैश्वानरी उपासना करता द यह सुनकर राजान कहा कि यही 
रयिरूप यानी घनरूप वैश्वानर अत्मा है, जिसकी तुम उपासना 
करते हो, ओर यही फरण है कि तुम धनवान्‌ ओर शरीर से 
वलवान्‌ ह्य ॥ १॥ 
प्रल्र । 
अर्स्यन्ने पश्यसि प्रियम्यन्नं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवधं कुले य एतमेवमात्मानं वश्वाः 
मरयुपस्ति ब्रास्तस्त्वप आत्मन रात हवाच ब्‌ 
प्वस्त व्यमत्स्यदयन्मा नागामस्व इत ॥९॥ 


राति परशः खण्डः ॥ 
हर द्‌ | 

रात्स, र्नम्‌, पश्यसि, प्रियम्‌, सर्ति, अन्नम्‌, 
पश्यति, प्रियम्‌, भवति,खस्य, ब्रह्यववसम, कृले, य 
एतम्‌, एवम्‌, आत्मानम्‌. वैश्वानरम्‌, उप, आस्ते 
वस्तिः, तु, एषः, मनः, इति, ह,उवाच, बस्तिः, ते, 
वि, अभेस्स्यत्‌, यत्‌, माम्‌, न, जागमिष्यः, इति ॥ 
न्ययः परदथि अन्वयः पदा 

त्वम्‌=तुम अन्नम्‌ =अन्नको 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ५६७ 


अस्सि-खाते हो | पश्यति=देखता हे 
प्रियम्‌-ग्रियपुत्रादिकों तु=पर 
को | एषः यह 
पश्यसि=देखते हो आरात्मनः=वेश्वानर 
यः=जो को त्मा का 


अन्यः=दूसरा मी | वस्तिः=मूत्रसंय्रह- 
एतम्‌=इस स्थान 


वैश्वानरम्‌ वैश्वानर सिति द 
खत्मानम्‌-आत्मा को यत = जो 
दति=इस प्रकार त्वम्‌-तुम 
उपास्ते=उपासतादहै । माम्‌=मेरेपास 
अस्य~उसके न=न 
कुलेनवेश म॑  आगमिष्यः=आ्ाये होते तो 
महयवचस्षम- तक्यतज | नम्हारा 
न जाय ट | वसि्तिः=मत्रसंग्रह 
+ सुः वह क 
अन्नम -अन्नको  प्यभेस्स्यत्‌-फट जाता 
अरतिन्खाताहै द।त= ०९५ 
प्रियम्‌ =प्रियपुत्रादि को। + राजाराजा 
को |  उवाचनकहता मया 
भावाथ । 


हे सोम्य ! राजानि कहा कि हे ऋषे ! तम अन्नको खाते होः 
प्रिय पुत्रादिकों को देखते हो, जो कोहं दूसरा भी इस प्रकार 
वश्वानर आत्माकी उपासना करना हे वहभी अन्नका खाताहे, 


५६८ ान्दोग्योपनिषद्‌ ० । 


ओर अपने धरम परियपुत्रादिकां को देखता हे, ओर उसके वंश्‌ 
मँ ब्रह्मतेज ता हे, पर यह वैश्वानर आत्मा का म॒त्रसपह- 
स्थान है, जो तम मेरे पासन साये होते तो तम्हारा मत्रसमयह 
स्थान फटजाता ॥ २ ॥ इात षीडशः खण्डः ॥ 


सरथ पञ्चमाध्यायस्य सत्रद्‌शः खस्डः॥ 
गरलम्‌ । 
ग्रथ होवायोदालकमारूणि गौतम कं त्मात्मा- 
मुपास्मस इति परथिवीमेवं भगवी सजन्निति दीवा 
पत्‌ व्रतात्मा वशान्‌ च लमात्पानदपारररत 
तस्माच्च प्राताहतप् प्रजया चष्द्ामद्च॥१॥ 
पदच्ेद्‌ः । 
रथ, ह, उवाच, उद।लक्म्‌, रास्यिम्‌, गातम, ` 
कम्‌, सम्‌, आत्मानम्‌, उप, आस्से, इत्ति, एथवीम्‌, 
एव, भगवः, राजन्‌, इति, ह, उवाच, एषः, वे, प्रतिष्ठा, 
लमा, वैश्वानरः, यम्‌, वम्‌, आत्मानम्‌, उप, आस्से 
तस्मात्‌, चम्‌, प्रतिष्ठितः, अपि, प्रजया, च, परभिः,च। 


अन्वयः पदार्थ अन्वय प्रदाथे 
अरथतत्पश्चात्‌ उवाच-परल्ा कि 
राजा=राजाने गमातम-हे गातम 
आारुणिम्‌-खरुखके पुत्रे त्वम्‌-त॒म 
 उदालकमर्‌-उदालकच्छषपि कम्‌-किस 
से सालान्‌ वैश्वानर 


दति~पेसा प्रार्माको 


चान्दाग्योपनिषद्‌ सर | ५६६ 


उपास्से=उपासते हो | अस्ति है 
भगवः=हे भगवन्‌ | यम्‌-जिसको 
राजन्‌हं राजन्‌ |  त्वम्‌तुम 
एथिवम्‌ ध्वी को आत्मानमपश्वानरासमा 
| 
| 


एव-ही के नामस 
इति=यह उपास्से=-उपापते हो 
श्रल्रा=सुनकर | च=।र 
राजान्राजाने | तस्मात्‌=यही कारण ह 
हे =स्पण्र | कि 
उवाचनकहाःक्रिं त्वमतुम 
एषः यह  प्रजया=सतान 
वैदी च्रौर 
येश्वानरः=वेश्व;नर | पशाभिः=पश्ों करके 
्रात्मा=अत्मा | प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठिन 
प्रतिष्ठानप्रादरूप | असि-हो 


भावाय । 

हे सोम्य ! इसके पश्चात्‌ राजा ने अरुण के पुत्र उदालक 
पि से पृछा रि तुम किंस वश्वानर आत्मा की उपासना क- 
रते हो, षिने कठा कि हे राजन्‌ ! सें प्रथ्वीरूप वश्वानर की 
उपासना करुता ह, यह सुनकर राजा ने कहा के यह वैश्वानर 
आत्मा पाक्रूप हे, यानी उसका एक अंग हे, जिसकी तुम 
उपासना करते हो, ओर यही कारण हे कि तम बहत संतान 
र पशु ्ादिकों करे सम्पन्न हो ॥ १ ॥ 


मलम्‌ । 
अत्स्यन्ने पदरसे प्रियमत्त्यन्नं पश्यति परियं 


६०० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
भवत्यस्य ब्रह्मषच॑सं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वा- 
नरमपास्ते पादौ लेतावात्मन इति होवाच पादो 
ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ इति 
सप्रट्‌ शः खर्डः ॥ 
पदच्देद्‌ः। 

परत्सि, अन्नम्‌, पश्यसि, प्रियम्‌, अत्ति, शन्नम्‌, ` 
पश्यति, प्रियम्‌, भवति, अस्य, ब्रह्मवचसम्‌, कृले 
यः, पतम्‌, एवम्‌, आत्मानम्‌, वैश्वानरम्‌, उप 
रास्ते, पादौ, त, एतो, आत्मनः, इति, ह, उवाच 
पादौ, ते, पि, अम्लास्येताम्‌, यत्‌, माम्‌, न 
आ्रगमिष्यः, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
त्वम्‌=तुम । वेश्वानरम्‌=वेश्वानर 
'परज्नम्‌=सखन्नका आत्मानम्‌ त्मा 


 अतस्सि-खाते ही इति=इसभ्रकार 

प्रियम्‌ -प्रियपत्रादिकां उपास्ते=-उपासता है 

+ सः-वह 
| 


4 4 


कं 
पश्यसि-देखते हो अपि=भी 
यजो. पन्नम्‌ अन्नको 
अन्यः=कोदं दुसरा आत्ति-खाताहे 
भी + च~ आर 
एतम्‌-दस ्रियम्‌-त्रिय पुत्रादिकं 


एव ही | क्‌ 


दान्दोग्योपनिपद्‌ म । ८ श 


पश्यति =देखता हे त्वम~तम 
चअरस्य~उसके माम-मरं पास्‌ 
लवे मे नन 
ब्रह्मनरचसम~ब्रह्मतेज  व्रागमिष्यः-खराते ती 
भवति~हता हं तं=तम्हार 
तप्र पादो-प्र 


अ्ात्मनः=वेश्वानर  व्यम्ना- 


~ ~ {=मस जति 
स्रात्माके गयेनाप + ^" 


6 (~. 
णत्‌ -ग) इ {त~फस 
भ, भ, के वि 
प्रद} पर दे  +गसान्राजा न 
५ 
यत्‌ -जा उवाचा 


भावाय । 

ह उदालककषपे ! तुम अन्न स सम्पन्न हा, श्र प्रियवुत्रा- 
रिका को ऋषनघरमं देखनेहो, इसी प्रकार जा काह दरूमरा 
पुरष पश्वानर आत्मा क उपासना करता हे, वह भी आपके 
पेसा खन्न दोर पूत्रादिका से सम्पन्न हाना है, पर जिसकी तम 
उपासना करने टो वह वैश्वानर आलमाकापेरटे, अगर तम 
मरे पासन अये हयतनो तुम्हार प॑र गल जाने, ओर तुम तलं 
हाजाते ॥ २॥ इति सदशः खण्डः ॥ | 

अध पच्चमत्विस्व्द्‌शः वष्ड्ः॥ 
ग्रम्‌ । 
=, न अ म + ~ +~ ५ 
तान्हतराचत ब खतं चरू एधागचममात्मान 
वेश्वानरं विहा्ट्पोऽन्नेमत्य यस्त्वेतमेवं प्रादेशमा- 


६०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


व्रमभिषिमानमात्मानं वेश्वानरमपास्ते स सवपु 
लोकेषु स्वेषु भूतेषु सवेप्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ 1 ॥ 


र 
प ब = ट 4 | 


तान्‌. ह, उवाच, एते, पे, खल, युयम, एथक्‌, दव 
दमम्‌. आस्मानम्‌, वैश्वानरम्‌, विदांसः, अन्नम्‌, अस्थ 
यः त, एतम्‌, एवम्‌, प्रादेशमात्रम्‌, अनिविमानम 
आत्मानम्‌ वैश्वानरम्‌, उप, आस्ते, सः, सवपु, लकंपु, 
सर्वेष, भतेष्‌, सर्वेष, आत्मसु, श्यन्नम्‌, अत्ति ॥ 


पन्य॒यः पदाथ अन्वयः पदाथ 
+राजात=राजाने । अन्नम=अनेकप्रकार 
तान्‌-उन श्चा ऋ + भागा क्‌ 
० 
[पियास | सप्रत्थ~-भागत ह] 
ह =रपष ८ 
उवाच कटा कि 0 का 
यूयम = ॥ वैश्वानरम्‌ वैश्वानर 
एतय) आलानम्‌ आला को 
इमम्‌-दस / प्रादेश 


येश्वानरम= वश्वानर मात्रम्‌ =प्रादशमात् 


तप्रातमानम=-अआत्माकां + च~र 
एथधकू~षटयर्‌ एयक समाव अभिविमान 
इव धिदा सः-जानते हये । मातरम 
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ज्ञात्वा-जान्कर मृतेषु=भृतमं 
उप्रस्त-उपासताहे सवेप॒=सञे 
वह  ्रामसनप्राशिर मं 
सवषु = सव्र वे खल~=निश्चयकरके 
लोकेष -लोष्छ म॑ ्रत्नम्‌=-भोग को 
सर्वेषु सव अर्ति-भोगता हे 
नोर । 


प्रादेशमात्र से मनलव उस पुरुषस हे जिसका शिर स्म, पैर 
पृथ्वी, नेत्र सय-चन्द्र, धड़ आकाश, श्वास वायु, सुल अग्नि हेः 
अथात्‌ ( प्रकषण {श्यन्ते इति वरदेश द्युलकादयः ते पव परि- 
माणाः यस्य तत्‌ प्रादशमाद्रम्‌ ) ॥ 

अभिविमानसे मतलव उस षरुपसे है जिसका सम्बन्ध शरीर- 
वासी समशटिचेतन आत्मासहे यानी जो कर्मियों को उनके 
कमानसार उनके नियत कयि हये लोकोंको ले जाता हे, अथवा 
व्यापक आस्मासदहे, या उस चेतन आत्मासहे जो पकस 
रनक होकर विराजमाने, ये दोनों शुर्द वैश्वानरके पिश 
पण ह ॥ 

भवाय | 

हे सौम्य ! राजन उन छ्रां ऋषिः स फटा कि ह विया ! 
तम सव इस वैश्वानर आत्मा के एकं एक अग की उपासना 
करते ह, तसक। फल यह है कि तम अत्र अरर पियपन्रादि क 
वाहृलता को प्राप्त ही, अगर काह इश्र वैश्वानर मतमाकी 
उपासना यह समु कर करता दै कि वह ब्रह्लास्त लेकर चीदी 
पयन्त सवमें व्यापक है, ओर स्वर्ग, आकाश्‌, वाय, अग्नि, जल, 
पृथ्वी, सय॑, चन्द्र, तारागणादि मे स्थित हे, बरी जीवो कर्मफल 
का दाना हे, वही समरिचेनन अत्मा हे, उसस प्रथक्‌ दस्‌ नसा 


६८४ सान्दोग्याोपनिषद म । 
हे, वही पकस अनेक हाकर विराजमाने ता पेसा उपासक सव 
लोकां मं सच पालियां मे समस्त भर्ता में पण भोगों को भोगता 
हे. वैश्वानर क षकः एकं सगकी उपासना करने सेन्पनपलको 
दिवाकर स्निषएकलमभी उसी परग का दिखाया हे ताकि पेसा 
समकर उपासकः अज्ञानके साधवैश्वानर क ष्क अंग की उपा- 
सनास करे, चादिकर वश्वानर के पणं व्हा की उपासना ज्ञानकरषे 
च्म्रार्‌ ९ा करने स सप्रण पन प्रातहातादह।॥ ?॥ 
प्रप 
त्स्यह वा एतस्यात्मनां बग्वानरस्य न्व्‌ 
प्र र ) 0 
९तजवदचददरूपः वापः एथवत्मा सदहा व 


, अ 


य॒स्तरेव रयिः एचित्यष पादा्र एव वेदि 
त मानि वर्हिदटयं गाहपत्या मनोन्वाहा यपचन 
11६ मलवर्मायः॥ ^ ॥ शव्यघप्रार्‌शः खण 
दच्छदः | 

तस्य, ह, च, पतस्य, वमात्मनः. वेश्वानरस्य, मघा 
पव्‌, समतंजा धः, वरवस्पः, व्राः, एधगवत्मा 
स्दंहः, बहलः, वरितः, एव, रायः, एथवी, एव, 
परादा, उरः, पव, वेदिः, लोमानि, वर्हः, हृदयम्‌, गार्ह- 
पत्यः, मनः, खन्वाहायपचनः, रास्यम, आहवनीयः ॥ 


द्पृन्वृगः पदाथ अन्वय ॥ पदाथ 
नस्य~उम ध ~शिर 
पतम्य~इस हवे = निश्चय करके 
येश्वानरस्य -वेश्यानरं सुनजाः=शोभन्‌ प्रकाश्‌ 


प्रात्पः -प्रात्मसाक्् मन्‌ ब्रालार्क 


चक्षः=नेत्र  वेदिःचवेदीहै 
विश्वहूपःत्सृयह लोमानि-सेम 

प्राणः=प्राय वर्हिः-कश दें 
टधगवत्मा~वयुदह  दहदयम्‌-हदय 


सद्हः=€ = न गाहेपत्यः=गाहपत्य 


ल र ५ हे नौ 

० ॥ व 

स्थान" युना नवा 

एव =निश्चभर करके व ह व प 
रयिः=जल हे " श 
पारे पैर एव निश्चय करके 
थ्य थ्वी है स्राहवनायः=खराहवनीय 
उरः=वक्षस्स्थल ( अग्नि) ह 


भावाय । 

ह सौम्य ! राजा ऋषियों से कहताहे किह छपिया ! वेश्वा- 
नर जसा का शिर योलोक्र हं, प्राण वाग्र हे, देह का मध्य- 
भाग आकाशं ह, म्रत्रपसप्रहस्थान जल हं, पर पथ्वा ह, नतर 
सय हे. वक्षस्स्यल वदी ह.रामकृश ह, हदय गाहपत्य अग्नि 
हे, मन अन्याहाय अग्नि दहे, माव आहवनीय अग्नि दहे। हे 
सास्य ! गाहपत्य वह अग्न हज अग्नहाच्रक्ता क धरम 
सदा स्थापित रहनी हे, अन्वाहाय अग्नि वह ह भिसका अग्नि 
हाचरकतां गाहपत्य अग्नि से निकाल कर हवन करते समय 
पपते दन्निण आर रत्ना हे, आहवनीय अग्नि दहह जो 
अम्वाहाय सं निकालकर हवनकत। अपने सन्माव रण्बना हे, 
ओर निमपें मेनन पटक आटमियां को डालना ह, गाहपस्य 
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पअग्निरकी समताह्ृदय सेडइस कारण कहीहे कि जेस सव 
अग्नियां मं सस्य अग्नि गाहुपस्य हे, वेसेदही शरीर फे सब 
स्थानो में हृदय म॒ख्य हे, जे गाहपत्य अग्तिसे दक्षिणाम्नि 
कग उत्पतन्ति हे वैसेही मनकी उत्पत्ति हदयस होती हे, क्योकि 
खाये हूये अन्न का सव रस प्रथम हृदय म॑ जाता हे फिर उसका , 
सक्षम अंशु मन की ब्रद्धिको करता हं ओर जैसे आहवनीय 
अग्निमे आहूतियां छोडी जाती हं इस मतलब से फ उसका 
फल देवताश्मं को मिले इसी प्रकार अन्नादिक भोग्य वस्त 
की आहति म॒वरूप अग्नि में दीजातीहे ताकि उसका फल 
नेत्रादिक शुरीरस्थदेवताश्ं को मिले ॥ २॥ इत्यष्टादश: खणएडः॥ 


रथ पञ्चमाध्यायस्थकोनविशः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 

क व्रथममगस्दछत्तरामायश्सया प्रधः 
मायाहत चह यात्ता उह यब्त्रएणाय स्राहमत प्राण्‌ 
स्वप्याते ॥ १॥ 

पट्च्छेदः। 
तत्‌, यत्‌, भक्तम्‌. प्रथमम्‌, चागच्छेत्‌, तत्‌, 
हानीयम्‌, सः, याम्‌, प्रथमाम्‌, आहुतिम्‌, जह्यात्‌ 
ताम्‌, ज॒हूयात्‌, प्रणय, स्वाहा, इति, प्राणः, 
तप्यति ॥ 
मन्येय पदाथ अन्वय पदाथ 
तत्‌=पाकशाला म आागच्देत=खअवें 
यत्‌-जा | तत्‌= वह 
भक्तम्‌ भाजन करने होमीयम्‌-हवन करने 
के लिये अन्न योभ्य 
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+ भवेत्‌ होता है । स्वादा=स्वाद। 
सः=वह भौजनक्तां इति-एेसा 
याम्र-जिस । +उक्त्वा-कहकर 
प्रथमाम्‌ =पाहैली । + मखमखमं 
्राहुतिम्‌ =आहूतिकः ¦ जंहयात्‌-हवन करे 
ज॒हयात्‌-हवन करना | इति-पेसा 
चाहे । + कृत-करने से 
ताम्‌ -उसक्पे । शखःन्प्राण _ 
प्राणायनप्राणाय  ठप्यति-संतष्ट होता है 
भावाय । 


हे सोम्य ! ऋचियां से राजा कहता हे किं भोजन समय जो 
अन्न पाहिले आवे बही हवन करने योग्य हे, ओर पहिले रास को 
जिसकी वह आहूति करना चाहता हे, “प्राणाय स्वाहा” यह कह 
कर ग्रास फो मुखम डात्ते पसा करने से प्राण सन्तुष्ट होताहे ॥ १॥ 
म्लम्‌ । 
प्रा त॒प्यात च्ुस्त्त्यति चर्चाव्‌ दृत्वत्या 
[दत्यस्तप्यत्यादित्यप कृन्तति चद्तत्यात [दव 
तृप्यन्त्या याक्कच द्द्मदत्यक्रात्रतद्रतस्तत्त 
प्यति तस्याचतृभिं तप्यति प्रजया पशुमिरन्ना- 
येन तेजा व्रह्मवचसेनेति ॥ २ ॥ हृव्येकानर्विंशः 
परडः ॥ 
पदच्छेदः 
प्राणे, प्यति, चक्षुः, तप्यति, चक्षि, तप्यति, 


०८ दन्द ग्योपनिपद्‌ सर | 

्रादिव्यः, तप्यति, खादिष्ये, तप्यति, योः, तप्यति. 
दिधि, तप्यन्त्पाम्‌, यत्‌, किञ्च, योः. च, प्रादित्यः, 
च, आधितिषनः, तत्‌, ठदप्यति, तस्य, अन॒तत्तिम्‌, 
तप्यति, प्रजया, पशभिः, अन्नायेन, तेजसा, ब्ह्य- 
व च॑सेन, इति ॥ 

श्न्वय पदाथ | अन्वयः पदाथ 


५) 


प्रसेनप्राणके | च-्रौर 
तप्यति=तघ्न हानपर । आदित्यः=-समयलोक वि 
चक्षः= नेत अरधितिप्रनः= अधिषितः 
तप्यति तप्त दाताहं तन =वह सव॒. 
चक्षि नेत्र के  तप्पति-तप्ठटोजाताह 
तप्यति =तृप्न हानेपर च=ञर्‌ 
तत॒ ~उसके 


श्रादिव्यः= म्य 
तृप्यति तृप्तह)ता द 
प्रादिव्ये=सूय के 


तप्यति नतत हानेपर 
तस्य=उस दवनकत्‌) 


की 
| + _ प्रजया-संतान करके 
कत्वाति= त्त्‌. हाता ६ पशाभः=पशच्ां करके 
॥दविन्लिककं  तजसा=वाणी करके 
तप्यन्व्याम ~त ६? व्रह्मवचसंन- ब्रह्मयतेज करके 
यत्‌-जो इति =ऊपर कटेहये 
किञ्च =कृत प्रकार 


यरोःन्योलोक मवनिनहोतीहे 
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भावाय । 
राजा कहता हे फे हे छषियो ! प्राण॒ के चतत हाने पर नेत 
तप्त होताहे, नेत्र केतरप्त हनि पर सथं तस हता हेःसय के 
तृप्त होने पर योलोफ तत होता, योलोक फैत॒त ह्षनेपर 
जो कुद स॒यं ओर योलोक के मध्यचिषरे स्थित हे वह सव तृत 
होजाता हे, उन सवके तृ होने पर हवनकता क ति सन्तान, 
पशु, उत्तम वाणी ओर ब्रह्मते करके होती हें ॥ २ ॥ इत्यकन 
विशः ष्वणडः ॥ 
परध पञ्चमध्यायस्य वशः हण्ः॥ 
मलम्‌ | 
प्रथया हतया ॐडहयात्ा उहयद्‌म्वाना्यं 
स्वारात व्यानिस्तृप्यात॥3॥ 
प्दच्दछद्‌ः। 
अथ, याम्‌, रितीयाम्‌, हयात, ताम, जहुयात्‌, 
ठ्यानायथस्वाह।, इति, व्यानः, तप्यति ॥ 


अत्यय पदाथ | अन्वय पदाथ 
पथ दइसके पीत दाते इस प्रकार 
याम्‌=जि स्र  ज॒हुयात्‌=हवन करे 
द्तायाम्‌न्दरसरो  द्यानायः _ व्यानाय 
+ आहुतिम्‌ -आहृतिको स्वाहा स्वाहा 
जहुयात्‌=हवन करना + तहि =तो 
चह  व्यानःन्व्यानवायं 
ताम्‌-उसको  ठप्यति=तप्तहोजाताहै 
भावाय | 


राजा कहता हे फ़ हे ऋषियो ! इसके पश्चात्‌ हवनकर्ता दसय 


9 ५9 
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हूति को “व्यानाय स्वाहा" यहं कह कर मुम हवन करः 
फसा करने स व्यानघाम तप्त हीचा है॥ १॥ 
श्रतय्‌ | 
वा _ ८ र न "गधि > तध ति । 
यान ठतत्प्रातं श्रान्रं कंष्यति श्रातं चृष्यात 
नयृन्दगस्तन्यात चन्दमश्दनरात द््द चन्त 
६ ४ नन {त्क २५ चन्म 
¡ (वद न्द दुचस्तर सत त्वत जत्रा 
(ह > प १ < ध 
१२ रव वजा वह्यवचसनति ॥९॥ टर 
[वशः दुष्टः ४ 


७ 


(भ प ॥, ^ 


श नरप तमप्यलि त्रे त्य 
<, तप्यत, =, द्द, =. दत्वा, 
व स क 
सन्दमृ(ः, प्त, चनस्‌, दत्व, द, दप्व्रान्य, 


देक, दप्यन्दीय, यत्‌, किञ्च, दिशः, च, चन्द्रमाः, द, 
न्न) ध त(~्‌न्त त्त तप्त, तस्व, चदम्‌ एधम्‌ त. 


घृति, प्रजया वभिः, आअन्चाद्ेन, तजसा, व्रह्मत्रद- 
सेन, इति \ 
न्वयः पदाथि अन्वयः _ ॥ पदाथ 
व्याने-प्यान सायके तप्यतिन्तप्तहोताहै 
तप्यति तप्त हाने पर चन्द्रमसि चन्द्रम्‌ के 
त-इ ष्य दम्वातन्दतहन प्र: 


प्यनिन्टसदोतीदै दिशन्दविशाये 
रशने दप्यन्तिनठप्तहोतीरं 
उप्दरति-चखध्दहोनेपर दिक्ष=दिशास्ां के 


न्द्रमाः=चनछमा ठम्यन्तीव्‌-तप्त होने पर 


न्दोग्योपनिष स ° । ६११ 


यत्‌=जो  तप्यतिनवक्त दान पर 
किञ्च कुर तस्यनउसहेवनकरता 
दिशः=दिशस्रा की 

व~र नदसिप्र-ठक् 


चन्द्रमाः-चन्सए विपि प्रजया=संततान कर 


धति-) -पथिष्ितः  पश्चभिःन्पवशदीा करन 
+ ( -्रब्रृष्ठित्ं - 
प्रुन्ति  आन्नाधन-खन्न करकः 
लत वह्‌ ` नसशा=तंञव व्रत 
+ सव | प्छ त 
तप्यतिनठस् होना दै वह्यवचसननत्रह्यतेज ख 
+, 
तत्‌~-उसक् र 


हति-दइस प्रकार भवनिन होतीह 
भात्राय। 
राजा क्वाह किया ! व्यानस्य रम टानषर 
प्धेन्र इन्दिय उष होती हे, भरोत इनस्य फे तेद होनेपर चन्द्रमा 
तच होता हे, चन्द्रना केतत्र होने प एशां दत डती 
दिशश क ततने परजा कृञ दिशश्च श्र चन्रमा कै 
व्य स स्थित है, वह संव तसहेता रै, उसके तेघ होने पर 
उस हवनकता की सृप्ति संनान, पश, शन्न, शरीरः तेम खरौर 
बरह्मतेज करके होती है।॥ २॥ इति धशः खण्डः) 


यरय पञ्चमाध्यायस्येक्छविशः खण्ड 

प्रलमू | 
` श्रथयातृतीयां जहयात्त जहुयाद्पानायस्माः 
टेत्यपानस्तृप्यति ॥ 9 


६१२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० 
पदच्छेद | 
अथ, यम्‌, ततीयाम्‌, जुहुयात्‌, ताम्‌, जहयात्‌ 
प्रपानाय, स्वाहा, इति, अपानः, तप्यति ॥ 


भ्रन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
'अथनइसके पीठे अपानाय | अपानाय 
याम्‌-जि । स्वाहा! स्वाहा 
ततीयाम्‌= तीसरी  इति=रेसा 
# तिन ध ्राहूति को उद्वा कहुकर 
1 त रे 
जहयात्‌ -हवन कर्ना | जह यात्‌~हवन क 
चाहे । + तर्हि =तो 


ताम्‌-उसफो यानी अपानः=खपान वायु 
तीसरे ग्रासको दप्यति=तृप्त होतादहै 
भावाय । 


राजा कता है फि हे ऋष्यो ! तीसरी आहूति "* अपानाय 
स्वाद” यह पदृकर मुखम हैवन करे, पेसा करन सि अपानवायु 
तृप्त होताहे॥ १॥ 


म्लम्‌ । 

अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम- 
ग्निस्तप्यत्यग्नो वप्यति एथिवी वप्यति एथिव्यां 
तृप्यन्त्यां यत्किञ्च परथिवी चाम्निश्वाधितिष्रतस्त- ` 
तप्यति तस्यान॒तृ्िं वप्याति व्रजया पशभिरन्ना- 
मरन. तेजमा ब्रह्मवचमेनेति ॥ २ ॥ हृव्यकर्विंश 
सड: ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६१३. 


पदच्छेद्‌ः। 

भ्रपोने, तृप्यति, वाक्‌, तृप्यति, वाचि, तप्यन्त्याम्‌ 
अग्निः, तप्यति, अग्नो, तप्यति, एथिवी, तप्यति 
एाथव्याम्‌, ठप्यन्त्याम्‌, यत, के, एथिवी, च 
अग्निः, च, अधि,तिष्रतः, तत्‌, दप्यति, तस्य, सन॒त- 
निम, तप्यति, प्रजया, पशभिः, अन्नायन, तेजसा 
 ब्रह्मवचेसेन, इति ।; 
्न्वय पदाथ ' अन्वयः पदाथ 

अपानेन्खपानके च -ओआर 

तप्यतिनतप्त दने पर अग्निः~खम्नि विषे 

वाक्‌=वाकश्न्द्रिय अधितिष्ठतःस्थितहे 







तप्यति तप्त होती ह तत्‌=वह सव 
वचिन्वाणीके  कप्यति=तप्तहोताहे 
तेप्यन््याम्‌ =ठ्तहोने पर । तस्मिन्‌~-उसके 
अग्निः=्रमग्नि  तप्यति-दप्तहान पर 
ठप्यतिनवेक्ष्टेताहै तस्य=उसहवनकतौ 
अग्नो-खअग्निके `: की 
तप्यति-~वप्तदोने पर | इति=यह 
पएथिवी थ्वी प्रनततिम=तन्ति 
तप्यति-दघ्त हातीदहैे प्रजयासतान 
थिन्याम्‌-एथ्वी के शभिः=पश 
 ठप्यन्स्याम्‌=तृक्त होने पर | तेजसा=तेज 
यत्‌=-जो च पोर 
किञ्च कुल त्रह्मवचंसेन~त्रह्यतेजकरके 


एथिवीन््वी | +भवनिन्दोतीद 


६१४ छान्दोग्योपनिषद्‌ प° । 


शवाय । 
राजा कुता हे किहं छवियो | अपानतायु कै तप्त हनेपर 
वाकूड्न्द्िय वृष हाती हे, वाकूके तृ हनेपर्‌ अग्निदेव वृत्त हाता 
हे, अभ्निके तत्त होनेपरप्रभ्यी तप्तहोती हेः एष्यीश्ष वत्त होनेषरं 
जो कड प्रथ्वी श्रौर अग्नि धिष स्थित है वह संब तष होतादहै, 
उसक्र तत होने पर हवनकत्‌।( की वि संतान, पश, अन्न, तेज 
पप्रोर्‌ न्रह्मतेज करके होत्री हे ॥ २॥ इव्थेकविशः खण्डः ॥ 


अव्‌ पज्चमाचवाचसय इवकविदः कर्ड्ः ॥ 
लप्‌ | 
. ध चा चदुभधा =§वात्ता जडयत्यमानायमस्ना 
हत्‌ समनस्तप्ति + 31 
पदच्छेदः । 
अथ, याम्‌, चतुर्धाम्‌, जुहुथःत्‌, तापर, जह्यात्‌, 
समानाय, स्प्राहा, इते, समानः, तव्यति\ 


न्वयः _ पदाथ अन्वयः पदाथ 
खथ =इसकैः पीर समानाय समानाय 
याम्‌=जिस वाहा स्वहा 
चतुर्थ।म्‌=चोथी | इति =रसा 
+ आहुतिम्‌ खाहुतिके मी 


हुयात्‌-हवन कर 
सुहुयात्‌नहवन करना ~+ तर्हि-तो 


चाहे | समानः=समानवाय्‌ 
ताम्र-उसको तृप्भरतिनतक्त दोतादहै 


शरन्दग्योपनिषद्‌ म०। ६१५ 
भावाथ । 


ध 


राजा कहता है कि हे ्छषियो ! ततयश्चात्‌ चेधी आहति कणे 
“समानाय साहा ' एसा कहकर मख म उाले-तो समानवायं 
सतु हतां ॥१॥ 
परलपू । 
सं माम दम्यत ममस्वष्वात्‌ म्नसि दप्यारत 
 परजन्यस्तप्यत दजन्सदुरधत ।वदरत्वातच व 
दति तृप्यन्त्यां यच्किञ्चं वियुच्च पजन्यस्चापिति 
प्रतस्ततप्यति तस्याद्तत्चि कप्यति प्रजया पशु 
भिरश्चायन तेजन व्रह्मक्चमेनेति ५ २॥ इवि 
टवश्ः संणटुः॥ 
पदस्शरद्‌ः | 
समाने. ठष्यति. मनः, व्यति, सनि, दप्यति 
प्रजन्यः, ठप्यति, पन्ये, ठप्यतति, विद्यत्‌, ठप्यति, 
विशति, दप्यन्त्याम्‌, यत्‌, किञ्च, विश्यत्‌, च, प्रजन्यः, चं 
प्रधितिषघठतः, तत, तप्यति, तस्य, परनृठपिम, ठप्यात 
प्रजया, पड्भिः, अन्नायेन, तेजसा, बद्व चसेन, इति ॥ 
न्ययं पदाय | अन्वयः _ पदाय 
समान=समानवाय के पजन्यः-मेच 
तप्यति = हयने पर  ठप्यति=तप्त हौता हे 
मनः-मन इन्द्रिय परजन्धः-मघके 
वप्यति-वप्तहोतीदहैे, ठतव्यति-त्त होने पर 
मनसि-मन के विद्युत्‌-विजुली 
तप्यति-दघ होनेपर | तप्परतिदप्तहोतीहे 


६१६ दान्दोरयोपनिषद्‌ स°। 
विद्युति बिजली के तृप्यतिनदष्त होन पर 


दप्यन्त्याम्‌=तप्त होमे पर| तस्य=उस हवन- 
यत्‌-जो |, कता की 
किञच=कुतर अनुठ्षिम्‌- दशि 
विधुत्‌-भिजुली  प्रजया=संतान 
पनयनप्नय विषे प 
अधितिष्ठतः-स्थितहै | कष 
तत्‌-वह सव तेनसा=तेज 
इति-दस प्रकार वज्रा 





तृप्यतिनवक्त होता है ब्रह्मवचंसेन=त्रह्मतेज करके 
१, | (५ ५ 

+ तस्मिन =उसङे ` +भवतिनहोती दै 

भावाय । 

, राजा कहता हे किं हे ऋषियो ¦! समान वायुके तृत होने पर 
सन तृष होता हे, मन के तृप्त होने पर मेष तक्ष होताहि, मेषके 
तृ होने पर भिजुली तस होती हे, बिजञली के तृत होने पर जो 
कुश विजुली अर मेघ के मध्य में स्थितहे वह सब तृत्त होतार, 
उसके ठ होने पर हवनकतां की तति संतान, पश, अन्न, तेज 
र बह्मतेज करके होती है ॥ २ ॥ इति द्वाविंशः खण्डः ॥ 


अथ पञ्चमाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः ॥ 
पलम्‌ । 


अय यां पञ्चमीं जहयात्ता जहयाहृदानाय स्वाः 
हत्युदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 


खान्दोग्योपैरनिंषद्‌ स < । ६१७ 
पवटस्खद््‌ | | | 
अथ, याम्‌, पञ्चमीम्‌, जुहुयात्‌, ताम्‌, जह्यात्‌ 
उद्‌(नाय, स्वाहा, इति, उदानः, तप्यति ॥ 


अन्य पदाथ | अन्वय पदाय 
अथ इसके पीते न उदानाय 
याम्‌-जिस स्वाहा! स्वाहा 
पञ्चमीभ्‌-पाचवीं इ।त ~एसा 


~ ~ ~ +उक्त्वा=कटकर 
+ आहतिम्‌= आहति को 
त जहूयात्‌=-हवन करे 


सह्यत हवन करना + तर्हिता 
चाह उदानः=उदान चाय 
तामर्‌=-उसको तप्यतिनवघ् होता दहै 
भावाथ) 
हे सोभ्य ! राजा कहता हे कि हे कषियो ! पांचवी आहूति 
यानी यास को “ उदानाप्यस्वाहा "यह कहकर मखम खले 
पेसा करने से उदानवाय तस होता हे॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
उदाने तृप्यति त्वक्तप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां 
वायुस्तृप्यात वाया त॒प्यत्याकशशस्वप्यत्यकनय 
त॒प्याते यात्कञ्च वायुश्चकाशश्चाधतिष्ठतस्तत्त्‌ 
प्यति तस्यादुतृ्चिं वृष्यति प्रजया पशुमिरन्नायेन 
तेजसा ब्रह्मव्च॑सनेति॥२॥इति चयोषिशः खणडः॥ 
पदच्छदः। 
उदाने, तप्यति, त्वक्‌, तप्यति, त्वचि, ठप्य 


६१८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


पाम्‌, वायुः, तप्यति, वायो, तप्यति, आकाश 

तप्यति, आकाशे, तप्यति, यत, किञ्च, वायः, च, 
पराकाशः, च, अधि, तिष्ठतः, तत्‌, तप्यति, तस्य 
अनदक्तिम्र, ठवप्यति, प्रजया, पशभिः, अन्नाद्येन 
तेजसा, ब्रह्यवचंसेन, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
उदाने-उदानवायके | आकाशः-अकाश विषे 
तप्यति तप्तदोने पर अधितिष्ठतः स्थित है 


त्वक्‌ =त्वक्दन्द्रिय तत्‌=वह सव 
तप्यति-तक्च होती है इति=इेस प्रकार 
त्वचि=स्वक्‌ इन्द्रियके ठदम्यति-तप्तहोताहै 
सप्यन्त्याम्‌= ठक्तहोनेपर च खर 
वायः=वाय तसिमन्‌=उसके 
तप्यति क्षत होताहे तप्यति तन्न होनेपर 
वायवा तस्य~उस हवनकर्ता 
वप्यात=-दकत्हनपर की 


आकाराः=जकारा _ अनतसिम्‌-तसि 
तप्यति तप्त होता है 


प्रजया=सन्तान 
पकाशे-आकाश के 7 
तप्यति= तत्र हानपर = 
यत्‌-जो अनायन = अन्न 
किञ्च-कल्‌ । तेजसान्तेन 
वायःनवाय नहमवचसेन =ब्रह्मतेजकरके 


च -प्रोर  +भवतिनहोती है 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६१६ 
भवाथ । 
हे ऋषियो ! उदानवायु के तृप्त होनेपर तक्‌ इन्धरिय तरप 
होती है, त्वकूके तप्त हानेपर वायु तृत होताहे, वायुकेतृपत होने 
पर आकाश॒ तप्त होता हे, आकाश के तृप्त होनेषर जो कु आ 
काश्‌ त्रोर वायु के मध्य मे स्थित हे वह सव तत्त होता हे, उसके 
तृप्त होनेपर हवनकता की तृ्ि संतान, पश, अन्नः तेज ओर 
त्रह्मतेज करके होती है ॥ २॥ इति त्रयोविंशः खणएडः ॥ 
अथ पञ्चसाध्यायस्य चतुविंशः खणएडः ॥ 
मलम्‌ । 
सय इदम्‌विदानग्निहीत्रं जहोति यथाङ्गारा- 
मृपाद्य मस्मन उह यत्ता तत्स्यात्‌ ॥ 3 ॥ 
पदच्येद्‌ः । 
सः, यः, इदम, अविदहान, खग्निहात्रम, जहाति 
धा, अद्भरान, अपोह्य, भस्मनि, जुहुयाते, तादक्‌ 
तत्‌, स्यात्‌ ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः _ पदाथ 
सः वह तत्‌-सो 
यः=जो मग्निहोत्र तादक=वेसा 
कता  स्यात्‌-हातादं 
इदम्‌=दस वेश्वानर यथा =जेपसे कोई 
प्रात्माको  आअद्भरान्‌=-जलती हृ 
अविद्ान्‌=नजानताहू खा अग्निक 
अग्नि-) अग्निहोत्र श्रपोद्य्रोडकर 
हम्‌ कम  भस्मनिनरामं 


जुहोति=करता हे । जुहयात्‌ हवन करताहे 
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भावाथ । 
है साम्य! राजा कहताहेकिहे छषियो ! बह जो इस 
वेश्वानर आस्माको न जानताहृञ्मा अग्निहोत्र कम करताहे सा 
पेसा होता हे जेते कोड पञ्वलित श्रग्निको छोडकर राखमें 
आहुति देता हे, ताखय इस मंत्र का यह हे कि प्राण आदि जो 
पुष के शरीर के अन्दर स्थित हे उनके लिये आहूति देना श्रष्ठ 
हे, बाह्य अग्निमें आहूति देनेसे-अगर कोई पुरूष प्राणादि शरी- 
रस्थ अग्नि को आहूति ज्ञानपूवंक देता हे ओर वाह्य अग्निमें 
न्ह देताहेतो वह पापसे युक्रनहींहोताहे॥ १५ 
प्रलम्‌ । 


ॐ, # (र (कि च, क 


_ अथ य॒_ एतदेव विदानग्निहोत्रं होति तस्य 
रवेषु लाकेषु सवषु भूतेषु सवष्वात्ममु हतं 
भवति ॥ २॥ 

पदच्छेदः। 
प्रथ, यः, एतत्‌, एवम्‌, विदान्‌, अग्निहोत्रम्‌, 
जोति, तस्य, सर्वेषु. लोकेषु, सर्वेषु, मतेषु, सर्वेषु, 
अत्नस्‌, हुतम्‌, भवाते ॥ 
अन्वयः पदाथ ` अन्वयः पदाथ 
अथप्रन्त॒ अग्निहोत्रम्‌ -खग्निहोत्रको 
यः=जो ज॒होति-करता है 
एवम्‌ =इस प्रकार तस्य=उसकी 
एतत्‌ इस वैश्वानर हुतम्‌ हवन की हु 
कीं | आहुति 
विह्यन्‌-जानताहुखा स्वेषु-सब 
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क 9 9 ० 9 
कषुन्लोकामे  सर्वेषु=-सत् 
सर्वेषु सव  आत्मसु=जीवोँ मं 
1 कै र 4 हे 
भतेषु-मृताम | भवति-प्राप्त होती दै 


भावाय । 

हे ऋषयो ! जो पुरुष वैश्वानर आत्मा को जानकर अग्नि- 

होत्र कमं करताहे, उसकी हवन की हृडे आहूति सव लोकों म, 
सव भूतो मे ओर सव जीवों में प्रप्त होती हे ॥ २॥ 
गरलम्‌ । 

तद्यथेषीकातृलमग्नौ प्रोतं प्रदये 

सम्‌ पाप्मानः प्रदरयन्तेय एतदेवं 1 


अ 


यह [ति ॥ २॥ 


८# 
ॐ 


वहास्य 
ल गागनहान। 


~^ 


^ पदच्छेदः | क 
तत्‌, यथा, इषाकातूलम्‌, अग्ने, प्रातम्‌, प्रदू- 
येत, एवम्‌, ह, अस्य, सर्वे, पाप्मानः, प्रदूयन्ते, यः, 
एतत्‌, एवम्‌, विदान्‌, अग्निहोत्रम्‌, जुहोति ॥ 


प्मन्वयः पदाथे अन्यः पदाय 
यः=जो को अस्य=उसके 
एवम्‌-इस प्रकार सवसव 
एतत्‌-दस वेश्वानर | पाप्मानः=पाप 
विद्याको ` एवमस प्रकारं 
विद्टान्‌-जानता हृख्रा प्रदूयन्ते-जल जाते हं 
अग्निदोत्रम्‌-अग्निदोत्र यथा-जिस प्रकार 
कम को तत्‌-वह 


जहोतिकरता है इषीकातृलम्‌ मृज का फूल 
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ग्नो=अग्निमे | प्रदूयेत=मस्म होजाता 
प्रोतम्‌-फकाहखा | हे 

भावाथ । 
हे छषियो ! जो कोड इस प्रकार इस वैश्वानरविद्या को 
जानता हा अग्निहोत्र कमे करता हे उसके सव पाप उसतरह 
से भस्म होजाते हें जित तरह मृजका भुआ अग्नि मे डाला 

ह्म भस्म होजाता हे ॥ ३॥ 

म्लम्‌ । 
तस्मादु हवंविचयपि . चाण्डालायोच्छिष्ं प्रय. 
चछैदात्मनि देवास्य तदेश्वानरे इतशस्यादिति 
तदेष श्लोकः ॥ ९ ॥ 
पदच्छेदः । 
तस्मत्‌, उ, ह, एवेविद्‌, यदि, अपि, चारडा- . 
लाय, उच्छष्टम्‌, प्रयच्छैत्‌, आत्मनि, ह, एव, अस्य, 
तत्‌, वंश्वानरे, हतम्‌, स्यात्‌, इति, तत्‌, एषः, श्लोकः ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
[१ क ॐ, क क 
| इसप्रकार व~ प्रयच्छत्‌=द्द्व 
~ । श्वानरविया उ=तो 
ष्य ~~ 4 कि 
विदध ¦ का जानने तस्मात=दइस ज्ञान के 
(वाला कारण 


यद्यपि=कदाचित्‌ वैश्वानरे =वेश्वानर 
चरडालाय=चर्डालकेलिये आत्मनि=आत्मा में 
उच्छिष्टम्‌ -अपना जृठा अस्य=उसका दिया 
अन्न खरा 
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तत्‌=वह अन्न । इति-इस ऊपर कहे- 
ह =निस्संदेद | हुये के ब्रा 
८ | प्षः यह 
तम्‌ हवन क्या = 
= वा | ततमे का 
क श्लोकः=मन्नर _ 
स्यात-दोताहे | हनप्रमाण है 


भावाय । 
हे ऋषयो ! अगर वेश्वानरविष्याका जाननेवाला अपना 
जरा अन्नभा कमी चाण्डालको देदेवे तो ज्ञानके कारण यानी 
वेश्वानरविदयया के जानने के कारण वह दियाहुम्रा अन्न उस 


0. 


चाडाल के वेश्वानर में आहति दीह के तुल्य होता है इसके 
सत्यता कं नामत्त अग्रा मनर वप्मणरह॥2॥ 
गरलम्‌ । 

यथह धता बसा मातर्‌ पदुपस्षत एवय 
साख भ्रतान्यम्नहवतसुषासत सत्वमम्महनरयषा 
सत ॥ ५॥ इति चतुविशः खण्डः ॥ 

पदनच्छेद्‌ः । 

यथा, इह, क्षधिताः, बालाः, मातरम्‌, परि, उप, 
आसते, एवम्‌, सवाणि, मृतानि, अग्निहोत्रम्‌, उप, 
असते, इति, अग्निहोत्रम्‌, उप, आसते, इति ॥ 
प्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 

इह इस संसारम बालाः=बालक 
कषुधिताः=मृखे । यथा-जेसे 


द्र दान्दोग्योपनिषद्‌ ० । 
मातरव्र=-माताके पाप | अग्नि | अग्निहोत्र ` 


पयुपासते-जतेहै दोत्रम्‌। कर्मके 
एवम्‌ वेसही । उपासते=पसजतेहे 
सर्वाणि =सब । इति-रेसाजानकरे 
भृतनि-प्रारी ` अग्नि} _ अग्निहोत्र 
इति~इस होत्रम्‌, कमको 


उपासते=उपासते है 


भावाथ । . 

हे सोम्य ! राजा कहताहै किः हे ऋषियो ! इस संसारमें 
जैसे भखे बालक अपनी माता के पास क्षधानिवृच्यथं जाते है 
वैसही सब प्राणी फल प्राप्त्यथं इस अग्निोत्रकमं के पास जाते 
हे यानी सेवन करते हँ “ इति अग्निहोचमरपासत ` यह दो बार 
अव्रतेन अध्याय समाति के अथेहे॥ ५॥ 


इति पथमोध्यायः ॥ 





ऋय वहध्वायस्य प्रथमः क्षस्ड्ः ॥ 
मूलम्‌ | 
श्वेतकेतुहांरुणेय आपस तश पितोवाच श्वेत 
कत्‌ वस ब्ह्मचय न व समम्यास्मत्कुलानाऽननूच्य 
नरह षन्वुरव्‌ भ्वतात॥१॥ 
पदच्येदः | 
श्वेतकेतः, ह, आरुणेयः, असि, तम्‌, हः पिता 
उवाच, श्वेतकेतो, वसत, ब्रह्मचर्यम्‌, न, वै, सोम्य 
अस्मत्कुलीनः, मननुच्य, ब्रह्मबन्धुः, इव, भवति; इति॥ 
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द्मन्वयः. पदाये | अन्वयः पदाथ 
मरुणेयः=आस्णि का | (धारण कर 
त _ । यानीगुरुण्ह 
श्वेतकेतुः श्वेतकेतु ` | जाकर विद्या 
आस्था {पद्‌ 
पिता=उसका पिता सोम्ये त्रियपुत्र 
भ | कि 0 ॥१९। 
= मरे वेशम 
तम्‌=उसपे (अस्तत ।१ व 
ह स्पष्ट । लीनः =] ~". 
क अनन वाह न 
ठु अनन्‌ च्य=वन्नाषह। 
उवाच-कहता मया "^ ~ 
४ ` ब्रहमषन्धः=नाममान्न त्रा 
कि | वि श॒ 
ए 9 क छ ` । ल 
वै =श्रदधाके साथ  +वै-निश्चय करके 
बरह्म चयम्‌ त्रह्मचयं को | न =नहीं 
(*\ | 
ह=मली प्रकार , भवतिना हे 
भावाय । 


हे सोम्य ! उकार, पथाग्नि, ओर वेश्वानर की उधासना 
कहकर अव ज्ञान का व्याख्यान आस्यायिका दारा कियाजाता 
हे, अरुणएका पोत्र ओर आरुणि यानी उदालक का पुत्र श्वेतकेतु 
होता भया, यह पुत्र सब छोटा था, इस कारण उसके माता 
पिता उसको बहत प्यार करत ये, एक दिन उदालकपिता ने 
देखा कि श्वेतकेतु सयाना होगया, पर कुड वियाभ्यास नही 
किया, इस कारण दुःखित होता हा कहने लगा कि हे श्वेत- 
केतो, पुत्र ! तू ब्रह्मचये धारण कर गुरखह जाकर विद्याभ्ययन 


+> ~. 
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कर, हे भरियपुघ्र ! मेरे वंशम कोद ेसा नहीं हा हे कि जिसने 
विष्याध्ययन न किया हो, ओर केवल नाममात्र त्रा्ण कद 
लायादहो॥१॥ 


गरलम्‌ । 


ट = < ¢ 
पह हादशद्षे उपेत्य चतर्विंशतिवपः सवा 
नवेदानधीत्य महामना अनचान्‌मानी स्तन्ध 
एयाय त ह पितोवाच शवेतकृतो यच सोम्येदं 
महामना अनूचानमानी स्तम्धीऽस्युत तमादरश- 
मप्राक्ष्यः॥ २॥५ 
पट्‌च्डद्‌ः। 
सः, ह, द(दशवषैः, उपेव्य, चतुर्विशतिवषः, सर्वान्‌, 
वेदान्‌, अधीत्य, महामनाः, अन॒चानमानी, स्तन्यः, 
एयाय, तम्‌, ह, पिता, उवाच, श्वेतकेतो, चत्‌, न, 
सोम्य, इदम, महामनाः, अनूचानमानी, स्तव्यः, 
असि, उत, तम, आदेशम, अप्राक्ष्यः ॥ 
न्वयः पदाथ | अन्वयः हि पद्‌ 
सः == चतर्वि- [ चाबीसवषं 
दाद्शवषैः=वारह वर्ष का अनिच (=+की आयु 
„ होता हुश्रा (त । तक रहकर 
+आचायेम्‌-आचायं के सर्वान्‌=-सब 
पास । वेदान्‌-वेदों को 
उपेत्य=-जाकर ह=भली प्रकार 


वर्प नं ---* ---- ~ ---=----- = ---= -- 9 ~ 


# इस प्रकरा श्रन्वरय अगले म॑त्रते हे॥ 
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'घीत्य-पदकर | श्वेतकेतो =हे श्वेतकेतो 
<नञधः=प्रमत्तस्वभाव | सोम्य=हे प्रियपुत् 

वाली  यत्‌-जो 
+ च आर्‌ | त्वमत 


(अपने को महामनाः=महाखहंकारी 
-भनेद्‌ा-) ! सवस ख 


सचसे अधिक 
गलन | (क (वलन मतचा- ] _ । खपनं को वि 
। माननवाला नमानी + 7 | ह्यन मानने 
महामनाः =महाखष्टंकारी (वाला 
1 हाता हुजा | स्तघ्धः-~नश्रताषहीन 
+ वम} पिता फे घर अति 
हम्‌ \ उतनक्या 
एयाय सावता भया नकम 
+ चार  त्वम्र~-तन 
तम्‌--उससे । तम=उस 
+ पिता-उसके पिता ने जादेशम्‌-वि्या को 
इति-रेसा आाचार्थम्‌=अआचार्यसे 
+ पप्रच्छ~प्रश्च क्रिया खप्राक्ष्यः-पृत्राहे 
भावाथ । 


ह सोम्य | जव वह श्वेनकेतु बारह वव कौ अक्स्था मं 
आचाय के पास जाकर, चौषीसत वषे की अक्स्था तक रहकर, 
सव वेदों को भली प्रकार पषटकर, प्रमत्तस्बंभाववाला आर 
अपने को अधिक विद्वान्‌ भाननेवाला, महा्रहंकारी होता 
हमा अपने परिता के घर को व्रापस आया सच उसके पिनाने 
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उसको महाञ्महंकारी नघ्रताहीन देखकर कहा कि क्यात्‌ 
ने श्रपने आचायं से उस विद्या को सीखा हे १॥२॥ 
मूलम्‌ । 
येनाश्च॒त्‌र श्रुते मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात- 
मिति कथं तु मगवः स आदेशो मवतीति ॥ ६॥ 
पदच्छेदः। 
येन, अश्च॒तम्‌, श्च॒तम्‌, भवति, अमतम्‌, मतम्‌, 
विज्ञातम, विज्ञातम्‌, इति, कथम्‌, नु, भगवः, सः, 
अदेशः, भवति, इति ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाये 
येन ~जित करके | इतिय 
अश्रुतम्‌ नहीसुनाहुा ~+ श्रुता स॒नकर 
सुना हुमा सेतुवत्‌ 
अमतम्‌-नहीं सममा वीती 
हमा | म के 
मतम्‌=सममाहुख्रा | "वटं नरवन 
+ भवति-हाताहे | कथम्‌ नु=च्न्ता 


चविज्ञातम्‌= नहीं जाना _ सः=वह_ 
हु अदेशःउपदेश यानीं 
विज्ञातम्‌ =जानाहखा विया 


+ भवति-होताहै | + अस्ति-हे 
भावाथ । 
जित करके नहीं सुमी हइ, म॒ सममी दृह रौर नदी जानी 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६२६. 


र वस्तु सुनी हृ, समभी हह ओर जानी हहं की तरह प्रतीत 

ती हे, यह सुनकर श्वेतकेतु को मालूम हा कि पिता मुमते 
विद्या म बहकर हे, ओर उसमें जब एेसी त्ति उत्पन्न हृडे तब 
उसमे नश्नतां कुड कुछ भाई, ओर उसने सिर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! बह कोनसा एेसी विद्या का उपदेशे ॥३॥ 


गरलम्‌ । 
यथा सोम्येकेन शविण्टेन सवै मन्मयं विज्ञात 
स्यादाचारम्भणं विकारो नामधेयम्मरत्तिकेत्येव 
सत्यम ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 
यथा, सोम्य, एकेन, गरसििरडन, स्वम्‌, मन्मयम्‌, 
विज्ञातम्‌, स्यात्‌, वाचा, आरम्भणम्‌, विकारः, नाम- 
धेयम्‌, ग्त्तिका, इति, एव, सत्यम्‌ ॥ 





अन्वयः पदाथ | अनन्वयः पदां 
सोम्य =हे प्रियपत्र | विकारः=घटादिविकार 
यथा~जिस प्रकार | नामधेयम्‌ नाममात्र _ 
एकेन एक । वाचा=-वाणी करके 
मतिपरडेन=दिपर्ड से । आरम्भ-) कथन किया 
सवेम्‌-सव 7 -गयाहै 
मन्मयम्‌न्मिष्टी के बने सत्यम्‌=वास्तवसे 





हुये बरतन + सवेम्‌=सब 

विज्ञातम्‌ =जाने हये | म्रत्तिका=मिद्टी 
स्यात्‌-होतेहे | एवन्ही 
हति =उसी प्रकार । + असिति 
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भावाथ । 
हे सोम्य ! एेसा सुनकर उदालक ऋषि ने कहा कि हे पुत्र 
जैसे एक शृत्तिका के पिण्ड से यनी हह घटादि चीक्े मृत्तिकारूः- 
ही होती है, पर उनका नाम वाणी करके पथक्‌ एथक्‌ होवा है, 
यानी जब कारण कायं म अनुगत हे तव वास्तव मे नामरूप 
छोडकर जो कारण हे वही कायं है, जो कार्यं है वही कारण हे, 


(प 


जेसे एक भिटी की वनी हृं चीज्ने घट श्राव हंडी आदि ह" 
ओर भिदट्री उनमें अनुगत हे, इस कारण वे सव मिदट्रीरूपही 
है, मिट्री से प्रथक्‌ उनकी कोई सत्ता नकष हे, अगर मिदर 
योः ¢+ ४ हे 
निकालकर देखा जाय तो कहीं उनका पता नही लयता है ॥ ४ ॥ 
गरलम्‌ । 


यथा सौम्येन लोह मणिना स्वं लोहमयं वि- 
ज्ञ(तर स्याहाचारम्भणं विकारो नासधेयं लोहमिः 
त्येवं सत्यम्‌ ॥५॥ | 
| पदच्छेदः) 
यथा, सोम्य, एकेन, लोहमणिना, सवम्‌, लोह- 
मेयम्‌, विज्ञातम्‌, स्यात्‌, वाचा, आरम्भम्‌, विकारः, 
नामधेयम्‌, लोहम्‌, इति, एव, सत्यम्‌ ॥ 
न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सोम्य=हे प्रियदशन | लोहमयम्‌-स॒वखंकी बनी 
यथा-जेसे हृदं चीं 
एकेन~एक विज्ञातम-जानी जाट 
लोहमणिना=सवणं से स्यात्‌=है 
स्वम्‌-सब इति उसी प्रकार 
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| 
विकारः=\ दि सुवरं का हआ है 
विकार  सत्यम्‌-वास्तवसे 
वाचावाणी करकैः 1 ०१ व सच 
क | ~व 
नामधेयम्‌ नाममात्र  पव्राभ्ति-हं है 


भवय | 
हे प्रियदशेन ¦ पक स॒वं से वनी हई चीजे अगरी आदिक 


^ 


विकार सवणेरूपही हे, उनके प्रथक्‌ एथक्‌ नाम काशी करके 
ज्ञात हाते ह. वास्तत से अगदी आदिजो ऋयंहेवे स्व्‌ कारण 
रूप सुवणं हे, क्योकि सुवणं अओंगरी आदि स्ने अन॒गत हे ॥ ५॥ 


मलम्‌ । 
यथा सौम्यकेन नश्वनिङकन्तनेन सवं कष्ण 
थस [वक्णातर+ स्यहचिररम्मण वक्र नामय 
ईर्णायस्तामत्यव्‌ सत्यमकछ समस्विस अदश 
मवतीति ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः 
यथा, सौम्य, एकेन, नखनिङ्ृन्तनेन, सवम्‌. काष्ण- 
यसम्‌, विज्ञातम्‌, स्यात, वाचा, खारम्भणम्‌, विकार 
नामधेयम्‌, कृष्णायसम्‌, इति, एव, सव्यम्‌, एवम्‌, 
सोम्य, सः, आदेशः, भवति, इति ॥ 
इन्धयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सोम्यन्हे प्रियदशेन | यथा=जैसे 
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2 विकारः=विकार द्री 
नखनि- आदि 
कृन्तनेन नहरी से नामधेयम्‌-नाममात्र 
सवेम्‌-सव । वाचा=वाणी करके 
काष्णाय- लेहेकी चीर्जो मारम्भणम्‌-कथन किया 
सम्‌ हुखराहै 
विज्ञातमज्ञान । सत्यम वास्तव स 
स्यात्‌-होता है एवम्‌-दइस प्रकार 
इति-उसी प्रकार इति =एेसा 
सोम्ये प्रियदशेन ¦ सः=वह 
इति=यह | अदेशः=उपदेश 
कृष्णायसम्‌-लोहे का | भवति =है 


भावाथ) 
हे प्रियदशन ! जेते एक नहश्री को देखकर सव लोहेकी 
चीजोंकाज्ञान होता हे यद्यपि उनके नाम भिन्न भिन्न होते दहे, 
वास्तत्र मं बह सब लोहरूपही हें, यानी लोहे स एथक्‌ उनकी 
सत्ता कुड्‌ नही हे ॥ ६॥ 
प्रलम्‌। 

न वे नूनं मगवन्तस्त्‌ एतदवेदिपूर्यदयेतदवे- 
दिप्यन्कथं मे नकक्ष्यननिति मगवाशस्तेव मे तद्र 
वीलिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ इति प्रथमः 
खण्डः ॥ | 

पदच्डेदः । 

न, वै, नूनम्‌, भगवन्तः, ते, एतत्‌, अवेदिषुः, यत्‌, 


~ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स । ६३१ 
हि, एतत्‌, अवेरिष्यन्‌, कथम. मे, न. अवक््यन. इति 
भगवान्‌, त, एव, मे, तत्‌. त्रषीत, इति. सथा. सोम्य 
इति, ह, उवाच ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पद्‌ [थ्‌ 
इति-एेसा  कथमक्यं 
+श्चत्वा-सनक्र्र म~ सरेलिय 
रवतकतः=शवतचछ्तन्‌ तन~न 
= कह। {क  स्प्रवक््यम्‌ कहते 
त=  मग॑रानन्खप 


भगवन्तः =पजनीय 

+ सद्गरवः- मरे गस 
ननम वे= निश्चय करके 
एतत्‌ -इस वि्याफो 


| +) 
पव) 
तत्‌--<सका 
क म्‌ २ 1 
म~ भरल 
ट र 
भना | ~ध 


न = नरह ए 
अवेदिपुः=-जानतेहौमे रतस 
हि-कटाचिन्‌ + शला=सुनकरं 
यत=नो  उदालकः~उदालक ने 
+ तेनव । उवाच=कहा फिं 


एतत्‌-इस विद्या को साम्य=हे सौम्य 
्रवेदप्यन्‌=जानतेहातेतो तथा=तथास्त 
| भवि । 

हे सोम्य ! पेसा संनकर श्वेतक्रत ने अपने पितासे कहा 
कि हे पञ्य पिता! मेरं गस्इस वि्धाको नही जानते हमे 
यदि इस विद्याको जानते होते तो समसे अवश्य कहते, अव 


५ 


६२५ दन्दोरयापरनिपषद्‌ ० । 
आप कृपा करके मुक इस्त विया में सुशिक्षित करं, उदालक 
ने कहा किह सौम्य ! तथास्तु भतेरी हइच्छानसार देसाही 
पड्म) ७ ॥ इद षमः खष्डः॥ 
अय पष्ठाध्यायस्य हितीयः खडः + 
परलय ¦ 
धदव सोस्वदम्य आीदिकमेवाहितीयम्‌ । 
तदेक आहुरसदेवेदमग्र आीदेकमवाहितीयंत 
<{द५तः चुायत््‌ 1 
पदच्छुर्‌ः | 
सत, एव्‌, सोम्य, इदम, अभ्रे, आसीत्‌. एकम्‌, 
एव, ्हधितीयम्‌, तत्‌, ह, एके, आहुः, अत्‌, एव, 
इदम्‌, घरे, चासीद. एकद्, एव, अद्धितीयम्‌, तस्मात्‌, 
असतः, सन्‌, जायेत | 


समन्वय पराथ अन्वयः पदाथ 
सोम्ब~टे परियदशन सत्‌~सत ब्रह्मरूप 
इदम=यह जगत्‌ एव हही निस्सन्देहं 
 परपनीउत्य- आासीत्‌-थ्‌। 
1 कक € 
। [सि सेपहिले एके कोड आचार्य 
ॐ, क# 
च्प्रभे =` यानीनापरू- पराहुः-कहते ह कि 
र ड ऋ 
| च वरय त्‌) | न्थ वाहन 


( रनेसे पिले अदितीयम्‌ =दितीयहीन 


चप्रहितीयम्‌ = हतायराहत | एकम्‌-एक 
पएच्म्‌ = स्वः असत्‌ असत्‌ 


दान्दाग्योपसिषद्‌ ० । ६३५ 


कः । असतः-्भन्‌तं 
न्‌ ~ % | न मन । ् र ॥ त्‌ 
५५ स्प्रारं | 8 ९१ (३. {€ ९4 8 ए ( 
तस्पात्‌-उस जासखत~ उतपन्न वासा 


पय्‌ हीं | भं 
सानन) 

हे सोभ्य ! दहु नसरूपात्मक जगन्‌ जा इन्द्रियाः उ धयं 
हरहा हे, वह शआमपनी उत्पत्तिश्च पहिल पकः सतरःही च 
ससा कऋ्रास्ण हेता हे वेसाही काय ह्यना, अहं करत सन्ति 
सक्षम हो नाहे. यास्य इन्द्रियों च्छ पिष सहा हतार; चह कायं 
द्रि कह खरश्च जानाजाता ह, म्न्नम च पन्हम््‌, आहता 
पव, शव्द हं वे सत्‌ के विशेषणं र, यायी ते वनाति दहं कि वहे 
सत्‌ अस्मान, सतिसक्ष्न, निविशेप, सवगत, एक, निर्‌जन, 
निश्वययं, निराकार, पिक्ञानयन हे ज उपनिषदां कै शष्ट 
वाक्या के ज्ञान से साक्षात्‌ अनुमेय कियाजानाहे॥?॥ 

2 पर स्कः एन्य देर दोय काशन ह्णन परस्थे एक 
गावसदरृसरे गवो जाना धाः रार्हमं दमा क चक्‌ कुल 
( छम्हार ) सक्ति पक्र रहा इ, जवं षडु सादन्यं यन 
गावष्छो पापस आने लमातोदेस्या पि ऊग्हर कै आस पा 
अनेक परदे वरतेन शादि षने रष हं, ठंड आश्चयं का 
प्राप्त होफर कम्हार से पथा कि यह स्च स्याह, शोर वह स्च 
लिण्ड जो भने देखाधा क्या द्वया, दलाल ने उत्तर दिया 
फिञो कृ अपन सामन वरतम आदे देखते होवे यच उश 
म्रसिर्ड के यन हें जिसको तमम पितिदेग्डाथा, जां बह 
पिण्ड था, वही ये हे, इसमें ओ्रोर उस पिण्ड मं कोड भद्‌ न! 
हे, उस प॒रध्को बोध टोश्ध्या अर अश्वरथ उस्ना द्र हागया, 
र व्रह शान्नहोना दृश्या अयन्‌ चन्‌ गया, हं साम्य . इमा 
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प्रकार नामरूपतेयु क्र यह जगत्‌ सतरूप ब्रह्मही हे, इसमे उसमें 
रञश्चितमाघ्र भद्‌ नहीं हे । 


वैनाशिक आचाय कहने हें कि इेस नाम रूात्मक जगत्‌ 
कै पहिले एक अष्टितीय असत्‌ ही था, उस असत्‌ से यह सत्‌ 
जगत्‌ उतपन्न हुखा हे, यह उनका कथन ठीक नही है, क्योकि 
सत्‌ स सत्‌ उत्पन्न नही हौ सक्ता है, एमा होना युक्रि श्रुतिं 
धिन्ष््रहि। 

वैशुपिर्, मवि छह हं करं यह जगते पञ्चत्व यानी 
वमाश, वायु, अग्नि, जन ओर्‌ प्रष्वी करके वनाहै, वह 
अधना रलमचि क्र पहिले परमाणरूपसे सत्‌ जह्य के आश्रय 
शा, उल्ल पषसाग्‌ स यह्‌ जगत्‌ उवश्न हृश्मा हे । यह उना क- 
थन सन्नाचीन नहु हे, च्याकि फेसा कहन से पक सत्‌ प्रतीत 
होता. खो! दृसग पस्माश्‌ प्रतीत होताहे, परन्त मन््रमेषेत 
फन रलम करके सता तिशेक्ण एकम्‌, आष्ितीयम्‌ दिया दहे, 

सलिये वैशेषिक मनकाल्‌ का खये मी व्यागने योभ्यदह॥ 


मलम । 
स्थ लर स्वादिति हवित कषम 
सतः सजायतातं । दवत्‌ सारद नपाद 
प्र ^ २ 
अब्ृहतायय॥ ॥ 

पदर्द्दः। 

कनः, त्‌, स्रेलु, सीम्य, पवस, स्वत्‌, इति, ह 
उवाच, यम, असतः, सत, जायेत, इति, सत्‌, तु 
प. मस्य. इय्‌, सभर, आामीत्‌, एकम, पव, रि 
नीयम्‌ | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सम०। ६२७ 


्मन्यय _ _ पदाथ अन्वय पदाथ 

म्यह प्रियदशन । ह = स्पृ 

एवम -पएसा । उवाच~कहा फि 
क्तः=क्सा इति यह्‌ 
खलु=निश्चय करके ततो 
स्यात्‌-दोसकता है व 

सतः-जसत स | व 

कथात कते | अग्रेपा देले 
इतिय रदितीयम=अदितीय 


सत्‌-सत्‌ नाम ङ₹- एकम्र=पक 
पत्मक्र जगत्‌ सत्‌-सत्‌ 
जाप्रत=उसपन्नटासक्ता एव-हा 


ह इति-करके 
उद्ालकः=उदालकने  आासीत्‌=था 
भावाय । 


हे सोम्य ! उदालक्र ऋषिने श्वेतकेतु से कहा किं हे प्रिय- 
पत्र ! असत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति नही ही सकरी, इसलिये नाम 
रूपासमक जगत्‌ को देखकर यष्टी आनुभव हाता ह कि इसकी 
उत्पत्ति एक अद्वितीय सत्‌ सही ॥ 

रु 

तदक्षत वहु स्या परजाचच्रात्‌ तत्तजाऽदजत 
तत्तेज एक्षत वह स्या प्रजाययाते तदपाऽद्जत। 
तस्मादय्त क च श्च खवदत त्रा परख्षस्तजस 
एव्‌ तदृध्यापा जायन्त) २॥ 


६३८ ान्दोग्यापनिषद्‌ स° | 
द्च्छद्‌ः। 
तत्‌, क्षत, बहु, स्याम्‌, ्रजायेय, इति, तत्‌. तेज 
ऋरसरजत, तत्‌, तजः, रक्षत, वहु, स्याम्‌, प्रजायेय 
इति, तत्‌, शपः, श्रस्रजत, तस्मात्‌, यत्र, क, च, शो- 
चति, स्वेदते, वा, पुरुषः, तेजसः, एव, तत्‌, आधि 
ष्पः, यन्त) 


्मन्यय प्रदाय | अन्वयः पदाथ 
तत्‌~वदे सत्‌ पर- तत्‌ वह 
माता | तेजः=्गिन 
इति-रएेसा | इति-रेसी 
पेक्षत=च्छा करव पेक्चत्‌-हसच्छा करता 
| 
| 


भया पर भया कि 
प्रहम्‌-मं अहम्‌ पे 
बहुनयहुतसूपसे वषु हुर्य्‌ 
स्वाम्‌ -होजाऊं . स्यामडइजाऊं 
+ च~सरोर | + च-सरौर 
प्रजयेयनप्रजा फो उ- प्रजायेयनप्रजा को उ- 
सपत्न कष पपन्न कर 
तत्‌=इस इच्छा तत=तिसके पीवरे 
पीले । पः-जलको 
तेजः खग्नि का रघ जनत=उत्पन्न करता 
खनत =उत्पन्न करता भया 
भया । तस्मात्‌-इसीकारण 


+ च~र । यन्न-जहां कीं 


यान्दग्योपानिपटु सं०। ६३६ 


रोर | ४ द्‌-समार 
के-जव कमी ` तत्‌=यह 
पुरुपःनपुरुष  _ अधिसि- | सिद्ध करता हे 
शाचति-शोक करता है ध्यत्ति।-कि 
+ वा= तव  तेजसः-श्रग्निसे 


स्वेदते-पसीना निक आपः=जल 


"क = > जायन्ते-उः = ० ०४ 
लन लगता [यन्ते-उस्पन्च हातदं 
भागय, 


हे सोम्य ! वष्ट सत्‌ परमात्मा रेसी इच्छा करता भया फिमें 
पक ह, बहत रूप होजाडं, ओर असंख्य प्रजा का उलन्न करू, 
देसी इच्छा करके अग्नि को उसपन्न करता भया, क्रिरे वह अन 
फेसी इच्छा करता भया क्रिमे एकसे अनेक हाजाऊः सर्‌ ख 
नेक प्रजा को उत्पन्न करु, वि इच्छा के पश्चात्‌ वह अग्नि जलं 
को उच्च करता भया, इसलिये जहां कहीं ओर जव कमी कोई 
पशप शोक करता है तव उसके शरीर से पसीना निकलने लगता 
हे उसीसे य सिद्ध होता हे फि अग्नि सेही जल क उत्पत्ति 
हाती हे।२॥ 

प्रम्‌ । 
ध ६ ५ य्‌ थ ् ज र ¢ (० 
ता अप एश्चन्त कहयः स्याप्र्‌ प्रजासमह्यात 
पज्‌ 0 १ त्‌ य| € ¢ न 
ता अन्नमद्जन्त तस्माय क च वर्षति तद्व %- 
# ॐ त्य श र र ॥॥ ज त 
यिष्ठमन्नं मवत्यद्धय एव तदध्यन्नाच जायत ॥४॥ 
~ # ^ ६ | 
टात्‌ हताय: कण्डः ५ 
पद्च्चेद्‌ः। 


ताः, चश्राप्‌ः, पेश्नन्त, वहथः, दवम्‌, प्रजायेमहि, 


६५० दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
इति, ताः, अन्नम्‌, अस॒जन्त, तस्मात्‌, यत्र, कर, च, 
वषति, तत्‌, एव, भूयिष्ठम्‌, अन्नम्‌, भवति, अद्रधः, 
एव, तत्‌, सधि, अन्नादम्‌, जायते ॥ 


न्वयः पदाय | न्वयः परद्‌य 
ताः=उस क~जव कमी 
ापः-जनल ने यत्र ~कर्ह 
पेश्नन्त-इच्छाकीकि वर्षति-वषाहोतीहै 
बह्वयःमें वहत॒ | + तत्‌-तव 
स्यामहं जारं पव-निश्चय करके 
+ ख परर मुयिष्ठम्‌-विश्ष 
प्रजायेमहि-~प्रजा को उ- अन्नम्‌-खन्न 
त्पञ्च कू भवति -दोता है 
इति-पेसा शोचने ततण्वसोरं 
पर  अधरिति-) सिद करतादै 
ताः-उस जलने | ध्यति फ 
अरघ्म्‌-सन्नको । ्द्रयः-नलसे 
असजन्तपेदाकिया | अन्नाद्यम्‌-अन्नादिक 
तस्मात्‌-इसकास्ण | जायते-उत्पन्न हदाताहे 


भावाथ । 


हे सोस्य ! उस सत्‌ परमारमा ने अपने विपे जक्षतत्वको घा- 
रण करक इच्खाकी किम बहत प्रकारका हाजा, ओर अनक 
प्रकार की सृष्टि को रस, देसी इच्छा करतेही उसने जल्प करके 
अघ्नको पदा किया,अथवा अन्नके कारणभूत पृध्वीको पेद किया, 
इसलिये जव कमी श्चोर जहां करीं वर्षां होवी है वहां अन्न की 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६४१ 


धाटूल्यता होती हे जिससे सिद्ध होता हे किं जलत सही 
भक्षण करने योग्य अन्न उत्पन्न होताहे ॥४॥ इति दितीय 
खण्डः ॥ 


परथ परष्ठाध्यायस्य ततीयः खणडः॥ 
मलम । 
तेपां खल्येषां भूतानां चीण्येव वीजानि मव 
= न्त्याण्टजं जीवजम॒द्धिजमिति ॥ १॥ 
पदच्छेदः 
तेषाम्‌, खल, पपाम, मतानाम, त्राणे, एव, 
बीजानि, भवन्ति. ्ारडनम्‌, जीवजम, उद्धिनम्‌, 
इति ॥ 


अन्वथः पदाथ अन्वयः पदां 

पाम्‌ दन चराचर ` । उन उत्तर द्‌ 

# किण मागे 

भतानाम्‌-मतोकी ` तेषम्‌ १ 

५ ॥ व भ षट जीवो कौ 
+ उत्पत्ता-उत्पत्तम । उत्पत्ति 


खल-चिश्चय करक आआस्डजम्‌-्ररडज 
जीवजम-जरायज 


त्री-तान 
उ द्विनम-उद्गिन 
पत्री इ{त्‌-करक 
7नानि-कछारणदहं यानां + भव्‌।न्तन्हदाती टै 
भावाथ । 


हे सोम्य ! जो जीव उन्तर माग श्रोर दक्षिण मागं से शर्ट 
द्ये हे, उनकी उत्पत्ति के तीन कारण हे, यानी तीन जरिये चा 


१ 


६४२ ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
तोषे अण्डे से उत्पश्च होते है जेसे पक्षी सपदि, याजरसेरउस्पन्न 
शोत हँ जेसे मनुष्य पशु आदि, या षएष्वी को फोडकर उत्पन्न 
हाते है जेस श्न अ्घ्ादि, किसी किसी आचा्थने चार कारण 
दहै है, यहां इस मंत्र से चोथे कारण स्वेदज को श्रणडज मे शा- 
सिल कर दिया है, इसलिये छव जीवों की उत्पत्ति मे वीनही 
कारण दहं १॥ 
मलम्‌ । 
सेयं देवतेश्रत हन्ताहमिमास्तिक्लो देवता चओ 
र र = पि त. - 
नेन जीवेनात्मनाचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवा- 
एीति ॥२॥ 
पदच्टेदः। 

सा, इयम्‌, देवता, पेक्षत, हन्त, अहम्‌, इमाः, 
तिसः, देवताः, अनेन, जीवेन, आत्मना, अनु, प्रविश्य, 
नाम२ूप१, व्याकरवाणि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सा=वह तीना यानी 
इयम्‌ यह ` तिखलः=] अग्निजल 
देवता=सत्स्वरूप ब्रह्य .एथ्वी 
रेक्षत=इच्छा करता देवताः=देवता 
हृ्राकि | अनेन=इस 
'अरहम्‌=में । जौवेन=जीव 
+ चौर । ्रासमना=आमाकेसाथ 


इमाः=ये अनुप्रविश्य-मिलकर 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ६४३ 
नामशूपे=-नाभ रूप को | व्याकरवाणि प्रकटं करू 


भावाय। 
टे सोम्य ! फर्‌ बह सतृरूप परमात्मा एेसा विचरता भया 
क्षि भं इन तीन देवताञ्मो यानी अग्नि, जल, पवी सै चेवन्य 
जीवातमा होकर प्रवेण करू ओर नामरूप को प्रकर करू ॥ २॥ 
प्रलमू । 
तासां धितं जिंद्तमेकेफां करवाणीति सर्य दे. 
वतेमास्तिस देवता अनेनव जीवेनात्मनादग् 
विश्य नामरूपे त्याकृरोत्‌ ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
तासाम्‌, विरतम्‌, धितम्‌, पकेकाम्‌, करवाणि, 
इति, सा.दयम्‌, देवता, इमाः, तिखः, देवताः, अनेन. एव, 
जीवेन, आतमना, अन, प्रविश्य, नामरूपे, व्याकरोत्‌ ॥ 


अन्वयः पदाय अन्वयः पदाये 
तात्ताम्र=उन्‌ तीन त्वो इयम्‌=यद 
मसे ` दैवता=ेवता(परन्रह्य) 
एकेकामन्एक रेको इमाः=उन 
त्रिरतम्‌-तीन  तिखः=तीनों 
त्रितम्‌ =तीन विभाग | देवतान मैं 
कराणि =क्र देवताः । यानी अभिनि 
इति-एेसी इच्छा ` (जल प्रथ्वी म॑ 
करके आनेन दस अपने प्रत्ति- 


साव विम्श्यु 


६४४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


जीवेन=जीव _ नामसूपे=्नामसरूपको 
च्त्वना-चल्ना ~? 
। ““ व्याकरोत्‌-प्रट करता 
साथ 
अनुप्रविश्य प्रवेश करके भया 


भव्राय | 

हे सौम्य ! सत्‌ परमात्मा सष्टि रचने के निर्त्त ेसी इच्छा 
करता भया फि एक एक तच्च के तीन तीन विभाग करू, 
यानी तिघ्रतेकरण करके एक तत्व का प्राधा ओर दो तत्वों 
का योथाई चोथाई मिलाकर सषि रं, एेसा विचारकर उन 
देव्ता यानी अग्नि, जल, पृध्वी के उपर कहे हये भाग मं 
अपने ब्रतिविभ्यरूप चैतन्य जीवात्मा के साथ पवेश करके 
नाम रूप को प्रकर करता भया, ओर जेसे वेरान्त अन्धो मे सि 
की उत्पत्तिं पश्चीकरणसहे इथी तरह इस उपनिषदम सणि 
की उत्पत्ति तिघ्रत्करण करके कही गहू हे, क्योंकि पिना तच्वों 
क स्थन अपथिक कयि हय सि की उप्पत्तिहो नही सङ्री हे, 
ऋ तस्वा का सास्य अवस्था मं नामस्य प्रकर हा नहा 
सक्राहे॥३॥ 


गरलम्‌ | 
तासां तिरतं निरतमकैकामक्रोचथा यु खलु 
म्‌।म्यमास्तिक्षा टेवताघिदरतिवदेकष्ध भवति तन्मे 


®=  @ ¢. 


वजर्नहीत ॥ ८ ॥ इत वृतायः खर 


पदच्छेदः । 


ताम्‌, चिद्धतम्‌, चिद्टतम्‌, एकेकाम्‌, अकरोत्‌ 
यथा, न, खल, साम्य, इमाः, तिस्रः, देवताः, त्रित, 
रित्‌, एकंक्छ, मवति, तत्‌. मे, विजानीहि. इति ॥ 


दाम्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६४५ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
ह खोर । त्रिठृत्‌= तीन 
तासाम्‌=उन्‌ तनं त्रित तीन मिल 
एकेकाम्‌- न ४) अति करक 
निरतम्‌ तीन ` | ण्भका-एक र्‌ 
नरिटतम्‌-तीन माग | शवतत. ८ 
मकरोत्‌ =करता भया । =. तत्‌=उसक्‌ 
यथा जिस प्रकार | साम्य~हं साम्य 
इमाः=यह | म=मभसे 
तिखः= तीनों । नु खलु=निश्चय करके 
देवताः=देवता विजानीहि जानत्‌ 


भवाथ | 
हे सोम्य ¦ प्रथम सत्‌ परमात्मा उन तीन त्वो मं से एक 
एक को तीन तीन भाग करता भया, ओर फिर जिस प्रकार 
तीन तीन मिल करके एक एक हात हं उसको मं तुभसे कहता 
टरं ॥ ७ ॥ इति ततीयः खण्डः ॥ 
श्रथ पष्ठाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्रं त 
ट्पा यत्ङृष्ख तदन्नस्यापवमदम्नरमनत्व वाचा 
रम्भ विकर नामय न्राप शूवपत्यव स 
त्यम्‌॥ १॥ 


६४६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
पदच्छेदः । 
यत्‌, अग्नेः, रोहितमर, रूपम्‌, तेजसः, तत्‌, रूपम्‌, 
यत्‌, शुङ्कम्‌, तत्‌, अपाम्‌, यत्‌, कृष्णम्‌, तत्‌, अन्नस्य 
प्रपागात्‌, अग्नेः, खग्नितवम्‌, वाचा, अआरम्मणम्‌, 
विकारः, नमघेयम्‌, त्रीणि, रूपाणि, इति, एव, सत्यम्‌॥ 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
यत्‌-जो । त्रयाणाम्‌ तीनां रूपां को 
अग्नः-अग्निका | आपागात्‌=अलग कर 
राहितमर=लाल | दिया 
रूपप्‌ -रूप है । +तर्हि-तो 
तत्‌ वह + अग्नेःनअग्निका 
त च यान अग्निलम्‌ अग्नि 
अपना सप विकारः=विकार 
यत्‌=जो नामधयम्र- नामय 
शक्रम -सकरेद्‌ रूपै वाचान्वाणी करे 
तत्‌ वद परम्भणम्‌-कथन क्रिया 
मपाम्‌-जलकाहे | ह्ख्राहै 
यत्‌ । तस्मात्‌=दइसलिये 
कृष्णम्‌ -श्यामरूपदहे । तीशि= तीनां 
तत्‌ =वह । रूपाणिनरूप 


अन्नस्यनखन्नकादैयानी इति=-ऊपर कहे हये 
परथ्वीकाहे एव =निश्चय ५ 
अगनेः=अग्नि से सत्यम्‌-सत्य है 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° |. ६४७ 


भावाथ । 
हे सोम्य ! प्रज्वलित अग्निमेजो लालरूप हे वह तेज काह 
यानी अपना है, जो श्वेतरूप हे वह जल काहे, जो श्यामरूप है वह 
प्रष्वीकाहै अगर पकाशित अभ्निसे तीनां ख्प यानी लाल, 
सपद, श्याम अलग करके देखें तो अग्नि के उश्निखि का कही 
पता नहीं लगेगा, केवल शब्दमाप्र अग्मि रह जायगी, इसलिये 
लाल, शेत, श्यामसूप अग्नि मं सत्य हँ, इसमे पृथक्‌ कुट नहीं 
है जो अग्नि कटाजाय॥ २॥ 
पलम्‌ । 
यदादित्यस्य रोहित सूपं तेजमः तद्रूपं य 
च्छुक तदपा यत्कृष्णं तदन्नस्यपागादाटत्याद्‌ा- 
[दत्यत्व वाचागम्भप विच्छ मनामत्यनपिसू्पा 
ए[त्यव्‌ स्षत्यप््‌ ॥ | 
प्रद्‌ 
यत्‌, आदित्यस्य, रोहितम्‌, रूपम्‌, तेजसः, तत्‌ 
रू¶म्‌, यत्‌, क्ष्‌, तत्‌, जपा, चत्‌, कत्य्‌ तत्‌ 
र्स्य, आपागात्‌, खादित्यात्‌, खादित्यत्वम्‌, वाचा 
्रम्भणम्‌, विकारः, नामधेयम्‌, त्रीणि, रूपाणि, इत्ति, 


एत्र, सत्वम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
यत्‌=जो ` तत्‌-वहं 
आदित्यस्य-सर्थका | तेजस्तेन यानी 
रोहितम्‌-लाल अग्निका 
रूपम्‌-सूपहैे  । यत्‌=नो 


६४८. छान्दोग्योपनिषद्‌ स^ । 
शक्रम्‌ सफेद है -+आदित्यस्यसुय का 


तत्‌=वह॒  _ आ्ादित्यत्वम्‌ सूयव 
अपाम्‌-जल काह । विकारः=विकार 
यत्‌-जो नामधेयम्‌ =नाममाव्र 
कृष्णम्‌-काला  वाचावाणी करके 
तत्‌= वह आरम्भ? _ कथन किया 
सन्नस्य यानी णम्‌ जाताहे 


थ्वी काहे तस्मात्‌-इसलिये 


+ यदि=जो  त्णिन्ये तीनां 
प्रादित्यात=सय स । रूपाणि=रूप 


+च्रिरूपाणि=तीनो रूप को | इति-उपर कहे हुये 
प्पागात्‌=अलग करद्‌ | पव=निश्चय करके 
+ तदि = तो । सत्यम्‌-सत्य 
भावाय । 
हे सोम्य ! जो सयं मे लालरूपहे वहञअग्निकाहे,जो 
श्वेतरूप हे वह जल कारे, जो श्यामरूप हे वह प्रथ्वीकाहे 
अगर इन तीनों रूपो को अलग करके देखा जाय तो सय के 
सथल का कहीं पता नही, केवल सयं नाममन्न शव्द का विषय 
रह जायगा, इस कारण तानो रूप सव्य हे, इनसे पथर्‌ सय का 
कहीं पता नही हे।॥२॥ 
प्सम्‌ । 
यच्न्द्रमसी रोहित रूपं तेजपस्तद्रपं यच्छ 
दद्षा चत्ङृष्य तदन्नस्यप्रागाहद्चता विदु 
वृचिदरम्मस वकर नमय ताण स्पणत्यव 
सत्यम्र।॥३॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६४९ 
पदच्छेदः | 


यत्‌, चन्द्रमसः, रोहितम्‌, रूपम. तैजसः, तत्‌, 
रूपम, यत्‌, क्म, तत्‌, प्म, चत्‌, कृन्म, 
तत्‌, अन्नस्य, अपागात्‌, चन्द्रात्‌, चन्द्रम, रचा, 
पारम्मणम्‌, विकारः, नामवेयम, त्रि, रूपाणि, इतिं 
एव, सत्यम ॥ 


न्वयः पदं अन्वयः पद्‌ 
यत्‌= जो त्रीणि =तीनोसूपाको 
चन्द्रमसः-चन्द्रमाका आपागात~खलग्‌ करटं 
रोहितम्‌ = लाल + तर्हि-तीो 
रूप्रम=रूप टे । चन्द्रस्य षन्द्रमाका 
तत =वह चन्द्रत्वम्‌ = चन्द्रस्व 
तेजसः=तेजका दे विकारः =विक्‌।र 
यत॒नजौ _ नामधेयम्‌ =नाम 
शुक्रम्‌ -श्येत दं वाचा=वाणी करके 
तेत्‌ =वह ्रारम्भणम-कथनमाव्र है 
अपाम-जलकादटै  तस्मःत्‌~इसलिये 
। त~न + पतानिन्यं 
¢ । त्रीणि=तीनं 
क रूपाणि = रूप 


श्मन्नस्य=सरन्नकाहयानी ध _ 
एथ्वीकादै इ।त =उःपर कहे हुप 


+यदिनखगर एव=निश्चय करके 
चन्द्रात्‌ चन्द्रमास सव्यम्‌-सत्यहे 


६५० खान्दोग्योपनिपद्‌ स°०। 
भावाथ । 
जो अन्द्रमा स॑ लालसूपहे वह अग्निद, जो श्वेतरूप द 
वह जल का हे, जो श्यामरुपहे वह पुथ्वी का हेः खग्र इन तीनां 
रूपो को अलग करके चन्द्रमा देखाजाय तो केवल नाममात्र 
शब्द का विषय पाया जायगा, इसलिये ऊपर कहे हये तीर्न 
रूप सत्य है, इनसे पृथक्‌ चन्द्रमा क कोड सत्ता नही है ॥ ३॥ 
 _ पलम्‌) 
(ऋः त्‌] ( (क * 9 भ, स्त + य॒ द त 
याहद्ता रहितरछस्प्‌ तजसर्तदूत ~= 
तट्षा यच्छरष्ं तट्‌ न्रस्वापमादरचता वदरत 
# € रः ह ® क ~ ४ त ® 
वृचारम्मण वक्र नामधयं सि स्पत्य 
सत्य॒प्‌॥ ४॥ 
प्दच्दुदः | 
यत्‌.विव्यतः, राहितम, पमन, तेजसः, तत्‌. रूपम, 
यत्‌, शक्रम्‌. यत्‌, ए्रप्यम. तन्‌. अन्नस्य, सखपागात्‌ 
विद्युतः, वि्यष्वम्‌, वाचा. आरम्मणम्‌, विकारः, 
नामधेयम्‌ त्रीसि, रूपाणि, इति, एव, सत्यम्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
यत्‌= नो  +यत्‌-जो 
 विद्युतः=रिजलीका ` शरक्रम=स़द्‌ द 
रोहितमनलाल ` तत्वह 
रूपभनरूपद्े ` आअपाम्‌-नलका हे 
तत्‌ =वह | यत्‌-जो 


तजसः-अग्निकादै) कृष्णम्‌ श्यामं 


दरान्दोग्योपनिषद्‌ मर । ६५१ 


तत्‌-वह । वाचान्वाणी करके 

अन्नस्य खन्न यानी खारम्भयम्र-कथनपात्र 
ण्थ्वीकाहं | + रष्यते-रहता दै 

विद्यतःनप्जलाोसे | तस्माद -इसद्तिय 

त्रीणि =तीनरूपा को | + एतानि-यही 
पागात्‌-खलम करदे ि-तीनं 

+ तर्हिं = तो । ऋ 

विदयतः-त्रेजसी का ,, व ६ 
विब्युचम्‌~वि्युख | त= उवरकटटत्‌ 
विकारः विकार एन =" नर्चयक्षरक 
नामघेयम = नामे सत्यसं 


8 


वाय । 
जो विटसी लालू हे उह खग्निकादहै, जो श्वेतख्प है 
यद जल कमह, जो श्यामरूपहे क्ह पृथ्वीका है, अगर इन 
ख्प्रको अलम्‌ करके वरिज्ञली देशी जाय ती वरह केवल नाममात्र 
शुत्य सा विषय षं जायगी, इसलिये उपर कहे हय तीनों खूप 
सत्य दै, इनसे पृथक्‌ विद्धली की कोड सत्ता नहीं हे ॥ २ ॥ 
पलम्‌ । 
तस्पपे तहिदाच्णम्‌ श्राह परै सह 
एतद्टस्छव तदा ~त हः द्र नहश्यालसा 
कड र ् स्‌ म 8 त्‌ रा = 
मह श्रातिसा न नाजऽचदह्दचनातसदतमीरकङ्तः 
= मि तीपिद्य भ्योपि न्मः 
ददरन्यतात ह्यम्या व्रदनचः ॥ ५ ॥ 
प्दुच्छदः। 


एतत्‌, ह, म्म, वे, तत्‌, विदरंसः, आहुः, पूरव, महा- 


६५२ लान्दोग्योपनिषद्‌ सण०। 


शाल(, महाश्रीधियाः, न, नः, खद्य, कश्चन, अश्रुतम्‌, 
परमतम्‌, खविज्ञातम्‌, उत्‌, आहरिष्यति, इति, हि, 
पञ्यः, विदाञ्चक्‌ः ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथं 
इसको यानी एतत्‌=उसको 
एतत्‌ त्रितकरण श्रश्रुतम्‌= नदीं सना हो 


[का अमतम्‌ =नहींसम माह) 
वात्‌ः= जानत इत्र अविज्ञातम्‌ नहीं नाना हो 
पच~ <वकयिकः + यम जसक्‌ 
महाशालाः=वद्‌ गृहस्थ 0 । 
+ च-स्परौर व्रश्च 
= गरड : युदा 1१. 
(ल गर १ _इ नच | ॥# ।९ ल्‌} हेम 
तरसाः ! व्राचयि  व्व्त) 
स्प -{- "प-सर 
१ १ व ्‌ ९ 
प्राहुःरमचकहतं भय क तव साता 
नः=हमः।रे कुलम दिसली प्रकार 
कृर्चननकोदमभी ` पभ्यः=इन्हतीनोरूपो 
इति-पएेसा _ स . 
न = नरह वं -निश्चय करके 
बभूवह है + सवेम्‌-सवको 
न [ ् १ 
+ यः=जो विदाञक्रुः- जानते भये 


भावाय । 
उदालकः ऋपि श्मपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हं कि हे प्रिय- 
पुत्र! नूवंकान फ वड ख्हस्थ ओर बडे श्रोत्रिय आचाय सत्‌- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ६५३ 
सेतन्य को जानकर ओर त्रिरृतकरण को जानकर एला कहते हे 
कि हमारे वंश मं कोई देसा नहीं हा हे जितने उसको न सुना 
हो, न सममाहो, न जानाहो रौर न अनुभव किया हो हे सोम्य | 
हमारे लिये अव कोई वस्त॒ देसी नही हे जो सुनने योग्य, समभने 
योग्य शोर जानने योभ्य वाकी रही हो, वे हमा पूवेजल।ग त्रिवत्‌ 
करणके रूपोंको जान कर सच कु जानते भये अव जोकोड हे उन्हें 
ने भी उन्हीं पूर्वज आचार्यो करके ही सव वस्तुको जाना है ॥ ५॥ 

पलम्‌| 

यहु रोहितमिव भूदिति >जपस्तदरूषमिति तदि 
दाञ्चकु्ंदु शुक्कमिवाभूदिःयपाशरूपमिति तदि 
दाञ्चकरथ॑हु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति 
तटिदाश्चकुः ॥६॥ 

पदच्देद्‌ः। 

यत्‌, उ, रोहितम्‌, इव, अभूत्‌, इति, तेजसः, तत्‌, 
रवम, इति, तत्‌, विदाञ्चकुः 9 यत्‌ › छ, क्कम्‌, दव; ज 
मृत्‌, इति, खपाम्‌, रूपम्‌. इति, तत्‌, विद्श्चकुः, यत्‌, 
उ कृष्णम्‌, इव, अभत्‌, इति, अन्नस्य, रूपम्‌, इति, 
तत्‌. विदाञ्चकुः ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः दाथ 
यत्‌-जो इति=निश्चय करके 
रोहितम्‌-लाल  तेजसः-खग्निकाह 
दरवा | दइति-एेस | ॥ 
रूपम्‌-ख्प | तन्वं आचाय 
पभूत्‌-होता भया विदाञ्चक्रः-जानते मये 
तत्‌-वह | उपरी 


६५४ दान्दोग्योपनिपद्‌ स ! 


यत्‌-जो । कृष्णम्‌-श्नगनं 
शक्रम्‌=श्वत । रूपम्‌-रूप 
रूपम्‌ षप इयसा 

इव-सा  अभत्‌-दहोता भया 
अमृत्‌=हाता भया ` तत्‌-वह 

त॒त्‌=वह ॥ इति-निश्चय करके 

इ त=निश्चय करके. अन्नस्य-सन्न यानी 
पपाम्‌-नल काहे ` ्थ्वीकाह 

दति=एस। ।  इति-रेसा 

विद्‌ाश्चकः-जानते भय | ते=वे आचाय 
न्नर | उ-{नस्सन्दह 
त्‌=जा । विदाञ्क्रः=जानते भये 
भावाथ । 


हे भियगुत्र ! हमरि कुलके विद्वान्‌ ब्रदधो ने पकन्न हाकरके 
पदाथं देखने के प्रश्चात्‌ विचार करके निश्चय किया कि इसमें 
जो लालरूप दीखता शे वह अग्निकाहे,जा शवंतरूप हे वह 
जलका हे, प्रर जे श्यामरूप हे वह पृध्वी काहे, अगर इन 
तीनों सपो को अलग करके पदाथ देखाजाय तो उसका कहीं 
पता नहीं, ये तीनों तस्व यानी रग्नि, जल, पृथ्वी अभिघ्ननिमित्त 
उपादानकारण करके सत्‌ चैतन्य के कायं होने से तदूपही हे 
इसलिये सतृचतन्य परमात्मा से पृथक्‌ किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं है, उसको जानकर सव पदाथ वही रूप जाना जाताहे ॥६॥ 


मूलम्‌ । 
यह[वज्नातामदाश्रूदत्यतासामव द्वतता 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६५५ 
समास इति तदहिदाश्चकुयथा खल्ल व॒ सोम्येमा 
स्त्वा दूषताः पुस्पं प्राप्य विरविष्ठदैकेका भवति 
तन्म वजानीहीति ॥७॥ इति चतेभेः खण्डः ॥ 

दच्छदः | 
पत्‌, उ, अवज्ञातम्‌, इव, भत्‌, इति, पतासाम्‌, 
एव, देवतानाप्‌, समासः, इति, तत्‌, विदाञ्चक्रः, यथा 
सल्‌, न्‌, सम्व, रमाः, तस्ः, दवताः, परुषम्‌ षाप्य, 


^ ¢ 


त्रिखत्‌, त्रिट॒त, एकेका, मवति, तत्‌, मे, विजानीहि, इति॥ 


न्वयः पदाथ ' अन्वयः पदाय 
उर  समासः=समृदाय हे 
यतं = जा | दात इसप्रकार 
( सतिसक्ष्प ते=वेटद्स्ादाय 


्रायिज्ञातप- < यानी वद्धि विदाञ्चकः-जानतेमये 
| का सविषय सोम्य-हेप्रियपच्र 


इव~एेमां यथा-जिसप्रकार 
अभृत्‌-होताभया खलु नु=निश्चय करके 
तत्‌ =वह इमाये 
एतासाम्‌ -दन | ।तसः= ताना 
एव=ही देवताः दैवता खमिन 
( देवताञ्ाका जल थ्वी 


| यानी अग्नि परुषम्‌-चेतनदेवच्छ 
वतानाम्‌~ 
| जलष्टष्वी प्राप्यप्रात हकर 
का  तरिखत=तीन 


६५६ ` द्ान्दोग्योपनिषदु सण। 


व्रिरत्‌=तीन विभाग तत=उस ओ 
दति-होकरके मे=मभसे 
एकेका=एक एकं इति=निस्नप्रकार 
भवतिन्हातेदै | विजानीहिनत्‌ जान 
भावाय! 


हे श्वेतकेतो ! जो कुं किं अतिसुक्ष्म हीनेके कारण हमारे 
जेष्ठ श्रेष्ठ पितामह ने नहीं समम उसफे निमित्त जान लिया करि ` 
वह इन्हीं तीनों देवतार्ौ यानी अग्नि, जल, पृध्वी के मेल से 
है, यानी उनसे पथक्‌ इसकी कोई सत्ता नदीं हे, ओर जिसप्र- 
कार अग्नि, जल, पृथ्वी सिहस्न पादवाला शरीर उन्न होकर 
येतन्यदेव को प्रात हुख्ा हे, उस मिले हये तरितकरण विभागों 
के हर पक भागको अव मुमसे त्र्‌ जान ॥ ७ ॥ हति चतुर्थः 
खण्ड; ॥ 


अभ्‌ प्ह्ाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
स्रन्नमशितं नेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं मवति य मध्यमस्तन्माश्सं यो 
ऽणिष्टस्तन्मनः॥ १॥ 
पदच्खेदः। 
अन्नम, अशितम्‌, तरेधा, विधीयते, तस्य, यः. 
स्थविष्ठः, धातुः, तत्‌, पुरीषम्‌, भवति, यः, मध्यमः, 
तत, मांसम, यः, अशिष्ठः, तत्‌, मनः ॥ 


च 


छान्दग्योपनिषद्‌ स० | ` . ६५७ 








अन्वयः प्रदाय अन्वयः पदाय 
अशितम्‌=माजन किया प्रीषम्‌--पुरीप 
ह्श्रा । भवतिनहै 
अन्नम्‌-खन्न यः=जो 
त्रेधानतीन भागम मध्यमः=मध्यमदै 
विधीयतेविभाग किया तत्वह _ 
जाताहै | मांसम्‌=मांसटै 
तस्य=तिस आन्नका  ~+चनखार 
यः=जो । अरिषठुःसक्ष्ममागदटै 
स्थव्रिएठः- स्थूल । तत्‌=वहे 
धातुःन्मागहे | मन्मन 
तत्‌-वह । भवतिनहं 
भावाथ । 


॥ 


हे पुत्र ! जो जीवों करके अन्न भाजन कियाजाना है, उसके 
तीन विभाग होते हं, विसमे से जो स्धूलभ।ग हे उसका पुरीष 
वनता है, जा मध्यमभागदहे उसका मासि वनराहे,त्रीर जो 
सृक्ष्मभाग हे उसका मन होतादहे॥ १॥ 
मलम्‌ । 
ह पी ९ ध ~ ® न , । & 
प्रापः पीताक्ञेधा विधीयन्ते तासा यु: स्थविष्ठ 
धातुस्तरमूतनै स्कवात या मवमस्तल्लाहत या 
ऽणः स प्राणः ॥ \॥ 
पदच्छेदः । 
रापः, पीताः, त्रेधा, विधीयन्ते, तासाम्‌, यः, 


(2 


६५८ खान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
स्थविष्ठः, धातुः, तत्‌, मूत्रम्‌, भवति, यः, मध्यमः, तेत्‌, 
लोहितम्‌, यः, खरिष्ठुः, सः, प्राणः ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
पीताः=पिया हसा भवति 
प्रपिः-जल | य्‌ः-जोा 


म्रेघा=तीन भागम 


बध्‌ मध्यमः=मध्यमदहे 
विधीयन्ते-विभाग होता 
55१ 


तत्‌=वह 
५ क । म्‌ ५२ 
 तास्ाम~उनम से अ 
यः=जो त्त 
स्थापष्ठः= स्थुल | प्रणि सुक्ष्म हे 
धातुः्माग हैँ सः=पह 
तत्‌-वह  प्राणःप्रय 
मूत्रम्‌ मूत  भवति-दे 


भावाथ । 
हे पुत्र ! जीवों करके पियेष्ुये जल के तीन भागहोतेर्हेः 
उसमें जो स्थृलभाग हे उसका मूत्र बनता है, जो मध्यमभाग 
है उसका रफ्र बनता हे, भोर जो सक्ष्मभाग है उसका प्राण॒ 
होताहे।॥२॥ 
पलम्‌ । | 
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातस्तदस्थि मवति यो मध्यमः मजायोऽणिष्ठः 
सारबर९।॥२॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ६५६ 
.पदच्चेद्‌ | 
तेजः, अशितम्‌, त्रेधा, विधीयते, तस्य, यः, स्थ- 
विष्ठः, धातः, तत्‌, अस्थि, मवति, यः, मभ्यमः, सः, 
मजा, यः, अरिष्ठः, सा, वाक्‌ ॥ 


अन्वयः पदाथ | श्न्वय पद्‌थ 
अरितम्‌-खाया हुखा अस्थिहद्वी 
तेजः तेय यानी घते ह 
तेत आदि यः=जो 
धान्तीनमागम मध्यमः-मध्य॒मभाग है 
बृधीयते=विभाग किया सः= वह 
होताहैे ` मन्जा-मञ्जाहे 
तस्य-उसका यः=जो 
यः=जो  अरिष्टः=सृक्ष्मभाग है 
स्थावेप्रः=स्थल | स। वह 
धात॒ः-माग | वाक वार्‌ इन्छिय 
तप्‌ कह + भव्रात~हं 
भावाय । 


हे पुत्र ! खाय हये उद्दीपन धून तेललादि वस्त के भी तीन 

भाग होते हं, उसके स्थलभाग से हद्खी चनती हे, मध्यमभागसे 

मजा वनती हे, ओर सक्ष्मभाग से वाक्‌ इन्दिय होती हे ॥ २॥ 
प्रलम्‌ | 

सअन्नमयश्छह साम्य मन मापामयः प्राणस्त 

मर्या बरागत्‌ भ्यणवमा मगवान्व्ञापयालचति 

तचा बरम्यान हवाच॥%॥ इति पञ्चमः खगडः॥ 


६६० द(न्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
पदच्छेदः। 
अन्नमथम्‌, हि, सोम्य, मनः, खपोमयः, प्राणः, 
तेजोमयी, याक्‌, इति, भूयः, एव, मा, भगवान्‌. विज्ञाप- 
यतु, इति, तथा, सोम्य, इति, ह, उवाच ॥ 


्मन्ययः पदाथ | अन्वग पदाथ 
सोम्ये प्रियदशन |  भयः=फिर 
पप्रघ्नमयम-पन्नमय | इ! त~दसका 
हि-निश्चयकरके एव ही 
मन.-पन हैँ | माप-मभस 
ष््रापोमयः-जलमय | विज्ञावयत्‌=कहं 
प्रारन्त्राणहे । इतिनयहं 
तजोमथीखग्निमय  -+श्रुखानसनकर 
वाकन्वाणीदहै  सोम्यरहे प्रियपुत्र 
इ।ते=यह | तथा=वहूुत अच्छा 
+श्रत्वापुनकर । +एवम्‌-पेसा 
श्येतकेतः=्वेतकेत ने +उदालकः=उदटालकने 
उवाचन्क्हा फं ह =स्पश् 
मगवान्‌-स्राप उवाच=कहा 


भावाथ । 





(र 


मरेयदशैन ) अश्च का सक्मश्रंश मनहे, जलकाम्राण है 
का वाणी हः यह उपदेश अतिप्रिय लगने व अच्छीतरह 
भने के कारण श्वेतकेत अपने पिता उद्ालक ऋषिसे कहता 
हे प्रभा ! आप इसीको पिर सतिस्तार कहें उदहालक ऋष 


21 .3} 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६६१ 
ने कहा कि बहत सच्छा सुनो कहता ह्रं ॥ ५॥ इति पथमः 
रण्डः ॥ 

अव बहध्वायस्य वहः खर्डः ॥ 
मलम्‌ । 
दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उर्व 
समुदीपति ततसपिभेवति ॥ १॥ 
पदच्छेदः। 
द्भ्नः, सोभ्य, मथ्यमानस्य, यः, अणिमा, सः, 
ऊध्वैः, सम, उत्‌, इषति, तत्‌, सर्पिः, भवति ॥ 





न्वयः पदाथ | अन्वयः पदायं 
सौम्य-हे प्रियदशन ऊर्वेः=उपर 
मथ्यमा-} थत ये  समुदीषति=निकल अता 
नस्य | ॥ हे 
दध्नः-दही का । ~+ चनो 
यः-जो | तत्‌=वही 
अणिमा=सृक्ष्मभाग है सर्पिः=ी 
सः-वदह भवतिनटोता है 





मावायं । 
परियदशन ! दही के मधनेसे जो उसका सक्षम भंश॒ 
उपर निकल आता हे सोई घी कहलाता हे ॥ १ ॥ 
गरलम्‌ । 
एवमेवं खल्व समम्यान्नस्यार्‌यमनस्व चज 


णमा स उुध्वः समुदापाते तन्मना भवात ॥ ९ ॥ 


६६२ दन्दाग्यांपनिषद्‌ स०। 
पदच्छेदः! 
एवम्‌, एव, खलु, सोम्य, अन्नस्य, अश्यमानस्य, 
यः, अशिमा, सः, उध्येः, सम्‌, उत, इंषति, तत्‌, मनः, 
भवति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदायं 
सोम्य-हे प्रियपुत्र सः=वह 
एवम्‌ इसी प्रकार । ऊध्वः-ऊपर 
एव=निश्चय करके समुदीषति=उठता हे 
श्यमा- | ~ ~ + चौर 
खा 
नस्य! =^" < 1 तत्‌-वह 
परन्नस्य~खरन्नका खलु =ह्‌। 
यत्‌-जो मनः=मन 
| (र + अ ( (ऋ क 
अिमासृक्ष्म अंशे भवतिन्होतादै 
भावाय । 


हे प्रियपुत्र ! इसी प्रकार खाये टये अन्न का जो सूक्ष्म अंशु 
ऊपर उट आताहे वही मन होताहे॥२॥ 
मूलम्‌ । 
प्रपा सोम्य पीयमानां योऽणिमा स उर्ध्वः 
सम॒दीपति स प्राणा भवति ॥ २॥ 
पदच्येदः। 
अपाम्‌, सोम्य, पीयमानाम्‌, यः, अरिमा, सः, 
ऊर्ध्वः, सम्‌, उत्‌, इषति, सः, प्राणः, भवति ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ । ६६३ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 


सोम्य-ह परियदशन उरध्वः-ऊपरको 


पीयमानाम्‌ =पान क्ये हये समुदीषति प्राप्त होता हं 


अपाम्‌-जस क | + च ~प 
यः=जो सः= वही 
अणिमा~सृक्ष्ममागदहे प्राणःनप्राण 
सपः वह्‌ । भवति होता है 
भावायथ। 


हे प्रियदशन ! पिये हये जलका जो सूक्ष्म भाग उष्वको 

जातादरहं वहा परपहाताह॥ ३॥ 
प्ूलम्‌ । 

तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उध्वं 

समदीपति सा वाग्भवति ॥ ४॥ 
पदुच्चेदः। 

तेजसः, सम्य, अश्यमानस्य, यः, सरणिमा, सः, 

उरध्यैः सम्‌. उत, इषति, सा, वाक्‌, भवति ॥ 


अन्वय पदाय | अन्वय पदाथ 
सौम्ये प्रियदशेन श्रणिमा=पु््मभाग 
 ऋरयना-) साये इये | + रस्ति 
नस्य) । ॥ 
सेजसः=तेज यानी घत वट 
तेलादि का ऊध्वः- ऊपर का 


<~ | 


यः=जो  सम्॒दषतिन प्रप्त होता है 


६६४ खान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


च= खोर वारृन्वाणी 
५ ५ ॐ (^ 
सा=वही | भवति-होतीहै 
भावाथ । 


हे सोम्य ! खाये हुये धूत तेलादिकां का जो सूक्ष्म अश्‌ उपर 

को पाप्तहोताहे उसीकी वाणी होतीहे॥ °॥ 
प्रलम्‌। 

व्प्मन्नमययरमह सम्य मन मापामयः प्राणास्त 
जामया बवामात श्य खन भमव विज्ञापं 
यालात्‌ तथा सम्यात हकवाचि ॥ ५ । इत षष्ठ 
खर्डः ॥ _ 

पदच्छेदः । 

अन्नमयम्‌, हि, सोम्य, मनः, आपोमयः, प्राश 
तेजोमयी, वाक्‌, इति, भयः, एव, मा, भगवान्‌, विज्ञा- 
पयत, इति, तथा, सोम्य, इति, ह, उवाच ॥ 


सन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
सोम्यहे प्रियदशन ` इति 
हि-निश्चय करके ~+श्रत्वा-सनकर 
रत्नमयम्‌ अन्नमय + श्वतकेतः-श्वेतकेत ने 


मनः=मन दहै  उवाचनकहा फि 
्रापोमयः=जलमय | भगवान्‌-हे पिताखाप 

प्राणन्त्राणहे | भयः=फिर 
तेजोमयी-अग्निमय इति इसको 

वाक््वाणीहै | एवनही 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सण । ६६५ 


माम-मभःसे तथा=तथास्त 
विन्ञापयत= कहें + पिताचउदालकेपिता 
दइ ति=एसा हस्प 
+ श्चुत्वा=सुनकर उवाचनफहटता भया 
भावाय । 


हे पभरियदशन ! अन्न का स्म अंश्‌ मन है, जल का प्राण हे, 
श्रग्निकी वाणी दे, एसा सुनकर र्ेतकेतु ने कहा किह प्रभो 
प्माप इसी को किर सतिस्तार कहं उदालक ने कहा कि अच्छा 
सुनो कहता टं ॥ ५॥ इति षष्ठः खण्डः ॥। 

प्रथ पएष्रल्यायस्य सत्तमः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 

~~ ~ न । श (~. । 

पोटशकलः सौम्य पुरपः पञ्चदशाहानि माशीः 
काममपः परिवपेोसयः प्राणो न पितौ षिनच्छ- 
त्स्यत इत ॥ 3 ॥ 

पदन्डेदः। 

पोडशकमतः, सोम्य, पुरुषः, पञ्चदश. अहानि, मा, 
पाशीः, कामम्‌, अपः, पिव, अपोमयः, प्राणः, न, 
पिबतः, विच्छेत्स्यते, इति ॥ 


द्मन्यय पदाथं अन्वयः प्रदाथ 
सौम्ये प्रियपुत्र | आअतः=इस लिये 
घोडशकलः-सोलह कला । पञ्चदश-पनद्रह 
यक्त .  अआहानि=दविन तक 


पुरुषः=पुरुषहे, ` मामत 


६६६ खान्दोग्योपनिष्ड स०। 


अआश्ीः=मोजन कर । पिबतः-जल पीते हये 
अपः-जलको पुरुष का 

कामम्‌-यथेच्छिति प्राणनप्राण 
पिब=पीतारह न= नहीं 


श्रापोमयः=जलम्‌य विच्छसस्यते=एथक्‌ होता 
प्रणन्प्राणदहे ` ट 


भावाथ 

उदालक ऋपिक्हत दहं कि हे पच ! फकः दिवस भाजनं 
किये हये अन्नका जो सक्षम अंश हे साड मनकी एक कलाशक्रि 
हे, जच यह पर्ष घाडश दिन भोजन करता हे तव सोलह अंश 
से युक्र रखा मन षोडश कलावाला कहलःता है, तिस मनसे 
युक्र हआ पृस्प सव कामके केरने म समथ होता हे, इस वातकं 
निश्चय करने के लिये किः विना अन्न खे वायेष्ेये मन शङ्गिहीन 
होजाता हे आर मन के शिहिन हनि स पुस्ष मो शुक्रिहान 
होजाना हे, हे परियन ! सम पन्द्रह दिन तक माजन मत करो, 
केवल जन्त प्राणरश्नाथं पिया करा. कय।फे प्राण जलका सक्षम 
पशु हे, जवनकं पर्ष जने पिया करना हे, तव तक उसका पराण 
उससे पथक्‌ नहा हातादटे॥॥ 


लम्‌ । 
मह परञ्चदशाहान नाशाथ हेनमुपस्साद पि 
व्रवाय मा ₹त्युच्‌ः साम्य सजूरछष सामानातम 
हूवचमनव मा व्रातमान्तमन इत ॥र९ 
दच्छदः । 
सः, ह, पञ्चदश, सहानि, न, आआशाथ, ह, एनम्‌, 
उप, सपाद, किम, ब्रवीमि, भोः, इति, ऋचः, सोम्य, 


(न्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६६७ 


यजषि, समानि, इति, सः, ह, उवाच, न.वै,मा 
प्रतिभान्त, भाः, इति॥ 


समन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सः=वह श्वेतकेतु ~+ श्रुत्वासुन कर 
पञ्चदश =पन्द्रर । + पिता-पिताने 
अहानिन्दिनितक उवाच~कषा कि 
ग~ नहं। | सोस्य ₹ परियपन्र 
माशाथ=मोजन करता ऋचः-ग्वेद 
भया  यरजषि~यज्य 
ततः-तवपर्चात सामानि-साम्‌ वद्‌ फ 
एनम्‌ उस पन मत्राको 
पिता प्रहि~पद्‌ 
+उदाल-} उद्ालकके  इति-पेसा 
कम्‌ पास ~+ श्र्वा~सन कर 
उपससाद्‌=नाता मया सः-उस श्वतकेतुने 
च ~र  उवाच~कहा कि 
इति-=एेसा भोः-हे पिता 
उवाच कहता भयाकि ये निश्चय करके 
न्हेपिता मा=मभके 
केम्‌=-क््यामें ।  तानिनते मत्र 
त्रवीमि=कटू | न= नर्हा 
+ इति=एेसा  प्रतिभान्ति-स्मरण आतेहं 
भावाय । 


हे सोम्य ! अपने पिता की आन्ञानुसार शवेतकेतुने पन्द्रहरिन 


६६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स । 
तक भोजन नर्यं किया ओर फिर अपने पिता के पास्त जाकर 
कहा रि अष में क्या क एसा सुनकर उसके पिताने कहा कि 
हे पुत्र ! त्‌ ऋगवेद, यज्वेद, सामवेद के म्रा को पष्ट, उसने उत्तर 
दिया रहि पिता! भोजन न करने सर मन की बलता क कारण 
वे मन्न मुके नहा याद अआतेहं॥२॥ 
पलम्‌ । 
त्‌ होवाच यथा सौम्य महतोऽभ्याहितस्ये- - 
कृ{ ऽर: वर्तमा पारश: रयत्तन तताप 
न्‌ बृह ९६५१९ सम्य त बाङ्दशाना कऋलानामक 
कलातिशिश स्यत्तयेतिं वेदान्ना॒भमवस्यशा 
नाय मे विज्ञास्यसीति॥॥ 
पदच्छेद । 
तम, द. उदाच, यथा, साम्य, महतः, अभ्य्राहि- 
तस्य. एकः, अहारः, खयातमात्रः, परिशिष्टः, स्यात्‌, 
तेन, ततः, अपि, न, बहु, दहत्‌, एवम्‌, सोम्य, ते 
घोडशानाम, कलानाम्‌, णका, कला, अत्तिशिए, 
स्यात्‌. तया, एतर्हि, येदान, न, अनुभवसि, अशान, 
प्रथ, मे, विज्ञास्यति, इति ॥ 


अन्ययः पदाथ अन्वय पद 
+ पिता=उदलक पिता  उवाचन्कहतामयाकि 
तम्‌-उस श्वेतकेत से सोम्यन्दहे प्रियपुत्र 
टू ति=पेसा यथा-जस प्रकार 


हर्ष महतः बडी 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ६६६ 


भभ्याहि- ॥ कल{=कला 
तस्य -प्रज्बलित परिरिषएा= शेष 
अभ्नेः-अग्ति | स्यात्‌=रह गई हे 
एकः-पक्‌ तया=उस एककलासे 
अद्घारः=चिरमारी एतदहि= इस समय 


| 
खद्योतमा्रः=जगनमन्र वेदान =वेदां को 
परिशिटटः=शष | न= नहीं 
स्यात्‌-रहजवरे  अनुभवसि=अनुभव कर 


ततः-ती | क्तात्‌ 
तनति करके अथव 
बहु-बहुत साईदवन| ~+ त्वमनत्‌ 

न= नही , ऋन्नम्‌=खन्नको 


न्‌ ट | अशान=खा 
~ । +ततः=तत्पश्चा 
एवम्‌=इसी प्रकार | त क 
ते तुम्हारे मनकी 
षोडशानाम सालह । + वचनम्‌ उपदेश को 
= > (0 
केलानाम्‌-कलास्रा म से विज्ञास्यसि ठीक २ समु- 


एकाएक | मेगा 
भवाय । 
हे सोम्य ! उदालकच्छषि अपने पुत्र श्वेतकेतु स कहते हें कि 
हे प्रियपश्र ! जिस प्रकार इधन करके प्रज्वलित यन्नि की समाति 


होरे पर पक चिनगारी जगन की तरह शेष रहजाती हे ओर बह 
विनगारी ब्रहत से ईन के जलने मे असमथ होती है इसी 


६५० द्(न्द्‌ाग्यापनषद्‌ स०। 
प्रकार हे पत्र ! तम्हरि मन शी पन्द्रह कला ञ्न्नकेनखानेस 
नष्ट हागहे हं, केवल एक कला रहगई हे, सो उस करके वेदोंका 
अनुभव त्‌ नहीं कर सकरा हे, अव थोड़ा थोड़। अन्न क्रमशः प्रति- 
दिन खाया कर, फिर मेरे उपदेश को टीक ठीक समुकेगा ॥ २ ॥ 
म्रलम्‌ । 
ह६ाशरािहनयुपरस्षसाद्‌ त ह वात्कन्च 
पथ्रच्च तवर ह प्रातषद्‌ ॥८॥ 
पदच्छद्‌ः। 

सः, ह, जद्वाच, ह, लस्नम्र, उवत्तसाद्‌, तम्‌, ह, 

यत्‌, किञ्च, पप्रच्छ, स्वम्‌, ह, प्रतिपेदे ॥ 


अन्वयः पदायै अन्वयः पदाय 
अथ=तखश्चात्‌ | तम्‌ उस श्वेतकेतु 
सः=वह श्वेतकेतु ` स 
ह =मलीप्रकार  यत्‌-जो 
+ अन्नम्‌-अन्नको | क्िञ्चनकुलं वेदादि 
आ्शाथखाता भया | विषयक 
+ चर । पत्रच्छपृह्ला गया 
एनम्‌=अपने पिताके तत्सवैम्‌ उस सवको 
समीप ह = स्पष्ट 
उपससाद प्राक्त हृञ्ा । प्रतिपेदे उसने कह 
तदा =तब । सनाया 
भावाथ। 


हे सौम्य ! वह्‌ श्वेतत अपने पिता उदालक ऋषि की. आज्ञा. 


छान्दोग्योपनिषद्‌ म°। ६७१ 
नुसार क्रमशः पन्द्रहदिन तक थोडा थोड़ा अच्च ता रहा, 
ओर फिर पने पिताक पास गया, तव जो कुः उदालक ऋषि 
ने पने पुत्र श्वेतकेतु से वेदादिविषयक प्रक्ष कयि उन संव 
का उसने दीक ठीक उत्तर दिया।॥ ४॥ 

मलव्‌ | 
तर होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यकः 
मङ्ारं खयोतमातरं परिशिष्टं त तृणेस्पसमाधाय 
प्रञवालसयत्तन तताप वह द६९त्‌ ॥=॥) 
दच्छद्‌ः। 
तम, ह, उवाच.,यथा, सौम्य, महतः, अभ्याहितस्य 
एकम्‌, अह्ारम, खद्योतमात्रम, परिशिष्टम्‌, तम, तरोः, 
उपसमाधाय, प्रज्वालयेत्‌, तेन, ततः, अपि, बहु, 
दहेत्‌ ॥ 
अन्वयः पद्‌।थं अन्वयः पदाथ 
+पिता=उद्ालक ऋषि महतः =वड़ी 
ने प्रभ्याहि-) __ ^ 
तम्‌=उस श्वेतकेतु स [र 
+ ्गनेः-खभम्निके 
ह =स्पट्‌ तम~उस 
उवाचनकहाकिं  -एकम=एकं 
सोम्य=हे प्रियपुत्र॒ खद्योत | ह 
यथा-जिस प्रकार मात्रम्‌! ~° 


दस मन्त्रक्ा सग्बन्व श्रगमल मत्सद । 


र क + 


६७२ ान्दोग्योप्निषद्‌ सर। 


अद्गारम्‌-चिनगारीको तेन=उस चिनगारी 
तणेः=तिनरको से करके 
उपसमा-) आच्छादन ततः=उपससे 
धाय करके बहु = धिकं दधन 
परञ्वालयेत्‌-प्र्वलितकरे, अपिनमी ` 
+ तर्दि=तो | ददेत्‌ जलजाती है 
भावाय । 


हे सोस्य ! उदालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हँ कि 
हे प्रियपुत्र ! जिस प्रकार वड़ी परञ्वलित अग्नि की शेष पक 
चिनगारी जुग॒नृमात्र रहजाती हे ओर घास पाकर प्रञ्वलित हई 
मपने से घडे ईधन को जला देती है ॥ ५॥ 

मलम्‌ । 

एव सोम्य ते षोडशानां कलानामेका 
कलातिशिष्टाभृत्‌ सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली- 
तथेतदिं वेदानुमवस्यन्नमयर हि सौम्य मन 
प्रापोमयः ग्राणस्तेजामयी वामिति तद्धास्य पिज. 
ज्ञाविति विजकज्ञविति॥ ६॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 

पदच्छेदः। 

एवम्‌, सोम्य,ते, षोडशानाम्‌, कलानाम्‌, एका, कला 
पतिशिष्टा, अमत्‌, सा, अन्नेन, उपसमाहिता, प्रा- , 
ज्वालीत्‌, तया, एतर्हि , वेदान्‌, अनुमवतसि, अन्नमयम्‌, 

, सोम्य, मनः, आपोमयः. प्राणः, तेजोमयी, वाक्‌ 
इति, तत्‌, ह, अस्य, विजज्ञो, इति, विजज्ञौ, इति ॥ 


घ्वान्दोग्योपनिषद्‌ सण । ६.७३. 


श्ननवय पदाथ शन्वय पदाय 
सोम्थ=हे भ्रियदशन -्यनुभवसि~तु खव स्रनुमव 
एवम्‌ इसा प्रकार करम्‌ 
_ तेत्र मनकी  _ दि=क्याच 
डशानाञ-सालह ` साम्य [त्रयपूतर 
कलानाम्‌=क्लास्रां मं स अन्मयम्‌-=सन्नप्रय 
एक्‌[=पक्‌ हे = निश्यय फरक 
कलाकला मनः=मन है 
खअतिशिष्टा=शष  श्प्रापोमयः-जलमय 
मृत्‌ =रहगद् थी प्राणः=प्राण है 
[= वह  तेजामयी = खग्निमिय 
+ एव नही काकू-वाणी हें 
रनचेन- न्न करके दति = दस प्रकार 
| न 
"(क नन्‌ पिता ५५ 
हिता) ` ` 


स्रा च्य 
धः वह्‌ रवतत 
[वजानता न्य 


प्राञ्वालीत्‌-प्रज्वलितदे 
तया~उस्ी शरक 


पताह =द्न | इति-~पेस्या 

र ॐ, क क [९ अध, 

येदन्‌~वेदा को  विजन्ना=मानता भया 
भायाथं। 


उसी प्रकारहे पिययनत्र! तरेमन की सखोखह कलाश्मों में 
से एक कला जो शेष रह गह धी वही अन्नकरफे वष्ट इटई प्रका- 
शमान होगहं हे, उसी करके त सव वेदों को अव अनुभव करता 


हे, यानी उनको पट्चा हे, ओर समभता हे, बयो कि हे एत्र ! मन 
(म 4 


६.७७ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° ! 


अन्नका सुक्ष्म अश्‌ हे, प्राण जल का सक्षम अश्‌ हे, ओर वाणी 
अग्निका सुक्ष्म अंश्‌ हे, इस प्रकार श्वेतकेतु अपने पिता उदा- 
लकक्षिका उपदेश मानता भया॥ 

उदालक ऋषि चन्द्रमाका दृष्टान्त देकर अपने पुत्र श्वेतकेतु 
को समभाते ह कि हे सभ्य ! जेषे चन्द्रमा कृष्णपक्ष मे एक एक 
कला प्रतिदिन घटने से षन्द्रहवें दिन एक कलावाला रहजाता हे, 
अर बह. वस्तु के प्रकाश्‌ करने मं असमथ होता हे, पर जव शङ्क 
पक्ष आता हे तव उसकी प्रतिदिन एक पक कला वदृतीहे, ओर 
पशिमाकी रात्रि मं वह चन्द्रमा षोडशकलायुक्र होकर सव पदार्थों 
के भलीप्रकार प्रकाशने मे समर्थं होता है, इसीतरह हे पुत्र ! जव 
तने पन्द्रह दिनतक अन्न नहीं खाया, तव तेरे मन केण केवल 
पक कला शष रहगई थी, प्रर वष वेदादिकं के महण करने मं 
असमथ होती भह, पर्‌ जव त्‌ थोड़ा थोड़ा अन्न पन्द्रह दिन 
तक घाता रहा, तव तरा मन सोलह कलाओं स युक्र होकर 


वेडदिकों के पदन व समनमने मं समथ होता भया, इस अपने . 


पिनाके उपदेश को म मनका अन्नमयत्व, प्राणका जलमयत् 
अर वारी का अण्निमियसख जो पिताने कहाहे सो ठीक 
हे ॥ ६ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 
अथ पष्राघ्वायस्याहटमः खलस्ड्ः॥ 
लम्‌ । 

उदरालको हास्रणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्व 
प्रान्तं मे सौम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति 
नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो मवति स्वमपीतो 
मवातं तस्मादनर स्वार्पतात्याचक्षत स्वदय 


पत्‌ भव्ति ॥ 3 ॥ 


चे 


9 


` छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ६.७५ 
पदष्डेदः। 
उदालकः, ह, अरारुणिः, श्वेतकेतम्‌, पत्रम्‌. उवाच 
स्वभ्रान्तम्‌, मे, सोम्य, विजानीहि, इति, यत्र, पतनं 
पुरुषः, स्वपिति, नाम, सता, सोम्य, तद्रा, सम्पन्नः, 
भवति, स्वम्‌, अपीतः. भवति, तस्मत्‌, एनम, स्व- 
पिति, इति, आचक्षते, स्वम, हि, अपातः, मवति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
मरुशिः=सखरुण का पुत्र सः वह 
उदहालकः~उदासलक ऋषि + यदा=-ज 
पुत्रम्‌=सपने पत्र दइति-एसा 
श्वतकेत॒म्‌-श्येत्केतसे नामन्टोताद्े 
इति इस प्रकार तदा= तच 


ट=निश्चयपुवक सोम्य=हे प्रियद शन 
उवाच=कहतामयाकि सता=सत्परमातां 
सोम्य=हे प्रियपत्र ` से 
स्वप्नान्तम्‌ स्वप्र के खन्त॒ सम्पन्नः संयक्त 
विषे सषक्षिको भवति-होताहै यानी 


मे=म॒भसे  स्वम्‌-खपनेस्वरूपमे 
विजानीहि=जनानत्‌  रपीतः-जलय 
यत्र=जिसमे भवति=होजाताहै 
एतत्‌= यह  तस्मात्‌~=इसी कारण 
पुरुषः पुरुष  एनम्‌~-यह 
स्वपिति-सोताहै  स्वपिति-सोताहै 


+ च~र इति-एेपालोग 


६७६ छान्दोग्योपनिषद्‌ सं । 


न = ति वम्‌ र ५ 
वप्रा चक्षते-कृहते दहै । स्वम~-सखपनेस्वरूपको 
हि-स्यो कि परपीतः= पान्न 
शः वह जीवात्मा भवतिनहदोजाताद 
मावाथ। 


अर का पुत्र उष्रालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते 
हु {£ प्ियप् ! स्वप्र के पश्चात्‌ सप्ति आती षै, इसमे यह 
पुरुप शान जासन विश्राद्य करता हे, खमेर तव वह अपने सचि- 
दामन्द्‌ परसा खो यानी अधने वास्नतिक्छ स्प के, प्राक्त ह 
जाताहे खर दवी उद्रको लोग कहने कि यष सोता हे क्योकि 
जी वास्प्ा चअपदे स्वरूप स स्थित होजाता हे, माया सौर उसके 
साथ चनन ओर्‌ उक्तप्नं चेवन कामाश्च नीनों सिलक्र्‌ इरवर- 
संसा कहल हे, अन्वःकरणविशिष्ट चैतन ओर उसमें चतन 
द्ध भ्यास जीवसं कहलाताहे, यदि जीवश्च उपाप्नि अन्तः- 
करण सं पथक्‌ कर दीजाय, अरर हंरवर क उपाधि माया अ- : 
लग फर अजायत) जीव का चतनभाग आर इरयर फा चेतन- 
भाग सनो एकदं हते है, यानी जा चत्तन जीव है वदी चेतन 
इश्वर काहे, जसे चतन स्यापङ दहे वैसे मायाम व्यापक दहे, 
यया ङि चन व्या्रक्त माया मं स्यात्त हे, मोर अन्तःकरण मलिन 
माया यासी अविद्या का काय है, ओर्‌ जो चैवन्य आत्मा सुषि 
याती कनरण शरीरय स्थिते, उही स्वपन सं यानी सश्ष्म शरीर 
सं स्थितेह, जव जीवि जाग्रत्‌ व स्विन्न अवस्थाकं व्यक्हारो से 
पृथक्‌ होजाता हे तवर प्रिश्नामनिमेत्त सुषि अवस्थाको लोर - 
जाता, श्रो व्रां मनादिक कर्माके संस्कारों को लकर लय 
हाजाना हे, इसलिय जीव का -अतम्यभाग अपने पास्तयिकर 
प्रेतस्य यानी बद्धम घ्राप्च होजानीा है, रर तव्‌ पष सानन्दभुक्‌ 
कहलाता हे, ओर उक्त श्मत्रस्थामेंयहनकताहै न भोक्हि॥ १॥ 


नि 


दान्दोग्योपनिषदु स°। ६.७७ 


रलम । 
स यथा शकनिः सत्रे प्रषसो दिशं दिशं 
रिलान्यन्नरायतनमलखब्ध्य। पन्धनमेवोपश्रयत छव 


१.6 


मव खलु सस्य तन्पना दश्च दश पत्तवन्य 
त्रयतनमलम्ध्वा प्राएस्वापाश्रयत प्राणखतवन्वमर 
[हि साम्ब मनर्त्‌ २ 
पदच्चेदः। 

सः, यथा, शकुनिः, सूमेण, प्रवद्धः, दिशम्‌, दिशम, 
पतित्वा, अन्यत्र, आयतनम्‌, खलन्ध्या, बन्धनम, 
एव, उपश्रयते, एवम, एव, खल, साम्य, तत, मन 
दिशम्‌, दिशम्‌, पतित्वा, अन्यत्र, आयतनम्‌, य- 
लब्ध्वा, प्राणम्‌, एव, उपाश्रयते, भराणवन्धनम्र, हि 
सोभ्य, सनः, इति + 


सन्धय पदाथ अन्वय पदा 
सौम्यरटे प्रियदशंन आयतनम्‌ वेने के लिपे 
यथा=जिप्त प्रकार | स्थान को 
सूत्यन्सतत  लघ्थ्वरा=न पाकर 
भव & । वन्धनम्‌्वैषे हुये का 
शकनिः=पन्नी ॥ 
दिशम्‌ व ~ | भ र है 
दिशम { = चारा तरक | उपाश्रयते=्राश्नयलता 


पतित्वाघम फिर करके एवम = दसी प्रकार 
अन्यत्र नदृसरी जगह  सोम्यरहे प्रियपुत्र 


६७ दान्दोग्यापनेषद्‌ स । 


तत्‌ वह प्रणम्‌-प्राण यानी 
मनः= पन मल क 
व क 

(~  उपाश्रयत- 

द्‌ शम्‌ ॥ धः | (~ ७ 

[ ®» नचा [ र्‌ = 

दिशम्‌। [त [ह -क्वाक 


र वा मनः-मनयानी जीव 
परतिता=घूम फर करप 











1 का 
अन्यत्र=दतरा नट | खल्‌ =निश्चय करफे 

( वश्नाम याना इ ति=यह 
पप्रायतनम-. निमित्त स्थान ( 
तनम्‌= + नि भराव) (प्रास यानी 
(को ४ । = । ब्रह्महीठदहर- 
ञप्रलढभ्वा=-न पाकर नेकोजगहहं 

भावाथ । 


हे परियदशन ! जस तरह सतसे वांधाहु्मा पक्षी चारोत 
रफ इधर उधर धमकर मनुष्य के हाथ मे स्थित अडूपर आकर 
विश्रामके लिये आश्रय लताह, उसीतरह हे कमललोचन ! वह मन 
यानी मनविशिष्ट चेतन अपना जीवात्मा चारों तरप धम घुमा 
कर ओर दृसरी जगह न ठहरकर पराण यानी प्राणडपहित च- 
तन अथवा ब्रह्म का सषपि में आश्रय लता हे, क्योकि मन यानी 
जीव्रामा के ठहरने की जगह निश्चय करके पाणउपहित ब्रह्य 
ही हे, तास्पयं इस मन्त्र का यह है फ जीवात्मा जायत्‌ खवस्था 
में नेच में स्थित होकर ससार फे सव प्रप को सचता हे, ओर 
उनका द्रष्टामी होताहे, उसी तरह स्वप्र अवस्था में कणए्ठटबिषे 
स्थित होकर अपने शरीर के अन्दरही सव परपञ्ां को रचता है, 
खर उनका दरश होताहे, खर इसी प्रकार जव उयवहार करते 
करे थक जाताहे तच सव प्रपञ्चो स अलग होकर सुषि में 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स । ६७६ 


अपने अधिष्ठान ब्रह्म के साथ विश्राम करने लगताहे, फिर उस 
दशा से प्रपश्च का कीं पता नदी लगताहे, केवल उसका सं 
स्कार रहजाता है, वही संस्कार फिर जीव को बाहर लाकर पूवं- 
वत्‌ बाह्याभ्यन्तर उथवहारो मँ लगा देता, हे पुत्र ! मनुष्य जसे 
बलवुल यिड़िया को पाले, ओर उसके पेड मं एक सूत बधि देने 
शु ञरौर उसको एक लोहे के अडपर धिठाल देते हं, वह इधर 
उधर कूद फांदकर उसी अड पर आ वेटताहेऽोर विश्राम लताहेः 
उसी तरह हे प्यार पुत्र ! इस जीवात्मा का अड सुषुप्ति अवस्था 
ब्रह्म ६, जो मनुष्य के अन्तःकरण पे स्थितं, उस अड पर 
जोव स्वभन यौर जाग्रत्‌ के व्यवहारं स थकित होकर जावेटता 
हे, ओर थोडे काल तक पक्चीवत्‌ आराम पाता हेः वासनारूपी 
सत जीवका बन्धन हे, अगर यह वासना कटजाय तो जीव 
ब्रह्म को प्राप्त होकर वहीं लय होवे ॥२॥ 


गरलम्‌ । 

शअरशनापिपपे मे सेम्य विजानीहीति यतरेत्‌- 
त्हपोऽशिशिषति नामाप एव तदशितं नयन्ते 
तयथा गोनायोऽश्वनायः पुसषनाय इत्येवं तदप 
प्राचक्षतेऽशनायेति ततवरेतच्छङ्कपुत्पतितर सोम्य 
विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ३॥ 

पदच्ेदः। 

अशनापिपासे, मे, सौम्य, विजानीदि, इति, यत्न, 
एतत्‌, पुरुषः, अशिशिषति, नाम्‌, परः, एव, तत 
अशितम्‌, नयन्ते, तत्‌, यथा, गोनायः, अश्वनायः' 
परुषनायः, दति, एवम, तत्‌, अपः, आचक्षत, चश 


६८० (न्दोग्योप।नपद्‌ सण । 


नाय, इति, तत्र, एतत्‌, शङ्खम्‌, उत्पतितम्‌, सोम्य, 
विजानीहि, न, इदम्‌, अमलम्‌, भविष्यति, इति ॥ 


अन्भय पदाथे अन्वय पदाथ 
[म्यह प्रियपृत्र | अपः-जलको 


इति-=इसी प्रकार | अशनाय=अशनाय 
य्‌ भख प्यास की इति=नाम करके 


 पिषप्ते) विद्या को आाचक्षते=-कहते हे 
मे-ममसे | यथा=जेसे 
विजानीहिनतू जान  गोनायः=गौको लेजाने 
यत्र जब वाला गोनाय 
नमनप्रसिड्‌ ` (घाडे को ले 
एतत्‌ यह्‌ अश्वनायः=, जानेवाला 
परुषः = प्रुष |  पश्वनाय 
भप्राशाश-) खानक इच््रा । पुर्ूषकं ल- 
पति करताहै  पुरुषनायः=, जनेवाला 
तत्‌-तब पुरुषनाय 
अशितम्‌-खयेहुये अनका आचक्षते=कहेजातहे 
अ्मपः-जल इति=इसी 
एव =नेश्चय करके पएवम्‌-परकार 
(अन्दुरले सौम्ये प्रियदशैन 
नयन्ते =+ जाकर हजम उदतितम्‌=उस्पन्न हये 
(कर दे ताह एतत्‌ इस 
तत्र=तव । शङ्खम्‌ अंकुररूपी 


तत~उस | शरीर को 


द(न्दग्योपनिषड सम । ६८१ 


॥ + त्वम्‌ = अमूलम्‌ जड्रदित 
जानीहि जान किं दीं 
इति=पसा ++ भ 
इदम्‌ =यह | भविष्सि--हे 
मा्ाथ । 


उद्ालक ऋषि कहते हं ह सम्य, शवतक्ततो ! अधवतम 
प्यास की विद्यको, यानी भख लगने का क्या कास्प है, अर 
उसके पचने का श्या कारण हे, सकस जान, जव पहिले खा खाया 
हृश्मा अन्न जल करके पचजाता हे, तेव फिर यह पुरुष खाने की 
इच्छा करताहे, आर तभी खये हूभे अन्नको जल करक जिसको 
वह पी स पीतादहे, उसको अन्दर स्ेजाताहेः, यानी हजम कर 
देताहै, ओर इसी कारण उक्ष जल का नाम अशनाय पडता हे, 
ज्ञे गोको सजानेबाज्ञे का नाम गोनाय, घोडे को लेजानेवाले को 
अश्वनाय, रौर पुरषो को लेजानेबाले का नास परुषनाय हता हे, 
सकि जल अन्न करके पस्पके शीर की पुष्टि होती हे, इसलिये 
जल मोर अन्न इस श्पीर के कारश हं, क्योकि विना कारण के 
कायं हो नहीं सक्ता हे जेसे अंकुर को दैखकर उसके कारण 
बीज के सक्षम अंशका अनमय होता है वेसेही पर्व के शरीर 
को देष्कर उसके कारण जल आर एथ्यी का अनभव होता है 
ण्थ्वी ओर जल का कार्ण परमास्ना है, यर =ष्िकायं कारण- 
रूपही होता है, इसलिये अन्न जल सत्‌ चैतन्यसूपही है, आरं 
अन्न जलकाकायजो शरीर हे वेह भी सत्‌ चतन्यरूपही है ॥ ३ ॥ 


गरलम्‌ । 
तस्य क मूत्र स्यादन्यत्ान्नादेवमेव खल्ल 
सोम्यान्नेन शुङ्खनापो मूलमनििच्छाद्धिः सोम्य 
शुङ्धंन तेजो मूलमन्विच्छं तेजसा साम्य शुङ्खन 
| ८६ 


६८१ दान्दोगयोपनिषद स । 
सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥४॥ 
परच्येदः | 
तस्य, क, मलम्‌, स्यात्‌, अन्यत्र, अन्नात्‌, एवम्‌ 
एव, खल, सौम्य, अन्नेन, शद्धेन, अपः, मलम्‌, अ- 


न्विच्छ, अद्भिः, सोम्य, शद्घेन, तेजः, मलम्‌, अन्विच्छ 
तेजा, सम्य, शद्गन, सत्‌, मलम्‌, अन्विच्छ, स 


न्सलाः, सोम्य, इमाः, सवाः, प्रजाः, सदायतनाः. ससम- 
[रताः ॥ 
्मन्यय पदाथ | अन्वय पदाय 
सःम्य-हे प्रियपुत्र + चन्रौर 
पन्नात=-खन्नसे | अद्धिः-जलकूप 
अन्यत्र एटथक्‌ः  शङ्गननकुर हारा 
तस्य=उस शरीर काः तजः-पग्निको 
क कन दूसरा । जलस्य=जल का 
मलम्‌ ~छरण | लम्‌-कारण 
स्यात्‌ होसक्ता ह | अन्विच्छजानो 
सोम्य =दे प्रियदशन  ~+चरौर 
अन्नेन =्न्नरूप | सोम्य~हे प्रियपनत्र 
शक्न सखरकुर हरा तजसा=खामनद्षा 
अपः=जलको शुद्धेन अकर हारा 
एव ही सत्‌=सत्‌ ब्रह्मको 
मलम्‌ पन्न काकारण प्रमग्निका 
"प्न्विच्छ=जानो एव ही 
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मलम्‌ कारण | सतं ब्रह्यही 
'प्रन्वच्छ=जानां । हं समासि. 

सोम्य=हे प्रियाला ` सलनातछ--- स्थान जिस 
सन्मलाः=सत्‌ ब्रह्महे का 


त जिसका एवम~पसी 
(सत्‌ ब्रमहै इमास 
सदायतनाः = . निनासस्था- प्रजाः सृष्टिक 
न जिसका अन्विच्छ-जानो 
भावाथ । 

उद्मलक ऋषि अयने पत्र श्वेतत स कहते हेहि प्रिय 
पुत्र ! अन्न स एक्‌ शरीर का दसरा कारण कोन हस हे, 
यानी योर कों दूसरा कारण नहीं हे, अन्नही कारण हे, जव 
यह पुरुष भाजन करता हे तव उस भाजन क्रिये हये अन्नको 
पिया हश्मा जल उदरविषे ले जापः द्रत फरता हे, आर तव 
जटरात्नि करके पचा श्चा अन्न रसादि के पारंणामका क्रम 
से पापघ्र होति, फिर उस रसते स्षिर होता. ओर सधेर स मांस 
मांस सेमेद, मेद से अस्थि, अस्थि स मजा, मजासे शक्र (वीय) 
होवा दहे, र इसी प्रकार छली कफे भोजन एररेयादहे्रा अन्न 
रसादि फे परिणाम को पाय अतस शोणित होता हे, ओर तव 
अन्न कै काय शुक्र शोणित के एकन्र होने से गभ धिषे देह उसन्न 
होता हे, ओर उस गभे विषे भी अन्नके रस कर्के ही वध- 
मान होता हे, अर नित्य भोजन करने सहो शरीर क स्थिति 
रवी है, एतदथ रस अन्न का परिणाम हने से इस देहरूप 
चकर का कारण अस्नही हे, स्रोर जच अन्न इसका नही मेलता 
हे तव इसका अभाव होजाता हे, इसी प्रकार अन्नरूप अ- 
कर का कारण जलकही जानो, ओर जलसूप अंकुर का कारण 
्मण्निको जानो, ओर अग्निरूप अक्र का कारण सत्‌ ब्रह्मको 
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जानो, हे पिययुत्र ! जच तम विचार करके इस जगत्‌ की सृष्टि 
को देखोगे तव तमको निश्चय होजायगा कि इस खटिका 
तत्‌ ब्रह्मही मल है, सत्‌ ब्रह्मही निवासस्थान है, ओर सत्‌ बह्म 
ही समासिस्थान हे, ब्रह्मसे पथक्‌ जो कुलं इसका नाम रूपहे 
वह केवत कहनेमाच्र ही हे, यानी बह्म स पथक्‌ इसकी कोड 
सत्ता नही षं ॥ ४॥ 


गरलम्‌ | 
अथ यत्रैतत्पुरुषः परिफश्चतति नाम तेज ख त- ` 
तपतं नयते तव्यथ। गोनायोऽश्वनायः पुस्पनाय 
इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शु 
प्रतत चास्य विजनाह्‌ नद मन्रम्‌ मव्य 
तीति॥५॥ 
 प्दच्डदः। 
अथ, यत्र, एतत्‌. पुरुषः, पिपास्राते, नाम, तेजः, 
एव, तत्‌, पीतम्‌, नयते, तत्‌, यथा, गोनायः, अश्व- 
नायः, प्रुषनायः, इति, एवम्‌, तत्‌, तेजः, आचष्ट 
उदन्य, इति, तत्र, एतत, एव, शद्कप, उत्पतितम्‌, 
सोम्य, विजानीहि, न, इदम्‌, ष्मृलम्‌, भवि- 
ष्यति, इति ॥ 


अन्वयः प्रद[थ  अन्यय पदाथ 
रथ सत्पश्चात्‌ पिपास्षति-जस पीनेकी ` 
यत्र जव । इच्छा करताहे 
नामप्रतिद | तत्‌=तब 


एतप्पुरुषः=यह पुरुष ` तेजः=अग्नि 
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एव =निश्चय करके | इत्येवम्‌ =यैसेही 
पीतम्‌=पियेहुये जलको तत्तेजः=उस अग्निक 
छि | ष उदन्य =उदन्य 
"9 दति =नाम करसे 


। करता हे ८ ष 
+ चौर भआच्टे-कहते 


| 
| 
+ तद्रा =तव सोम्ये भरियपुत् 
तत्‌-उसको तत्र तिस विषे 
यथा~ जपे इति~एेसा 
गो को ले- विजानीहि-निश्चय करो 
गोनायः= ¦ जानेवालेका, विः 
 नामगोनाय ॥ 
(घोडेको ले-| सतत्‌ वह 
| जानेवालेका। उत्पातेतम्‌= उत्पन्न हा 





ङ्वनायः = 
॥ | नाम अश्व शद्धमर-शरीररूपी 
(रमि श्प्रकर 
० | #, 
+ च व । श्रमूलम्‌=कारणरहित 
परषनायः- | जानेवालेका| क ३ 
। नाम पुरुष क 
। नाय है | भविष्यतिन्होमा 
भावाय। 


हे सोस्य | उदालक ऋषि कहते ह कि हे पियचुत्र ¦ जब 
पुरुष जलको पीताहे तव आभ्यन्तरीय अग्नि उसको शोषण कर 
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लेना हे, ओर पिर उसको रक्र ओ वीयं बनाकर सारे शरीर में 
केला देताहे, मिस करके यह अग्नि पेसा करने को समथं इञा 
है उसी सत्‌ ब्रह्म को इसका कारण जानो दूसरा कोड कारण 
नहीं हे जव यह अग्नि जल को शोषण कर इसकी शुक्रि को 
सारे शरीरम प्रवेश करता हे तव उसका नाम उदन्य होताहे 
जसे गोको ले जानेवाल्ते को गोनाय,घोडे को ले जानेवाले को अश्व 
नाय, ओर पुरुषां को लेजनेवादे को पुरूषनाय कहते हें ॥ ५ ॥ 
मूलम्‌ । 
तस्य क मूल स्यादन्यत्राद्धयोऽद्धिः सोम्य 
शुञ्चन तजा मूलम वच्य तजसा तम्य बुज्ञन 
सन्मूतम्‌ नच्च सन्भूलाः साम्यमाः सवाः प्रजा 
सदायतनाः सद्प्रातचछ यथा शु सलं साम्यम 
स्ति देवताः पुस्पं प्राप्य पित्रत्रिव्रदरेकेका मवति 
तद्‌ क्रं पुस्तादव भवत्यस्य साम्य परूषस्यव्रयता 
वृङ्मनास सम्पत्‌ मनः प्रण प्राएुस्तजास 
तजः परस्या दवतायाम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेदः । 
तस्य. छ, मलम्‌. स्यति, न्यत्र. द्यः, खड 
म्य, शङ्खेन, तेजः, मलम्‌, अन्विच्छ, तेजसा, सोम्य 
शद्धेन, सत्‌. मलम्‌, अन्विच्छ, सन्मूलाः, सोम्य, इमा 
सवाः, प्रजाः, सदायतनाः, सलतणएः, यथा, न 
खल, सौम्य, इमाः, तिखः, देवताः "पुरुषम्‌, प्राप्य, त्रि 
टत्‌, तरत्‌, एकेका, भवति, तत्‌, उक्रम, पुरस्तात्‌, 
एव, भवति, अस्य, सौम्य, पुरुषस्य, प्रप्रतः, वाक्‌ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स । ६८७ 
मनति, सम्पद्यते, मनः, प्राये, प्राणः, तजति, तेजः, 
परस्याम्‌, देवतायाम्‌ ॥ 
श्रन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
+हे मगवन्‌-हे भगवन्‌ | तेजसा=अग्निषटप 

तस्य-उसशरर क शद्धन~-अर्कर करकं 


मलम्‌-कारण हे सत्‌=-तव्रह्म को 
क्=कान | लम्‌-कारण 
इाते= यह ` आन्वच्छ=जानोा 
+ श्रत्वा-सनकृर सोस्य प्रियात्मा 
+ उदालक्रः=उद्‌।लऋषिने सन्मलाः=पतब्रह्य ही 
उवाचनकहा कि मल जिसका 
सोम्ये प्रियद्शन ष ब्रह्य 
अद्रधः-जल सें । ही हे निवास 
अन्यत्र=एथक्‌ दूसरा (तन = | स्थान जिस 
कथम्‌ केसो | का 
स्यातन दसक्काहे  +च=खौर 
सोम्य=ह प्रियपुत्र ` सतब्रह्मही हे 
श्रद्धिः-जलरूप  सस्परतिष्ठाः= , समप्तिस्थान 
शङ्न=खकुर करकं `  जसका 
-अग्निको | पवम्‌-पएेती 
खलु =नेस्सदेह | इमाः-इस 


मलम्‌-जलका कारण सवाः सब 
न 
अन्विच्छ=निश्चय करो प्रजाः=प्रजा की 
सोम्ये पुत्र ` अवधारय=निश्चय करो 
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च= ओर | ` एवन्ही 
यथा=जिस प्रकार उकम्‌ कहा गया है 
इमाः= यह सोम्य=हे प्रियपुत्र 
तिस्रः तीनां अस्य दइस 


१ 


| 
(देवता यानी। प्रयतः=मरते हये 
देवताः ` थ्वी जल । पुरुषस्यनपुरूष की 


* | ५ 


(आभ्न्‌ | वाक्‌ वाणी 
पुरुषम्‌पुरुषको | मनसि=मन म॑ 
प्राप्यनप्राप्त होकर | प्राप्नोतिनप्राप्त होती दै 
एकेका-एकरेके मनः=मन 
त्रिटत-तीनरवि- प्राणेप्राण में 
भाग । प्राणः=प्राण 
नरिटत=व्रित्‌करण तेजसि आग्नि में 
मवतिन्होतेहे तेजः=खभ्नि 
तत्‌-पो  परस्याम्‌-पर 
नु=तो देवतायाम्‌ =त्रह्म देवचिषे 
पुरस्तात्‌-पदिले , संपयतेनप्राप्त होती दे 


भावाथ । 


हे सोभ्य ! अव श्वेतकेतु अपने पिता उद्ालक ऋषि से 
पताह कि हे भगवन्‌ ! शरीर का मूलकारणं कन हे, यह सुनकर 
उदालक ऋषि कहते हें कि हे प्रियपुत्र ! इसरा कारण जल हे, , 
जल के सिवाय ओर क्या होन हे, जंलरूप अकर को देखकर 
इसका कारण अग्नि को निश्चय करो, हे प्रियपुत्र ! इस भ्रस्यक्ष 
छष्टि का मृल कारण सत्‌ ब्रहमही है ओर इसकं रहने का स्थान 
भी ्रह्मही ह, ओर यह ब्रह्मही में लय होती हेः बरह्मके सिवाय ओर 
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कोह अधिष्ठान सत्ता इसकी नहीं हे जिसपर यह तीनां यानी 

अग्नि, जल, पुथ्वीसि पर्थ का शुरीर तरिघ्रतकरणद्रारा होता 

हेसोमें पाहिले ही कहद्ुका हं अव यहां पर्‌ उसके कहने की 

अवश्यकता नहीं हे हा इतना कहना अवश्य है (ॐ पसव जघ 

श॒रीरको स्यागताहै तव वाणी सनभ, सन प्रार्‌ म, प्राश 

अग्निम प्रवेश करता अर अणिनि परदह्यदेव धिपे लय होजातां 

हे हे सोम्य ! यहि जो तम देग्वतेहो सनिराकार परमासा 
से एथक्‌ नदीं हे ॥ | 

पर्तम्‌ । 

वा [रे # +. | 

सय एवभषमतदालस्य मद्‌ सत तत्वल्य 

सम अ्रात्पा त्त्वमास रवतक््ता इत इयच्चना 


प 


भगवासवज्गपियालात त्र लभ्चतदहयकवाच॥ ~ 
रति ऋषटमः क्स्ड: ॥ 


पद्‌ सद्‌ 
सः, यः, पषः, अणिमा. णतदात्म्यम्‌, इम. स- 
वम्‌, तन्‌, सव्यम्‌, सः, चात्मा, तत्‌. सखम, असि 


श्वेतकेतो, हति, भयः, एव, या, मगवान्‌ ` विज्लापयत्‌ 
इति, तथा, सोम्य, इति, द, उवाच ॥ 


न्वयः _ पदाथ अन्वयः „ पदावर 
यः जो तत्‌ =व् 
सः वह  सव्यम्र-सत्यह 


अमरशिमा=पतिसक्ष्महैे +यत्‌=जीं 


सः स 1 _ यहं सत्‌ स्प 
एषः यह सम्यम्‌ । श्माल्ाहै 





्रात्मा-आत्माहे तत्‌= वही 


८.9 
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इदम्‌-यट | एव~ भी 
स्वेम=सव जगतहे मा=मभः को 
श्वेतकेतो =हे श्वेतकेतो चिज्ञापयत्‌ उपदेश करै 
तत्‌ सा इ।त यह 
त्वम्‌ ~त  ~+श्रलवा-सनकर 
असिनदे + उदालकः=उद्रालक ने 
इति इस प्रकार ` 
+श्रुल्वा-सुनकर ` [स - 
+श्वेतकेतुः=श्वेतकतुने वत ~प्ता 
+ उवाच=कह। फ । उवाचकहा कि 
मगवान्‌-खाप । सोम्यरहे प्रियपुत्र 
भृयः= फिर । तथान्त अच्छा 
भावाथ । 


हे सोम्य ! उदालक ऋषि पने चन्द्रसुख श्वेतकेतु स कहते ' 
हें कहे प्रियपुत्र ! जो अतिसक्ष्म सवका अधिष्ठान कहा गया 
हे सोह यह तेरा आत्मा हे, यही आत्मा सव जगत्‌ का सतरूप 
हे, ओर सोई हे श्वेतकेतो ! परघ्रहये तू हे, यह सुनकर श्वेतकेतु 
को बड़ा आनन्द प्राप्त हआ, ओर अपने पितासे पाथना की कि 
हे भगवन्‌ ! ओर कुं इस शह्यविया के वारे म दष्टान्तपवेक म॒मे 
उपदेश करे, में आपकी अमरतरूषी वाणी से भलीभ्रकार तृप्त 
नही हओ हं ॥ ७ ॥ इति अष्टमः खण्डः ॥ 

अथ बटुध्यायस्य नवमः सख्डः ॥ 
प्रलम्‌ | 
यथा साम्य मधु मदत नास्तह्न्त नना 
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त्ययानां घक्षाणार रसान्समवहारमेकता रपं 
गमयन्ति ॥ १॥ * 

पदच्छेदः । 
यथा, सोम्य, मधु, मधकृतः, निस्तिघ्रन्ति, नानव्य- 


सयनाच्‌, रक्षाम, रसन, समवदहारम्‌, रकता, 
रतम्‌, गमयन्त ॥ 





द्मन्वयः पदाय | अन्ययः पदाथः 
सोम्य=हे प्रियदशेन | एकताम्‌ -एक 
यथा=जेसे रसम्‌ =रस 
मधुकृतः =मधुमक्खियां | गमयन्ति=वनाती द 
नानात्य- | ति ~| +च=्ोर 
यानाम्‌ 0 + पुनः=फिर 
टक्नाणामट्नो के मधु-सहत 
रसान्‌~रसो को निस्ति-, #॥ 
् , धरा 
समवहारम्‌-जमाकरके | न्ति! + 


मावायथ। 
उदालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कष्टते हं कि हे प्रिय- 
पत्र | जैसे मधुमक्षिका अनेक व्क्षके फूलों के रस का एकन्र 


©\ 


करती हें रोर फर उसको मधुसवभावको पराप्त करके मधु ब- 
नातीहे॥ > ॥ 

प्ूलम्‌ । 
ते यथा तत्र न विवेकं लमन्तेऽमुष्याहं क्षस्य 
रसोऽस्म्यमुष्याहं दक्षस्य रसोस्मी त्येवमेव खल्ल 


स अर का सम्बन्ध श्रगले मजसेहै। 
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ह्र्‌. दल्तस्व, रत 
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मोम्येमाः सौः प्रजाः सति सम्प्रन विदुः सति 


सग्पर्यामह्‌ रति ॥ २॥ 


= 
पदन्छेद्‌ः। 


ते यथा, तत्र, न 
रस्मि 


वचम्‌, लभन्त, चपस्य, = 
शधरमष्य, हम्‌, उक्तस्य 


, स्रसेम, इति, एवम्‌, एव. खल्‌, सोम्य, इमा 


सवाः , प्रजा 
मट्‌, इति ॥ 


सोम्यं प्रियपत्र 
यधा जिस प्रक्र 
तन्न =उस सहव फ 
छत्तेम 
अ 
तेवं रस 
इनि इसं 
पवश 
वेवेकमर्‌-ज्ञान क 


ल= निश्चय करके 


< ६ र २१। 


त्म मन्तं =वलहतह द 


नट व~ म 
आसुस्प~-चस्ुक 
लश्नस्यप- चन्त क 


् ९.) द्यन्वयः 
वरचि अन्ततः 


सति, चस्वद्च्‌, न, वद्धः, सात, सम्पद्य 


पदाय 
रसः=रस 
रस्मि ह 
पहम्‌ में 
अमुष्य अमुक 
दक्चस्य~क्का 
रसः=रस 
परिम 
एयुग्रएव=उसही प्रकार 
इमाः-ये 
सवाः सव 
जाः=्षजा 
सति=सतत्र्यषिषे 
सम्पयनप्रात्त होकर 
इति=एेसा 
न= नही 


(पि 
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विदुः=जानतीद्ैकि सतिचव्रह्मविषे 
+वयम्‌-हम एव॒ संपयामरै~प्रात हई हैँ 


भावाय। 

अर हे प्रियपुत्र ! जिस प्रकार वे रस सहेत के छत्ते भ जा- 
कर उनको यह विवेकं नही रहताहं कि भं अमुक वृक्ष का रसः 
उसी प्रकार ये सव जीव सुषप्िकाल अथवा मरककाल अथवा 
प्रलयकाल निप सत्‌ब्रह्म को प्रप्त होकर उनको यह्‌ ज्ञान नही 
रहता हे फि हम सच ब्रह्म पहिले थ आर अव ब्ह्मको प्रादे, 
कारण इस सवका यह है क्लि अहंकारजन्य वासना कि हम 
ब्राह्मण हं, क्षत्रिय हे, वैश्य हे, शृद्र हे, सिहादि ह, पेस संस्कार 
क लेकर जीव सुषुक्षथा१ि कालमें प्रवेश करते हं, भ॑ ब्रह्य दःम सत्‌ 
चित्‌ आनन्दरूप ह्रं एसा अनुभव करके नही पभेश॒ करये हे, 
ओर यही कारण हे कि उनको पृवेकी वा्तना वहां से बाहर 
खींच लाकर उनके कमोदिकों मेँ लगा देती हे, ओर तच वे अपने 
कमं पूर्ववत्‌ करमे लगते हें ॥ २॥ 

मलम्‌ । 
र ~ न» ऋ ५ 

त इह व्याघ्रो वा सिषा वा ठको वा वराहो 
वाकीटो वा पतङ्गो वा दश्शा वा सश॒कीवा 
यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ ३॥ 

पदच्छेदः । 

ते, इह, व्याघ्रः, वा, सिंहः, वा, ठकः, वा, वराहः, 
वा, कीटः, वा, पतद्घः, वा, दृशः, वा, मश्वकः, वा, यत्‌, 
यत्‌, मवन्ति, तत्‌, आभवन्ति ॥ | 
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ञमःपयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
(मे ब्रह्मरूपः वा=अथवा 
= हं इस ज्ञान, पतद्गः-पतिङ्ग 
(सेरदितवे वा=अथवा 
[जीवात्मा  दंशः=डांस 
 इह~दइस संसारम वा= अथवा 
ठ्यप्रः-व्याप्र | | मशक=मस्से 
वा-अथवा | वा= आदिक 
सिंहः=िंह यत्‌ यत्‌-जोजो 
वाथवा  भवन्ति-उयन्न हुये है 
टकः मेडिया तत्‌=वही 
वा=अथवा | तत्‌=वह 
वराहः=सुकर + पुनः =फिर 
पा=खधरवा ~+ अपि-भी 
कीटः कीड़ा  ्रामवन्ति-होते है 


भावाथ । 


उद।लक ऋषि कहते हें कि हे प्रियपुत्र ! जवतकमं सत्‌ चि 
मआनन्दरूप ह्य हं यह ज्ञान नहीं होता हे तवतक संसार भिवे 
सुतया अवस्था में व्याघ्र, सिंह, भेडिया, सुश्रर, कीड़ा, प- 
तगा, मस्पा, डस, ब्राह्मण, क्षश्निय, वैश्य, शरदरादि शरीर धरता 
हमा ओर अपने कर्तापने के सस्कार अपने विपे लेता हु जीव 
मह्य को प्राप्त होता ३, ओर फिर जाग्रत्‌ अवस्थामे बाहर नि. 
कल आता है, ततश्ात्‌ अपने परववासना के संसार से पररि 


टा अपने श्नपने करमो म लगजाता 


है पर जो पुरूष जाग्रत्‌ 


धि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यं से मिलकर शति के महावाक्या्ं 
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४ ज्ञान कौ पाकर तित्तको सम्यक्‌ प्रकार मनन, निदिध्यासन 
कर निरतं शय हा अपने आप सतचैतन्यरूप आत्मा को साक्षात्‌ 
करता है ओर मन, बुद्धि आदि उपाधि ओर तिनके धमं कर्मा- 
दिकं से अलग होकर अपने कोसव्रका द्रष्टा (साक्षी) अनुभव 
करता हे नव वह विद्वान्‌ पुरुष सतूत्रद को प्रात होकर सदरपही 
होजाता हे, ओर फिर जीवभाव विषे नहीं आता, क्योकि जायत्‌ 
म॑ ही सत्‌ चैतन्य अपने आत्मा को सम्यक्‌ प्रकार जानके तिस 
विषे ““ सोहमस्मि "` भावको प्रास्त होगया हे॥ ३॥ 
गरलम्‌ । 
= ~ वा १० * ५ „0 
स य एषाशसर्मतदात्म्यामद सव तत्सत्य 
॥ि स्व॒ | @ ९ व ( (कि 
स मत्मा तमा शवतक््ता रत भ्ूयणमा 
~. ~ थ स (~ न च्‌ 
भगवान्विज्ञापयाखिति तथा सौम्येति होवाच ॥४॥ 
सात नवमः खर्डः ॥ 


पदच्येदः । 
सः, यः, एषः, अणिमा, एतदप्म्यम्‌, इदम, सवम्‌, 
तत्‌, सत्य्‌, सः, भातमा, तत्‌, स्वम, सि, श्वेतकेतो, 
इति, भयः, एव, मा, भगवान्‌, विज्ञापयतु, इति, तथा, 
सोम्य, इति, ह, उवाच ॥ 
श्मन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
यः जो एषः यह 
सः=वह । आत्मा=खत्माहै 
अणिमा=अतिसृक्ष्म | + च=ऋौर 
+आख्यातः= कड़ा गया है तत्‌=वही 


सः वही  सत्यम्‌-सव्य हे 


६६६ दान्दोग्योपनिपद्‌ सम 


(५ 


इति =इस प्रकार + उवाच=कृहा किं 
(यह सत्‌ हे + पितः=हे पिता 

एतदात्प्यम्‌- ~ रामा ज- भयः=ओर 

सका पेसा अपि=भी 


इदम्‌ = यह  मगवान्‌=खआप 
सवम्‌ =सव जगत्‌ हे मा=मुमको 
श्वे तकता =हे श्व॑तकंता  विज्ञापयतु=-उपदश करं 
न्क, इति श्रुला=यह सनकरं 
न + उद्ालकः=उद्ालकं 
१ हस्प 
रसिन 
| इत ~य | +न क 
+ श्रत्वा-स॒नकर  सास्वनह पुत्र 
+श्वेतकतः-्वेतकेत ने । तथाव्रहूतं च्छा 
भावाथ । 


उद्दाल ऋषि अपने पच्च श्वेतत रे कहते हे कि हे भ्रिय- 
पश्च ! जओ अतिसक्ष्म कहामया हे ओर जिसमे सवक स्थिति है 
वही यह अस्मा हे, वही यह सस्य क्ह्यहे,आंरसाडत हेः 
ह सनक्र श्वेतन्त्त ने कहा क्रे हं भगवन्‌ ! ज॑सं काट मनुष्य 
अपने धरम सोकर उट्ता हे ओर दुसरे गांव को जाता हे तव 
उसको मालूम रहता हे कि म अपने मकान से यहां आयाः 
इसी प्रकार जव जीव जाग्रत्‌ अवस्था से सुपिमें जतेहें 
ओर वहां सतत्रद्च को प्रास्त होकर लोट अति हं तब उनको क्यों 


ज्ञान नहीं रहता हे कि हम सतृन्रह्य को प्राप्त होकर आयेहे, 
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हे पभो ! इसके वारे म आप मुखको विशेष उपदेश करे, पिता 
ने कहा कि अच्छा पेसाही होगा ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ 

अच बहुघ्यायतस्य दशमः खण्डः 
म्लम्‌ । 
इमाः स।म्य नयः पुरस्तास्ाच्यः स्यन्दन्ते पः 
श्चास्तीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स 
समद्र ण भवत्‌ तायथाकत्त न वडारयमहमः 
स्मीयमहमस्मीति ॥१॥: 
पदच्छेदः । 
दमाः, सोम्य, नदयः, परस्तात्‌, प्राच्यः, स्यन्दन्ते, 
पश्चात्‌, प्रतीच्यः, ताः, सम॒द्रात्‌, सम॒द्रम्‌, एव, खअपि- 
यन्ति, सः, सम॒द्रः, एव, भवति, ताः, यथा, तत्र, न, 
विदुः, इयम्‌, अहम्‌, अस्मि, इयम्‌, अहम्‌, अस्मि 
इति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सोम्य~हे प्रियद्शेन ` +च.-ओरं 
इमाः ये  प्रतीच्यः=पश्चिमदिशा 
प्राच्यः=पवेदिशा की ¦ की बहनेवाली 
वहने वाली . नयः=नदियां 
नयः नदियां पश्चात्‌-परश्चिमदिशा 
पुरस्तात्‌-पृवेदिशाको ` को 


स्यन्दन्ते=-बहती है  स्यन्दन्ते-बहती हें 


~~~ ननन 








न> ----- ~~ 





५ प्रि भ थ भजन भन किन 


ॐ इसका श्रन्वय श्रगले मन्रसहे॥ 


८य 
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+ च= रौर । + चर 
ताः=वे सव | यथा=जिस भ्रकार 
समुद्रात्‌-सम्‌द्र से नि- ताः=वेसब नदियां 
कल कर | इति एसा 
समुदरम-सम॒द्रमे | न=नहीं 
एव ही | विदुः=जानती द कि 
अपियन्ति-जातीदे | अहम्‌ 
+ च =खरोर । इयम्‌ यह 
+ पुनः=फिर ` असिम 
समुद्रः=समुद्रर्प | अदम्‌=मं 
एवन ही इयम्‌ =यह 
भवति =दोजाती हं अस्मिन 


भावाथ । 
हे सोम्य | उदालक ऋषि अपने पुत्रसे उदाहरण देकर कहते 
हे कहे श्वेतकेतो ! जेसे पूवं तरफ़ की जानेवाली नदियां पूवं 
दिशा को जाती है, ओर पश्चिम तरफ़ की जानेवाली नदिर्या 
पश्चिम दिशाको जाती हे, ओर जो जल समुद्र से उठकर बदल 
दारा पर्वतों पर बरसता हे, वही नदी की सुरत में समुद्र में पर्हुच 
कर समुद्ररूप होजाता हे ओर जेसे यह गंगा, यमुना आदिक 
नदियां समुद्र मे पटंचकर लीन होजाती हें ओर अपनेको भूल 
जानीहं।॥ १॥ 
गरलम्‌ । 
एवमव खल सम्बमाः- सवाः रजाः सत श्र 
ग्‌ म्य ग 3९: सत + च्द्ामह ॥ ९त त ६8 
त्याघ्रोवा सिश्होवाव्रकोवा वराहोवाकीरोवा 
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पतङ्गावा दस्यव मश्चखवा यद्द्वान्त तदा 
भवन्त्‌ 
पदच्येद्‌ः 1 

एवम्‌, एव, खलल, सोम्य, इमाः, सवाः, प्रजाः, सतः, 
अगम्य, न, विदुः, सतः, आगच्छामहे, इति, ते, इह, 
थ्याघ्रः, वा, सिंहः, वा, इकः, वा, वराहः, वा, कीटः, 
वा, पतङ्कः, वा, देशः, वा, मशकः, वा, यत्‌, यत्‌, 
भवन्ति, तत्‌, आभवन्ति ॥ 





सन्वय र पदाथ | सन्वय पदाथ 
सोम्य =हे प्रियदशन ागच्छा 
एवम्‌=उसी | । भा ह दं 
एव~ प्रकार दह =इस संसार म 
माः य । व्याप्रः=व्याघ्र 
सवाः=सव _ । , वाखथवा 
प्रजाः=प्रजायं । सिंहः=सिंह 
सतः=सत्‌ को वा=अथवा 
व््रागम्यनप्राप्त दो करके रकः भेदिया 
हति यह | वा=खथवा 
=नहीं । वराहः=सकर 
विद्ः-जानती द कि वा=अथवा 
+ वेयम्‌-हम सव ` कीटः=कीड़ा 


सतः= सत्‌ ब्रह्मको ` वा=अथवा 


७०० यान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पतङ्गः=पतिङ्गा | यत्‌-जो 
वा=अथवा | यत्‌=जो 
देशः=~डांस । भवन्तिहूुये दे 
वा=अथवा | तत्‌ वही वही 
मशकः=मस्सा | + पुनः=फिर 
वा=खादिक | आभवन्ति-हाते दे 


भावाथ । 
उसी प्रकार हे पुत्र ! सव जीव व्याघ्र, सिंहः भेड़िया, सूकर, 
कीड़ा, पतङ्गा, मस्सा आदिक जव सुषि म सतब्रह्म को प्राप्त 
होते है, तव उनको यह ज्ञान नी होता है कि हम सतूब्रह्म को 
प्रास्त है, ओर जव सुषि से जायत्‌ मे आते हे, तब भी उनको 
यह ज्ञान नही रहताहे फि हम सतृब्रह्म को प्राप्त होकर अये 
जिस हालतमें वे जाते हैँ उसी हालतमे लोट अतेहें॥२॥. 
गरलम्‌ । | 
स य एषोऽणिमेतदःस्म्यमिद स्वं तत्सत्ये 
स आत्मा तत्वमसि शवेतकेती इति भ्य एव 
मा भगवान्‌ विज्ञापयतिति तथा सौम्येति हो 
वाच ॥ ३॥ हति दशमः खण्डः ॥ 
पदच्येदः। 
सः, यः, एषः, अणिमा, एतदास्म्यम्‌, इदम्‌, सवम्‌, ` 
तत्‌, सत्यम्‌, सः, आत्मा, तत्‌, त्वम्‌, असि, श्वेतकेतो 
इति, भयः, एव, मा, भगवान्‌, विज्ञापयत, इति, तथा 
म्य, दाते, ह, उवाच ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ७०१ 








न्वयः पदायं | अन्वयः पदाथ 
यः=जो त्वम्र्‌=तू 
सः=वह असि हे 
अशणिमा=अतिस॒क्ष्म इति =यह 
अआख्यात=कहा गया है | + श्रूला-सुनकर . 
सः वही + श्वेतकेतुः=श्वेतकेतु ने 
एषः यह उवाच=कहा किं 
ात्मा-ञआत्मा है पितः=हे पिता 
+ च~आर  भृयः=ौर 
तत्‌= वही । पिन्भी 
सत्यम्‌= सत्य हे भगवान्‌=-अआप 
इति = इस प्रकार मा=मुभको 
[यह सतू हे विज्ञापयतु =उपदेश करे 
' एतद्‌।सम्यम्‌=+ आत्मानित्त। इति =यह 
का एेसा +श्चुत्वा= सुनकर 
इदम्‌ = यह +उद्ालकः=उदालक ने 
सवेम्‌=-सव जगत्‌ है उवाच=कहा कि 
+च= ओर  सौम्य=हे पुत्र 
तत्‌-वही । तथा=खच्छाकहताहू 
भावाय । 


हे सोम्य ! उदालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेत से कहते हें 
कि हे प्रियपुत्र ! जो अतिसुक्ष्म कहागया हे सोई यह आत्मा 
है, वही सत्य हे, ओर सोईं त॒ हे यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा 
ङि हे भगवन्‌ ! आप ओर भी टष्टान्तपूवेक मुभो उपदेश ऊर 


७०२ दान्दाग्योपनिषद्‌ स०। 
उद्वालक ऋषि ने कहा बहुत अच्छा कहता ह, सुनो ॥ ३॥ इति 
दशमः खण्डः ॥ 
अथ षष्ठाध्यायस्यकादशः खण्डः॥ 
मलम्‌। _ _ 

अस्य्‌ सोम्य महतां दक्षस्य य॒ मूलेऽम्याहन्या- 
जीवन्तवेयो मध्येऽभ्याहन्याजीवन्छवेयोऽगम्या- 
हन्याजीवन्सवेत्प एष जीषेनात्मनादुप्रभूतः पेपी- 
यमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १॥ 

पदच्छेदः । 

परस्य, सोम्य, महतः, दक्षस्य, यः, मले, अभ्या- 
हन्यात्‌, जीवन्‌, सखवेत्‌, यः, मध्ये, अभ्याहन्यात्‌, 
जीवन्‌, खवेत्‌, यः, अग्रे, अभ्याहन्यात्‌, जीवन्‌, 
खवेत्‌, सः, एषः, जीवेन, आतमना, अनुप्रमतः, ; 
पेपीयमानः, मादमानः, तिष्रति॥ 


इ्मन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
सोम्य =हे त्रियदशेन + त॒ =परन्त॒ 
प्रस्य~इस  जीवन=जीता 
महतः=बडे  ~+स्यात्‌=रदेगा 
टश्स्य टक्के यः-जो कोडं 
मले मल म॑ । मध्यमध्यमं 


यः जो कोड अभ्याह- कृलादी का 
अभ्याह कुलादी का | न्यात्‌! प्रहारकरेतो 
न्यात्‌ ! प्रहारकरेतो सवेत्‌=रसच॒तारहेगा 


सवेत~रस टपकेगा ~+त॒=परन्त्‌ 


दान्दोग्योपनिपद्‌ स०। ७०३ 


जीवन = जीता हच्रा | ११ चछर 
+ तिष्ठेत्‌=स्थित रहेगा मोदमानः =आानन्द यङ 
युना काद होता हूर 
अग्रे-चाटीपर 
अभ्याहन्यात्‌ -प्रहारदरे तो व 


+ परम्‌ =परन्त 
जीवन्‌= जीता 
+स्यात्‌ रहेगा । 

+ हि =क्योकिः | 


जीवेन अपने जीव 
प्रातमना=खातमा करके 
अनुमृतः=व्याप्त होता 


। 
| 
| 
| 
| 


पेपीयमानः=रसकोजङहारा हञ्रा 
पीताहख्ा | तिष्ठति=स्थतरहताद 
वाथ। 


उदालक षि अपने पुत्र स कहते हं कि हे प्रियपुत्र | 
अगर पैगेड पुरुष सन्मुख के हरे भरे वृक्षका मलम कुर्हाड़ी 
पक वार प्रहार करेतो इसमें से थोड़ा रस निकल अवेगा, 
परन्त वृक्ष सखेगा नही, उसी तरह से मध्यमया चोटी पर मारे 
तो उस घाव से रस टपकेगा परन्त व्रक्ष सखगा न्ह, क्योफि 
इस वृक्ष भर में जीवात्मा व्यापक हें, आर वही पृथ्व जल आदि 
कै सार को अपनी मल दारा खीच कर अपने सम्पण शरीरम 
कैलादेताहे, आर घाव को पराकर देना रे, श्रौर आनन्द 

गनारहे।॥ १॥ 
प्रलमर्‌ | 
व्रस्य यदक्छा शाखा जत्रा जहात्यथ 


शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति त॒तीयां 


७०४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
जहात्यथ सा शुष्यति सव जहाति सवैः श- 
ध्यति ॥ २ ॥* 
पदच्छेदः । 

प्रस्य, यत्‌, एकम्‌, शखाम्‌, जीवः, जहाति, 
प्रथ, सा, शष्यति, टदितीयाम्‌, जहाति, अथ. सा 
शष्यति, वतीयाम्‌, जहाति, अथ, सा, शष्यति, 
सवम्‌, जहाति, सवः, शष्यति ॥ 


अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ 
अस्यइस दक्न कौ  शष्यत्ति-सृख जाती है 
एकाम्‌-एक _  +यत्‌-जव 
शाखाम्‌-शााको | ठतीयाम्‌-तीसरी को 
यत्‌=-जव । जहाति-खोड्‌ देता हे 
जीवः=जीव पथ तव 
जहाति-ब्रोड देताहे सा=वह भी 
पथ =तव  शुष्यति=सूखजाती हे 
क जानी हे 
0 यत्‌-जव ` ` | सवम्‌ सब सत्त 
हितीयाम्‌ दूसरी को जहाति=ोड्‌ देता हे 
जहातिनब्ोड़ देतह थत 
परथ =तव । | सवः=सव | 
सा-वहभी | शष्यति=सुखजाता है 


भावाथ । 
_ हे सौम्य ! उदालक ऋषि कहते हं कि दे वेतकेतो ! जब 


# इसका श्रन्वय श्रगले म॑त्रसे हे ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७०५ 


जीव एक शाखा को त्याग देता हे, तव वह सृख जाती हं, जघ 
दूसरी वा तीसरी को त्याग देता है तव वह भी सूष्व जाती हे, ओर 
जब सम्पूणं बक्षको स्याग देता हे, तव सम्पूणं शक्ष सृख जाता 
हे, यह जीवात्मा, वाक्‌, मनः, प्राण ओर इन्द्रियां म व्या हे, ओर 
जव ये इन्द्रियां उससे अलग होजाती है, तघ वह भी उनसे 
अलग होजाता हे, जघतक प्राण का जीवात्मा से सम्बन्ध रहता 
हे, तभी तकर यह खाता पीता है, ओर जो कुल खाता पीता हे, 
वह रसं होकर तमाम वक्ष म फेल जाता हे, ओर वही श्रक् बिषे 
जीवात्मा की स्थिति को दिखलाता है, सन्न ओर जल करके 
जीवात्मा शरीर विषे स्थित रहता ह, ओर जव तक जीवान्मा 
शरीर धिषे स्थित हेः तब तक वह भोक्रा हे, ओओर जव किसी 
कारणस ब्रक्षके किसी भाग मे विचर पहुचता दहै, तव वर्हासे 
जीवात्मा चल देता है, तब वह शाखा या वृक्षका भाग सृख 
जाता हे, क्योकि रस का रहना वृक्ष म जीवारमा के रहने पर 
स्थित हे, इससे यह तिद्ध होताहे कि व्क्षोंमें भीचेतन्यकी 
स्थितिहे॥२॥ 
मलम्‌ । 


क क 


एवमेव खल्ल सोम्य विद्धीति होवाच जीवा 
पेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो मभियत इति स 
य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद ९, सवं तत्सत्य स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयविति तथा सोम्येति हदावाच॥३॥ 
ट्र्येकादशःखणडः ॥ 

- परदच्छेद्‌ः। 

एवम्‌, एव, खलु, सोम्य, विद्धि, इति, ह, उवाच, 


@ ् (५ 


जीवापेतम्‌, वाव, किल, इदम्‌, न्रियते. न, जीवः, 
८६ 


७०६ तऋन्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


भ्रियते, इति, सः, यः, एषः, अणिमा, एतदास्म्यम्‌, 
इदम्‌, सर्व॑म्‌, तत्‌, सस्यम्‌, सः, आत्मा, तत्‌, त्वम्‌, 
रसि, श्वेतकेतो, इति, भूयः, एव, मा, भगवान्‌, 
विज्ञापयतु, इति, तथा, सोम्य, इति, ट्‌, उवाच ॥ 
अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाय 
म्यह प्रियदशन एषः यह 
एवमेव=उसदी प्रकार आत्मात्मा है 


इदम्‌ =यह शरीर | तत्‌ = वही 
जीवापेतम्‌ =जीवरहित | सत्यम्‌ स॒त्य है 
वाव=अवश्य तत्‌-साोदं 
म्रियते=मरजातादहै व्वम्‌=त्‌ 
किल ~पर प्रसि हे 
जीवः जीव ि +चनखार 
खलु-निश्चय करके | जोअतिसृक्ष्म 
॥ न= नहीं ४ एतदाल्वपा सत्‌ °्यापक 
म्रियते=मरता है आत्मा हे 
इति एसा | इति=सोईं 
विदि=जानो इदम्‌ =यह 
- च=श्योर सवेम्‌=सब जगत्‌ हे 
यः=जो ति=इस प्रकार 
सः वह । +शरुत्वा=सुनकर 
अणिमा=-अतिसक्ष्म +श्वेतकेत =श्वेतकेत॒ ने 
मराख्यातः=कहागया है । हनस्पष्ठ 


 सः=वही  उवाचनकहा कि 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ७०७ ` 


भगवन=हे भगवन्‌ |+ उदालकः=उद्दाल ऋषि 
ने . ` 


भयःखौर । 
+अपिनभी ह=स्पष् 
भगवान्‌=-खप । उवाच=कह। कि 
मा-मभको | सोम्यहेप्रियपुत्र 
विज्ञापयत=उपेदश करं तथा=रेसा ही 
इति=एेता  +भवि | (| 
+श्चत्वा=सन प्यति 
भावाय । 


हे सोम्य ! उद्ालक ऋषि अपने पुत्र से कहतेहंकिहे 
श्वेतकेतो ! जच जीव वक्त मे से निकल जाता हे, तव वह मरजाता 
हे, पर जीव नहीं मरता है, यही अवस्था मनुष्यके शरीर की 
भी हे, जो अतिसक्ष्म हे, वही आत्मा है, वही सत्य है, वही 


| यहं जगत्‌ है, रोर वहीत्‌ है, यह जौ आल्मा है वह कभी नहीं 


श 


मरता हे, क्योकि जव कोह काम करते करते सोजाता हे, ओर 
किर उठता है तव उसको स्मरण होता हे कि मेने अमुक काम 
अधरा छोड दिया हे, ओर जव प्राणी पेदा होतेह, तवपेदा 
होतेही माता का दूध पीने लगते हें, ओर भ॑य भी उनको होता 
है, जिससे सिद्ध होता है कि परवेजन्ममे वह जीव थे, ओर 
अपने पूवे क्रिये हये कर्मो को स्मरण करकं वेसेही करने लगते द, 
अर जो वेदिक अग्निहोत्रादि कमं किया जाता है वह भी दूसरे 
जन्म के फलभोगाय ही करिया जता हे, इस संब से यही सिद्ध 
होता हे कि जीव भत, भविष्यत्‌, वतमान तीनें कालो मे वरावर 
बना रहता है, इसका नाश नही होता हे, जो कुठ यह दश्यमान 
नाम रूपवाल्ला जाग्रत्‌ दिखलाइ देता हे, वह उसी निराकार 


७०८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
परमात्मासे ही निकला हे, यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा कि हे 
पिता ! आप कृपा करके किर भी इसीको कहं, उदालक मे कहा 
कि वहत अच्छा कहता हं सुनो ॥ ३ ॥ इत्येकादशः खण्डः ॥॥ 
प्रथ षटलयाल्यायस्य हदशः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
न्यग्रोधफलमत ग्राहरेतीदं भगव इति भिन्सीति 
सिन्त मगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा 
धाना भगव हत्यासामङ्घेकां मिन्दीति भिन्ना 
भगव इातं कमते पर्यक्तषाति न कचन भगव 
इ[ति॥१॥ 
पदच्छेदः । 
न्यग्रोधफलम्‌, अतः, आहर, इति, इदम्‌, भगव 
इति, भिन्दि, इति, भिन्नम्‌, भगवः, दाते, केम्‌, न्र 
पश्यसि, इति, सखरव्यः, इव, इमाः, धानाः, भगव 
इति, आसाम्‌, अद्ध, एकाम्‌, भिन्दि, इति, भिन्ना 
भगवः, इति, किम्‌, अत्र, पश्यसि, इति, न, कंचन 
भगवः, इति ॥ 
समन्वय पदाथे अन्वयः पदाय 
सोम्य हे प्रियदशन  आहर-ला 
अतः=इस सामने के मगवः=हे भगवन्‌ 
इदम्‌ =यह है 


न्यमोध- | वटं छक् से। म्‌=यह है 
एक पल क द {त~ दस्क्छा 


फलम्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ ० । ७० &. 











मिन्दि=तोड इति-किंसी 
इति= यह एकाम=एकको 
भन्नम=ताडदेयागया भिन्दि=तोड 
चअनत्र-इसमे  भगवः=हे भगवन्‌ 
किंम्‌-क्या इति = यह 
पश्यसिनदेखता हे भिन्ना=तोडदियागया 
भगवः-हे मगवन्‌ अत्र =इस षीज म॑ 
परव्यः= अति खोरे २ किम्‌-क्या 
इव=से ना पश्यसि -देखता है 
धानाः वीजो को भगवः-हे भगवन 
अद्-टे पुत्र । किञ्चन=कुच 
परासाम्‌-इनमेसे | नन्दीं : 


भाव्राथ । 
हे सोम्य ! उद्ालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हें कि 
हे भरियपुत्र ! जो यह सामने वटक है, उसमें से एक फल तोड़ 
लेशा, उसने वेसादही किया, एक फल लेश्राया, तव पिताने कहा 
कि इसको ताड़ो,उसने वेसाही किया,उसको तोडा, फिर पिताने 
कहा किं इसके अन्दर क्या हे, उसने कह्‌। कि महाराज इसमें 
छोटे छोटे बीज हे, पिर पिताने कहा किं हे पुत्र ! इनमे से एक 
को तोड़ो, उसने णक बीज को तोड़ा, पिता ने क्च कि इसके 
अन्दर भ्या देखता हे, उसने कहा कि इसके अन्दर कुड भी नीं 
दिखाई देता हे ॥ १ ॥ 
मलम्‌ । 
तरहावाचय व सीमस्यतमसमननन नभसि 


---- -- --~--~- = ~~~ = 


; दरस म॑जरमरन्न दृतिन्काड़ दिये गये, उनसकोादश्रथं सिद्ध नष्दहोताहै। 


५७१० 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° 


यप्र एतस्य व सम्थ्षाऽसश्न एव महान्यग्राध 
[स्तष्ातं श्रदस्व सम्यात॥२॥ 
दच्ेदः। 


तम्‌. ह, उवाच, यम्‌, वे 


न, निभालयसे, एतस्य, 


सोम्य, एतम्‌, अणिमानम्‌, 
वै, सोम्य, एषः, अशिश्नः, 


एवम्‌, महान्यग्रोधः, तिष्ठति, श्रद्धस्व, सोम्य, इति ॥ 


समन्वयः पदाथ 


। 


अन्वय पदाथ 


उदट्‌{लकः-उदालकक्छषे एतस्य वे-तसी 


+ तम्‌ =उसश्वेतकेत॒से 
ह स्पण्ठ 
इति=एेसा 
उवाच=कहता भयाके 
सोम्य=हे प्रियपत्र 
यम्‌ जिस 
एतम्‌-दर्स 
परणिमा- अतिसक्ष्म 
नम्‌+ अशका 
वे=निस्सरेह 
न= नहीं 


निमालयसेनदेखतादहे त्‌ | 


। 
1 


। 
| 


परशिस्नः=अति सक्षम 
पंशबीजका 
सोम्य=हे प्रियदशन 
एषः यह्‌ 
एवम्‌-एेसा 


य 
| । =वडा वटरक् 


( (9.९ 


तिष्ठति हे 
दति=इसप्रकार 
सोम्यहे त्रिय 
+ त्वम्र= 


शह स्व=वरवात्त कर 


॥ 
| 
| 
। 


भावाथ | 
उश्लक ऋषि कहते है कि ह प्रियपुत्र | जिस वटर्बाज 


को ताड करके तूने देवा ओर 


उसके अन्दर कुं नही पाया 


सन्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७११ 
उसी मे से यह इतना बड़ा वृक्ष, जो तेरे सामने खडा है, निकला 
हे देख शाखा, रहनि्यो, फएलफलों से लदा हे इसी 
प्रकार हे सोम्य ! यह संसार भी निराकार सतत्रह्म से निकलकर 
वट्रक्षवत्‌ विस्तृत होरहा हे, हे पुत्र ! जब त्‌ मेरे वाक्यमें 
श्रद्धा करेगा तब त समभैगा कि बीज केदो दलों के नीचे 
जो अतिस॒क्ष्म अंकुर हाता हे, उसी मेँ निराकार शुक्रि इृक्षके 
दृने, पएलफूल देने के संस्कार को लिये हये स्थित रहती हे 
ओर किर उसी में से काल पाकर ठेसा विशाल बक्ष हो जाता हे 
देसीप्रकार मरे उपदेश्‌ में श्रद्धा रखने से तुको अनुभव 
होजायगा ऊ अनिवंचनीय सत्‌ असत्‌ से विलक्षण जगत्‌ उसी 
सत्‌ परमात्मा से निकला हे ॥ २॥ 

गलम्‌ । 

स य एपोणिमेतदारम्यमिद्‌९ सव तत्सत्य शस 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भय एव मा मय- 
वाचिविज्ञापयतििति तथा सोम्येति होवाच ॥ २॥ 
इति हादशः खण्डः ॥ 

पदच्येदः | 

सः, यः, एषः, अणिमा, एतदात्म्यम्‌, इदम्‌, सवम्‌, 
तत्‌. सत्यम्‌, सः, खात्मा, तत्‌, खम्‌, अपि, श्वेतकेतो 
इति, भयः, एव, मा, भगवान्‌, विज्ञापयत, इति, तथा 
सोम्य, इति, ह, उवाच ॥ 

्मन्वय पदाथे | अन्वय पदाथ 
यः-जो । अणिमा अतिसुक्ष्म 
सः=वह अआ्ख्यातः=कटागया हे 


७१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° ¦ 


सः वही च श्वेतुकेतुः-श्वेतकैतुने 
एषः यह उवाच =कहाकि 
अात्मा=-खआआत्माहे + पितः-दहे पिता 
तत्‌ वह » भयः फिर 
सत्यम त्त्य ॥ +-अपि-मी 
+श्वेतकेतो=दे श्वेतकेतो | मगवान~आप 
तत्‌-सो वि 
7 मा=-मभको 
त्वम्‌-तू ह=भलीप्रकारं 
असि पयत उ 


एतदास्म्यम=-जो अतिसक्ष्म तस्ता 
त॒च्ात्माहें । ~+ श्रला=सनकर 
इति सो$ + पिता=पिताने 
इदम्‌-यह ।  उवाच=कहाक 
सवम्‌-सब जगत्‌ ह साम्य हे प्रियपत्न 
इति यह । तथाएव=एेसाही 
+ श्रुत्वा सुनकर | + स्तु-हामा 


भावाथ । 


उदालक ऋषि कहते हें किं हे प्रियपुत्र ! जो अतिस॒क्ष्म 
कहागया हे, वही यह आत्मा हे, वही सतृब्रह्म हे, वही सघ का 
आधार हे, ओर सोहे त है, यह सनकर श्वेतकेतु मे कहा किंहे 
पिता! ओर भी दष्टन्तपबेक इसीको मेरे भ्रति उपदेश कीजिये 
उदालक ने कहा कि बहत अच्छा एेसाही होगा ॥ ३ ॥ इति 
द्वादशः खण्डः ॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ सत०। ७१६ 


अथ षष्ठाध्यायस्य बयोदशः खणडः॥ 
गरलम्‌ । 

लवणमेतदुदकेवधायाथ मा प्रातसूपसीदथा इति 
सह तथा चकार तश होवाच योषा लवणमुदक- 
वाधा ्रङ्ख तदाहरेति तद्धावस्रश्य न विवेद ॥१॥ 

पदच्छेदः 

लवणम्‌, एतत्‌, उदके, अवधाय, अथ, मा, प्रातः, 
उपसीदथाः, इति, सः, ह, तथा, चकार, तम्‌, ह, उ- 
वाच, यत्‌, दोषा, लवणम्‌, उदके, अवाधाः, अद्ग, 
तत्‌, आहर, इति, तत्‌, ह, अवसश्य, न, विवेद्‌ ॥ 





अन्वय पदाथ 
+ उदालकः=उदालकनचऋषि उपसीद्थाः=आना 
नं | इति-~पेसा 
उवाच=कहाकि | + उक्रः=कहागया 
अथ खव सः=वह श्वतकेतु 
त्वम्‌ =तू ह =निस्संदेह 
एतत्‌ इस्त तथा=वेसा 
लवणम्‌ =लवणुपिर्डको एव ही 
उदके-जलमं | चकारकरताभया ` 
अवधाय डालकर + तदा=तव 
+ श्वः=कर्ह प्रातः- +उदालकःउदालक ऋषि 
काल तम्‌ =उसश्वेतकेतुसे 


मा-मेरे पाप उवाच-कहाकि 


७१४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 
हे प्रियवत्स इति =रेसा 


दोषा=रात्रिम + श्रत्वा-सनकर 
यत्त्‌=जा । तत्‌=उस लवणको 
लवणम्‌ लव्य | अवमश्य=-खोजताभया 
उद्के-जल मे 
अवाधाःनदोडदिया था तु-पर 
तत्‌=उसको | नन 
परहर-निकालनला | विषेद्‌=पाया 


४४ 
भावाथ | 


उदालक ऋषि अपने पुत्र से कहते हें ` के हे सोम्य ! इस 
लवशपिणडको ले अभर पानी म डालकर कल प्रातःकाल मेरे 
पास अआ, श्वेतकेतु ने वैसाष्टी किया, ओर जव दूसरे दिन प्रातः- 
काल अपने पिता के पास गया, तव पिताने कहा कि उस; 
लवणशपिण्डको ला, जिसको तने कल सायकालको पानी में 
खोड दिया था, वह श्वेतकेतु गया, पानी मे हाथ डालकर बहूत 
रटाला, पर लवश का पानीमं कही पतानलगा॥ १॥ 


गरलम्‌ । 

यथा विलीनमेषाज्ास्यान्तादाचामेति कथ 
मिति लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति ल- 
वणएमित्यन्तादाचामेति कथमिति लवणमित्यमि- ` 
प्रास्यतदथ मोपसीदथा इति तद तथा चकारं 
तच्खश्वःसंवतते तर होवाचात्र वाव कित स- 
त्सोम्य न निमालयसेऽतरेव किलेति ॥ २॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। ७१५ 
पदच्चेद्‌ः । 

यथा, विलीनम्‌, एव, अङ्‌, अस्य, अन्तात्‌, आ- 
चाम, इति, कथम्‌, इति, लवणम्‌, इति, मध्यात्‌, 
'प्राषाम, इति, कथम्‌, इति, लवणम्‌, इति, अन्तात्‌, 
पचाम, इति, कथम्‌, इति, लवणम्‌, इति, अभि 
प्रास्य, एतन्‌, अथ, मा, उपसीर्देथाः, इति, तत्‌ , ह 
तथा, चकार, तत॑, शश्वत , सव तते, तम्‌, ह, उवाच 
मत्र, वाव, किल, सत्‌ , सोम्य, न, निभालयसे, खन्न 


एव, कल, इत ॥ 


ञ्न्दयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
परद्ः=हे पुत्र | + उवाच=कटाकि 
यथा=जिप्प्रकारं लवणम्‌=लवखण 


लवणम्‌=लवसको | मध्यात्‌=जलके मध्य- 
एव =निश्चयकरके भागको 
+ ज्ञास्यति त्‌ जानेगा । अचाम=चख खोर क 
इति=सो  कथम्‌-केसाहे 
+ श्वा =सन  +पुत्रः=पुत्रने 
परस्य इस जलके + उवाच =कटाकिं 
अन्तात्‌ उपरी भागको, लवसम्‌-लवण 
अचाम=चलश्मोरकह | इतिनसाहे 
इतियह | 'स्य=इसके 
कथम्‌-केसाहे अन्तात्‌-खधोमागको 
+पुत्रः =पुत्रने अआचाम-चख ओर कह 


| 
विलीनम्‌-जललीन इति=साहे 
| 


७१६ 
इति यट 
कृथम्‌-केसा हे 
+पुत्रः=पुत्रने 
+- उवाच कटाक 
लवणम्‌-लवण 
इतिन्सा 
+ अस्ति =है 
+ पितार्पिताने 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


उवाच=बोला फि 
+ भगवः-हे भगवन 
तत्‌=वह लवण 
तस्मिन =ईइस जलमं 
शश्वत्‌=-अच्छी प्रकार 
नित्य 
संवर्तते=विद्यमान हे 
इति -पेसे 


+-उवाच काकि +उक्रवन्तम्‌ कहत हूय 


पथ खव | 
| इस चारा त- 
एतत्‌अ-) _ रप्र से चखे 
भिप्रास्य) | हये लवण 
। को त्यागकर 
मा=मेरे 
उपरसीदथाः=पास जा 
इति-एसा 
 +श्चुत्वा=सनकर 
तत्‌ वह 
ह =निस्सदेह 
तथान्वेसा 
एव ही 
चकार=करता भयः 
+ च= खोर (फिर) 


इतिन रसा | 


तम-उपश्वेतकेतसे 
पिता=उरालक्पिता 
ते | 
ह =स्पष् 
उवाच=कहा कि 
सोम्य हे प्रियपुत्र 
इति इसी प्रकार 
तत्‌=वह सतब्रह्म 
परत्र ~इस शरीर म 
वाव=ही 
+ तिष्ठति स्थित है 
किल=परन्त॒ 
न= नरह 


निभालयसे =दीखता हे 


किल=पर _ | 
त्रप्व=उसीमें लय हे 


दान्दोग्योपनिषद्‌ प । ७१५७ 
भावाथ । 


जब श्वेतकेतु ने आकर अपने पिता से कहा कि लवणपिण्ड 
काकीं पतानहींहे, तव पिताने कहा कि पानी को उपरसे 
चख, उसने वेसाही किया, रोर कहमे लगा कि निमक ३, फिर 
पिताने कहा फ मध्यमे से चख, उसने वेसाही किया, र 
कहा कि निमक ३, फिर पितने कहा कि नीचे से चख, उसने 
वेसाही किया, ओर कहाकि निमक ३, तव उदालकने कहा कि 
मख के जलको फैककर मेरे पास आ, उसने वेसाही किया, 
ओर जव आया तव पिताने कह्‌। फि हे पत्र ! जेस निमक इस 
सव जल में व्यापक हे, उसी तरह इस जगत्‌ मँ सत्‌ ब्रह्म सवत्र 
व्यापक हे, हे पुत्र ! जेखे पानी मे लया निमक नेत्रादि 
इन्दरियोका विषय नही हे, पर अनभवद्वारा जाना जाता हे, उसी 
तरह सत्‌ब्रह्म इन्द्रियो का विषय नही हेः पर अनुभव स साक्षात्‌ 
किया जाताहे ॥ २॥ 


मूलम्‌ । 
प य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌ ९ सवं तत्सत्ये 
प आत्मया ववमामस शतक्त इत श्षखमा 
भगवान्‌ विज्ञापयावत्वति तथा सम्यात हवाच्‌।२॥ 
रत तयादशचः खण्डः ॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
सः, यः, एषः, अणिमा, एतदास्म्यम्‌, इदम्‌, सवम्‌, 
तत्‌, सत्यम्‌, सः, आत्मा, तत्‌, खम्‌, खि, श्वेतकेतो, 
इति, मुयः, एव, मा, भगवान्‌, विज्ञापयतु, ति, तथा, 
सौम्य, इति, ह, उवाच ॥ 


७१८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


अन्वयः पदायै | अन्वयः पदाथ 
यजो ` सवम्‌ सब जगत्‌ है 
सः=वह इति= इस प्रकार 


अणिमा =अतिसक्ष्म # +श्रूत्वा=सुनक्र 
+आख्यातः=कहागया हे +श्वेतकेतुः=श्वेतकेतु ने 


सः=वरी उवाच=कहा कि 
एषः यह + भगवः=हे भगवन्‌ 
अत्मा=आत्मा हे भृयः=अौर भी 
ततनवही मगवान्‌= खाप 
सत्यम्‌-सत्यहे | मा=मुभको 
श्वेतकेतो हे श्वेतकेतो ह=भली प्रकार 
तत्‌=सोड  विज्ञापयत॒=उपदेश करं 
त्वम्‌=त्‌ इति श्रुत्वा यह सुन 
परसि + उदालकः-उदालकं ने 
+ च =आर + उवाच कहा किं 
(जो यह सत्‌ सोम्य =हे प्रियवत्स 
एतदास्म्पम्‌= ‹ व्यापक तथा~प्साही 
पातमा दे एवन 
क + ५ । _ होगा 
इय यहट्‌ स्मत्‌ 
भावाय । 


उद्ालक षि कहते हैँ कि हे धियपुत्र ! जा अतिसूक्ष्म 
कहा गया हे, वही यह अत्मा हे, वही सत्‌ ब्रह्म हे, ओर सोहं त॒ 
हे, यह सुनकर \वेतकेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ ! आप कृपाकर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स॒०। ७१६ 
मोर भी उपदेश करे, उदालकने कहा बहत अच्ा सुनो 
कहता हं ॥ ३ ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 

अथ षष्ठाध्यायस्य चतुदंशः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
यथा सोम्य पुरषं गन्धारेभ्योऽभिनदाक्षमा- 
नीय तं ततोऽतिजने विध्जेत् यथा तत्र प्रार्‌ वोद्‌- 
कड्‌ वाधरार्‌ वा प्रत्यङ्‌ वा प्रध्मायीतामिनदाक्ष 
आआनीतोऽमिनराक्षो विष्टः ॥ १॥ * 
| पदच्छेदः । 
यथा, सोम्य, पुरुषम्‌, गन्धारेभ्यः, अभिनदाक्षम्‌, 
अनीय, तम्‌, ततः, अतिजने, विखजेत्‌, सः, यथा, 
तत्र, भ्राङ्‌, वा, उदङ्‌, वा, अधरा्‌, वा, प्रत्यङ्‌, वा, 
प्र्मायीत, अभिनदाक्षः, आनीतः, अभिनदाक्ः, 
विसष्ठः॥ 
श्रन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सोम्यहे प्रियदशेन | पुरुषम्‌ पुरुष को 
यथा=जिस प्रकार गन्धारेभ्यः=गन्धार देश से 





` जकन अनयन्नकगगििदनिन्वीिषिकिनेकि 


कश्चित्‌ कोई अनीय = लाकर 

+ तस्करः= चोर । +तम्‌-उस 

+ कञ्चित्‌ किसी पनीतम्‌-लाये हये को 
४०४ त अतिजने=निजेन वनम 
दक्षम्‌ + विष्धजेत्‌ -ोड़ दे 


# सका सम्बन्ध न्रगले मन्ते है । ` 


७२९ डान्दोग्योपनिषद्‌ प॒ °। 
तत्तो . ` | |  (परश्चिमाभि- 


सः=वह परुष प्रत्यङ्‌=, मख होता 
तघ्र=-उस वन मं हा 
प्राड-पर्वमख होता | प्रभ्मायीत= चिल्ञावे कि 
हश्रा + अहम्‌ 
वा=अथवा _ ॥ । =वदनेत 
व आनीतः=लाया 4 
वा=-खथवा 7 जनश ६ 
अरधराट्‌=पधोमुखहोता दक्षः = बदनेत्र 
इना एव ही 
कक  विखष्टः=खोड़ा गया हू 
भावाय । 


उद्ालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेत से कहते हें फि हे सोम्य | 
जेसे कोई चोर किसी पुरुष की आंखों में पद्री बांधकर, ओर हाथ 
को रस्सी सेर्वांधकर गन्धारदेश्त से लाकर किसी वन विषे 
खोदे, ओर वहां पर वह किसी मनुष्य को न पाकर कभी 
परव, कभी उत्तर, कभी परश्चिमः, कभी दक्षिण को इधर उधर 
घूमता हा चिल्लावे यह कहता हूञखा कि चोरो ने मुभको भेरी 
आंख में पटरी बांधकर ओर गन्धार देश से लाकर एेसी हालत 
म यर्हा पर छोड़ दियाहे॥ १॥ 
म्रलम्‌ ) 
स्य यथामनहनं प्रच्य प्रब्रूयादेतां दिश 
गन्धारा एतां दिशं ्रजेति स ग्रामाद्‌ ग्रामं 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सं° । ७२१ 
एच्छन्पणडितो मेघावी गन्धारानेवेपसंपयतेवमवः 
हाचायवान्‌ पुरषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमेश्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ २॥ 

| पदच्डेदः। 

तस्य, यथा. अभिनहनम्‌, प्रमुच्य, प्रत्रयात्‌ 
एताम्‌, दिशम्‌, गन्धाराः, एताम्‌, दिशम्‌, बज, इति 
सः, यमात्‌, भ्रामम्‌, एच्छन, परिडतः, मेधावी, 
गन्धारान्‌, एव, उपसम्पयेत, एवम्‌, एव, इह, आ- 
चायवान्‌, पुरुषः, वेद, तस्य, तावत्‌, एव, चिरम्‌, 
यावत्‌, न, विमोक्ष्ये, अथ, सम्पत्स्ये, इति ॥ 


अन्वयः , _ पदाय | अन्वय पदाय 
यथा=जैते | गन्धाराः=गन्धारं देश 
तस्य~उस । +सन्तिनदे 

वक्राशतः-नत्रवद्‌ चल्ला | सतामदत _ 

हये पुरुषकी  दिशमू=दिशा को 

पअभिनह- > > | नजत्‌ जा 
त न=पट का | इात~पेसा 
प्रमुच्य-खोल करे | 1१॥ ति 0 
(> 9४७ 

+ कार्‌ चत्‌ = कड | + यदि-अगर 

+ दयाजुःदयालु पुरुष | परिडतः=परि 
भरनूयात्‌-कहै कि | + चर 
एताम्‌ -इस मेधावी=वद्धिमान 





दिशम्‌=-दिशाकीञ्ोर' + अस्ति-हे 


६१ 


७२२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स 1 
+ तहिं =तो पुरुषः=पुरुष 
ग्रामात्‌-्रामसे वेद्‌-जानता दहै कफ 
्रामम-अमक तस्य~-रसका 


दच्जन= धन्त इ. | तावत्‌एव=तवही तक 
गन्धारान्‌-गन्धारदेशको चिरम देर है 





कग यावत्‌-जव्रतक 
उपसम्प- माप्त दोना- „+ स-व 
1" न= नरह 
एवम्‌ = तंस | {0 य + ४ ०, 
एव -ही | विमोकषय्ेध से चुटताहै 
इह इस लोकम अथ~त्रधस दटतहा 
व्राचयं -विद्रान । सम्पर्स्ये-सत्‌ ब्रह्म को 
` वान्‌ प्राप्तदोजायगा 


भावाध। 

उशालक ऋषि कहते हैँ फि हे भियपुत्र ! जव कोड दयालु 
पुर्प से दुःखी पुर्ष के आतं शुब्दको सुनकर उसके पास 
जाकर उसके अआखकी पटरी को अलग करदे, ओर हाथकीं 
रस्सी को खोल्लदे यह कहता हृश्मा कि गन्धारदेश यहां से उत्तर 
की तरफ़ हे, इस रास्ते से वापस चलाजा, ओर जत उसकी 
आंख की पदी खुलगई, ओर हाथ की रस्सी दूर होगडईं, तब वह 
पुरुष दयालु पुरुष के उपदेशानुलतार गावे गावको पचता हआ 
छैर वहां से ठीक बतलाने पर ओर राहको ठीक समम्रलेने 
पर अपने गन्धारदेशको प्हच जाता हे, ओर दूसरी जगह नही 
जाःहै, उसीप्रकार अन्न पुरुष को कामरूपी चारे परम धामरूपी 
गन्धारदेश्‌ से ज्ञानरूषी नेत्र मे अविद्यारूपी पटरी से बांधकर 


यान्दाग्योपनिषद्‌ स° । ७२३ 
ससाररूपी वन मे लाकर छोड़ देता हे, जिसमें अनेकं दुःखरूपी 
स्री पुत्रादि जीव व्याघ्रादि की सुरत में रहते हें, यर जिन करके 
वह भयभीत हुख्रा हुञ्ा इधर उधर चिल्लाता रता हे, पर जब 
कभी श्रोधिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय भिलजाता हे, ओर वह उसकी 
उस दशापर करूणा करके उसके विचाररूपी नेत्र से अविद्या- 
रूपी पटरी को खोल देता है, तव वह विषयवासना से बरूटाहुसा 
सदगुरु के उपदेशानुसार सीधा रास्ता पाकर ओर जानकर 
अपने गृहरूप आर को जहसि वह पकटडलाया गया था परटूच 
जानाहे॥ २॥ 

प्रलम्‌ | 

सय एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्‌ सर्वै ततसत्यश्भस 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एवमा भग- 
वानिज्ञापृयांतिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 
इति चतुदेशः खण्डः ॥ 

पदच्छेदः । 

सः, यः, एषः, अणिमा, एतद (त्म्यम्‌, इदम्‌, सवम, 
तत्‌, सत्यम्‌, सः, आत्मा, तत्‌, वम्‌, असि, श्वेत 
केतो, इति, मृयः, एव, मा, भगवान्‌, विज्ञापयतु, 
इति, तथा, सोम्य, इति, ह, उवाच ॥ 


अन्वयः _ पदाथ चचन्वयः पदाय 
यः=जो  आख्यातः=कटागया है 
सः वह्‌ | + सः= वह। 


परशिमा=खतिसृक्ष्म एषः यह 


७२६ दान्दोगयोपनिषद्‌ स०। 






माम्‌-मभको मनः-मन 
+ त्वम्‌-त प्राणे-प्राण मं 
जानाति=जानत है प्राणःप्राण 
त॒=तो । तेजसि-खभगिनर्मे 
तावत्‌-तभीतक तेजः=अग्नि 
जानातिनवह जानताहे परस्याम्‌-पर 
याचत्‌-जवतक देवतायाम्‌ -्रह्यदेव म॑ 
तस्य=उसकी न= नही 
वाक्‌न्वाणी  सम्पद्यते=प्रवेश करते 
मनसिमनमं | हं 
भावाथ । 


उदहालक षि कहते है कि हे प्रियपुत्र | जव कोड पुरुष 
वीमार होज।ता हे, ओर उसके मरने का समय निकट आजाता 
हे, तब उसफे संबन्धी उसके चारो तरप धेरकर बेठ जाते हे, 
परर पिता कहता है कि हे पत्र ! त॒म म॒मका पाहेचानते हा, 
उसी तरह पुत्र कहता है किं हे पिता ! तुम सुभको पहिचानते 
हो, वह तभीतक उनको पहिचानता हे, जवतक उसकी वाशी 
मन मे, मन प्राणम, पाण अग्निम, अग्नि पर्रह्यषेव मे लय 
नटी होजते हें ॥ १॥ 

म्रलम्‌ । 

रथ यदास्य वाङ्मनसि सप्ते मनः प्राणे 

प्राएष्तजासं तजः परस्या दवतायामय नजः 


नाति॥२॥ ॥ 
पदच्छेदः । 


सथ, यदा, अस्य, वाक्‌, मनसि, संपयते, मनः, 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ७२. 


प्राणे, प्राणः, तेजसि, तेजः, परस्याम्‌, देवतायाम्‌, 
अथ, न, जानाति ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
अथ तत्‌पश्चत्‌ तेजः-अभनि 
यदा=-जब परस्याम्‌ पर 
अरस्य~उसकी देवतायाम्‌ त्रह्यदेव में 
वाक्‌=वाणी | सम्पद्यते=प्रा्तदोजाताहे 
मनसि=मनमं अथ=तव 
मनः=मन । + सः=वह पुरुष 
प्राणेनप्राणमं | + तान्‌=उनको 
प्राणः=प्राण | न= नहीं 
= ज (~, =+ | (> =, 
तेजसि -ख्रारिनि मे । जानाति=जानताहै 


भावाथ । 

उदहालक ऋषि अपने पुत्रसे कहतेहें कि दहे प्रिय पुत्र! 
पुरुष का मरना संसार में वेसेही हे जसे सुषक्षि अवस्था में 
सत्‌घ्रह्म को भप्त होना है, इसीके दिखलाने के लिये श्रुति 
कहती हे कि जव अग्नि सतव्रह्म मँ लय होज(ती हे तन वह पुरुष 
किसीको नहीं पाहिचानता हे, उसी तरह से सुषि मे सतब्रह्म को 
प्राप्त हुआ पुरुष कु नहीं जानता हे, अज्ञानी पुर्ष मरण का 
प्रास्त होकर अपने पूवले शरीर मनुष्य, सिह, अश्व, दे वादि 
विषे परव कर्मो के संस्कारके कारण पवेश करतेहें यानी जन्म लेते 
है, पर जो ज्ञानी पुरुष है, ओर जिन्हने सम्पण कमं की वास 
नाश्नो को काट दिया हे, ओर ब्रह्मविद्‌ आचाये.के उपदेश से 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रासहं, वे फिर देह त्यागानन्तर जन्म 


को नही पातने हे, हे प्रियपुत्र ! इसके सममने के लिये उदाहरण 


७२८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


को सुनो लवण के दो डली में से एक डली धृत सित है, ओर 
दूसरी धृतरहित हे, यदि दोना उली पानी में छोड़ दीजावे तो घृत 
रहित डली पानी मे गलकर पानीरूपही होजायगी, ओर धृतः 
सहित डली पानी भ पड़ी हृदं भी चिकनाईं के कारण उयां 
कीत्य निकल अविगी, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्मा के 
संस्काररूपी चिकनाई से युक्र हा जलरूप सत्‌ब्रह्म को परास 
होकरे भ चिकनाईं के कारण वाहर निकल आता हे, पर 
ञानरूपी अग्नि करके नाशु कर दिया है चिकनाईरूप कमं के 
संस्कार को जिसने वह जव जलरूप सत्‌न्ह्य को प्रात हता हे 
तव वह ब्रह्म मे प्रवेश करके ब्रह्मभाव को प्राप्त हो ब्रह्मरूपही हो 
जाता हे, इस कारण श्चति कहती हे फ जव एसे पुरुष कं वाणी 
मनम, सन प्रणमे, प्राण अग्निम, अग्नि परब्रह्म देव में 
लय होजाती हे, तब बह पुरुष कुछ नहीं जानता हे, केवल 
सच्चिदानन्दरूप होजाता हे ॥ २॥ 
मूलम्‌ । | 
प य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद शवे तत्सत्यं 
स्‌ मासा तत्तवसास्‌ श्वतक्ता इ।त शय एवमा 
मगवानिविज्ञापयात्वात तथा सम्यात हावाच॥९॥ 
इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 
पदरडेदः। 
सः, यः, एषः, अणिमा, एतदास्म्यम्‌, इदम्‌, स- 
वरम्‌, तत्‌, सत्यम्‌, सः, आला, तत्‌, त्म्‌, असि, 
श्वेतकेतो, इतति, भयः, एव, मा, भगवान, विज्ञापयतु, 
इति, तथा, सोम्य, इति, ह, उवाच ॥ 


खान्दोग्योपनिषद्‌ सन । ९५२६. 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
यः=जो इदम्‌यह्‌ 
सः-वद  स्व॑म्‌-सव जगत द 
अणिमा्तिसृक्ष्म इतिय 
+प्राख्यातः कह गयाहे +श्रघ्ा-सनकर 
सः= वही १ पृत्रः=श्वेतकेत ने 
एषः यह्‌ + उवाचनकहा [र्चः 
"प्रात्मा-्रात्माहे | भगवान=खाप 
तत्‌ = वही भयः फर्‌ 
सत्यम =सत्य है प्रपि =मां 
श्वेतकेतो = हं श्वेतकेतो | मा-मम्कक्ो 
तत्‌ = वही  विज्ञापयत = उपदेश कर 
त्वम=तू इतिश्रल्ा=यह सन 
प्रसिते पिताउवाच=पिताने कटाक 
+ च~र साम्ये प्रियपत्र 
एतदातम्यम्‌=जा सतच्यापक्र तथा=पसा 
प्रात्माहे एवनटी 
इति = साह + अस्तनहोगा 
भावाथ, 


दालक ऋषि कहतंहं किहे भ्रियदश्चन ! जा आनसूक्ष्म 
कहागया हे वही यह आत्मा हे, वही सस्य है, वहं इस जगत्‌ 
का अआधार हे, ओर वही सतक्रह्यरूपत हे, एसा सुनकर श्वेत- 
केतने कहा फि हे पञ्यतमं ! अप फिर भी इसीका उपदस्‌ 
करे, उद्दालक ऋषिने कहा फि वहत अच्छा कहताहू॥३॥ 
इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 


९५ 


७३० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
रथ षष्ठाध्यायस्य षोडशः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
पुरुष, सोम्योत रस्तग्रहीतमानयन्त्यपहारषा 
तस्तेयमका्पीतपरशुमस्मं तपतंति स यदि तस्य 
कृता भक्त तत एवाख्तमात्मन कुरुत साशच्ता 
।मेसन्धादतेनात्मानमन्तधाय परशं त्वं प्रति-. 
ग्रह्धाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥ १॥ 
पृदच्छरेदः। 
परुषम्‌, सोम्य, उत, हस्तग्रहीतम, आनयन्ति 
्रपहार्षीत्‌, स्तेयम्‌, अक्घर्षीति, परशम्‌, अस्मे 
तपत, इति, सः, यदि, तस्य, कता, भवति, ततः, एव 
अनतम्‌, श्रातमानम्‌, कृस्ने, सः, अनचताभिसन्धः, , 
परनृतेन, आत्मानम्‌, अन्तध्राय, परशम्‌, तप्तम्‌, प्रति 
गृह्णाति, सः, दह्यते, खथ, हन्यते ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सोम्ये प्रियपृतच्र । उतच=ओौर 
+ यद्‌ = जव ` + व्रवन्ति-कहते हें कि 
+राजदृताः=राजदूत | ४ इसने 
हस्तम्‌ अपहार्षीति-धन का हरण 
हीतम्‌ हस्तब्रद हुये किया है 
पुरुषम्‌ संदिग्ध चोर स्तेयम्‌=चोरी 


को अकार्षात्‌-की है 


्रानयान्ति=-लातेहं + तदा तब 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प° । ७३ ? 
+ न्यायाधि- | न्यायाधि- | अनतम्‌=मूटा 


कारिणः! कारीपुरुष | कुरुते-बनाता है 
इति=पेसी । +च= ओर 
+ ज्ञ | आज्ञा देते + यदा=जव 
पयन्ति+ छि सः=वह 


अरस्मे-इस चोर की ' अनता-१ मूठ बोलने 
जांच के लिये भिसन्धः{ -बाला 

परशम्‌=परश नामक 1 प्रनतेन= भुर स 
्रस्चको. अ्रामानम्‌=-खपनेको 


तपत = त्वजा चप्रन्तधाय-सच्डादत 
यदि अगर कर 
सः वह्‌ तप्तम्‌ | _ 


क्ता-करनेवाला प्रतिग्रह्णाति-पकडता है 


भवत्ति-हे तदा सुः=तव वह ४ 
+ तर्हि ती _ _ दह्यते-जल जाता है 
तत्‌=उस चिपाने से प्रथ = तत्पश्चात्‌ 
एव -ही  हन्यते=मारडाला 
अत्मानम्‌ खपने को जाताहै 
भावाथ । 


उद्ालक ऋषि अपने पघ्रसे उदाहरण देकर फिर सम 
भाते हैँ कि है प्रियवत्स ' जव सदिग्ध चोरके हाथ नाधि 
करके राजदूत कचहरी मे लाते हें, ओर न्यायाधिकारी पुरुष के 
सन्म॒ण्व खड़ा करते हे, ओर कहते हं किं इसने धनका हरण 
केया है यानी चोरी की दहे, मौर जव वह चोरी करने से इन्कार 


७३२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


करताहे, अर कठ बोलता है, तब उसके हाथ पर सत्य 
कवीजच के लिये अग्नि से तत्त परश ( कुट्हाड़ ) को रख 
देते हे, यादि उसका हाथ जलत जातादहे तो वह बध करदिया 
जालाहे॥ १॥ 
मूलम्‌ । 

अथ यदि तस्याकतां मवति तत एव सत्यमा- 
त्मानं कुस्ते स सत्याभदछन्धः सत्यनात्मानमः. 
न्तधाय परश्च तत्र प्रतग्रह्लात स न दद्यत्तञ्य 
पच्यते ॥ २॥ 

पदच्छेदः 

प्रथ, यदि, तस्य, अकता, भवतति, ततः, एव 

सत्यम. जलत्पानम्‌, कर्त, सः, सत्यागसन्वः, स्त्यन 


च््रात्मानम्‌, खन्तधाय, परश्म्‌, तत्तम, प्रातग्ह्णार्तः 
सः; न, दद्य, जय, मचत ॥ 


यन्ययः पदाथ अन्वयः _ पदाय 
अथ ।र प्रात्मानम्‌=अपने को 
यदि सगर  सत्यम्‌-सत्य 
तस्य-उसचोरीका करुते=-करतादहे 
+ सःन वृह | + च~ शार 
अकती=नदीं करने , यदा-जव 
वाला सः= वह 
यतिह तो सत्याभि-} सत्य बोलमे 
ततः=उस सत्यभा- सन्धः वाला 


घपणसे ` एव = निश्चय करके 


दान्दोश्योपनिषद्‌ स०। ७३३ 


सव्येन=सत्यप्े सः=व्रह 
मत्मानम=अपनेको न~ नही 
प्रन्तधायरक्षाकरके ` ५ नि 
ते-नलता 
तक्षम्‌ तप्त च ट 


थ-ञओओर पि 
परशमनपरशको =^ 
प्रतिगरह्णतिन्पकडइ लेता. सुच्यत=वाड (द्या 
+ ततप जाताहे 
` मवरधि। 

ओर हे श्वेतकेतो ! अगर उस पु्षने चोरी नही की हे, ओर 
सत्यभाषण करके अपनेको सव्यस युक्र करताहे, तव वह 
तक्षलोह को हाथ से पकड़ लेताहे ओर्‌ जव नहीं जलता है तव 
वह्‌ खोड दिया जाताहे॥२॥ 


मलम्‌ । 


स॒ यथा तत्र नादाद्येपतदात्म्यमिद सय 
तत्सत्यर स आत्मा तत्वमसि शेतकेतो इति 
तद्धास्य विजज्ञापिति विज्ञ वेति ॥ २ ॥ उति 
पोडशः खणडः॥ 

पदन्बेदः। 

सः, यथा, तत्र, न, अदाद्यत, एतदास्यम्‌, इदम्‌, 
सर्वम्‌, तत्‌, त्यम्‌, सः, आतमा, तत्‌, स्वम्‌, असि, 
श्वेतकेतो, इति, तत्‌, ह, अस्य, विजज्ञौ, इति, 
विज्ञो, इति ॥ | 


[कि दि 8 । 


७३४ ` दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाय 
+ सोम्य =हे प्रियपुत्र इद्म्‌ =यह 
यथा=जिस तरह सवम्‌=सत्र जगत्‌ है 
+ सः= वष सत्यवादी ~+ च=ओर 
तत्र=उस परीक्षामं सः सोई 
न=नदीं अत्मा तेरा त्माहे 
अदष्येत=-जलता है तत्‌=वही 
+ इति एव =उसी तरह सत्यम्‌ -सत्य हे 
+ ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मनिष्ठ , शवेतकेतो-हे श्वेतकेतो 
+ सत्या- | _ सत्यवादी तत्‌=वही 
भिसन्धः+ पुरुष  त्वम्‌~त्‌ 
+ इह संसार विषे असिने 
+दुःखेन्दुःखा करके  इति=दस प्रकार 
+ न= नहीं परस्य=उस अपने 
+ दह्यते=तपायमान ` पिताके 
होताहे तत्‌-उसउपदेशको 
(ओरजो यह ह=भली प्रकार 
एतदाल्म्यम्‌=, सत्‌ व्यापक विनजज्ञो-समभताभया 
पत्माहे ` इति इस प्रकार 
इ ति~ सोई  विजज्ञो-समुभताभया 
भावाथ । 


उदालक षि अपने पुत्र से कहतेहें फे हे पियपुत्र ! जेसे 
संदिग्ध चोर सत्य का आश्रय करके तपित कुरहाड़ी को न्याया- 
ध्यक् के सामने उठा जेता है, ओर नहीं जलता है, उसीतरह से 
वह पुरुष जिसने सत्य ब्रह्मको सम्पण जगतूमे व्यापक जाना है, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | ७३१ 


प्मोर सवका आत्मा सममा है, वह किसी धकार से दुःख 
करके तपायमान नही होता हे, ओर सोह एेसा व्यापक ब्रह्म तू 
हे, पेसा उदालक ऋषि अपने पुत्र को समाता भया, अर वह 
श्वेतकेतु भलीप्रकार इस ब्रह्मविद्या को समता भया ॥ ३, ॥ 


इति षष्टोभ्यायः॥ 





ग्रथ सप्तमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्तरूहावाच यदेत तेन मोपसीद ततस्त 
उर्ध्वं वक्ष्यामीति ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
अधीहि, भगवः, इति, ह, उपससाद्‌, सनक्ृमा- 
रम्‌, नारदः, तम्‌, ह, उवाच, यत्‌, वेत्थ, तेन, मा, 
उपसीद, ततः, ते, उध्व॑म्‌, क्ष्यामि, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
नारदः=नारद ऋषि ` नगवः=हे भगवन्‌ 
सनत्कु-} _ सनत्कुमार । माम=मुभको 
४५३ ऋषि केपास| अधीहे=अआपशिक्षा द 
उपससताद्‌ गये । इति=एेसा 
+ चोर । श्रत्वा=सुनकर 
इति इसप्रकार 1 + सः=वह सनत्व्‌- 


उवाच=कहतेभये कि मार ऋषि 


७३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


ह = स्प तेन=उसपे 
तम्‌~उस् नरद्‌ माम=म भाक 
("चयः ॥ उपसीद =विज्ञात करो 
ह =नि,र्‌चयुकेसाथ _ ५ 
उवाच=कहतेमये कि | ततःऊध्वम्‌=तव फिर 
~+ त्वेम्‌=तम | त= तम्हारं लयं 
यत्‌-जा कृतर वक्ष्यामि म उपदेश क 
वेस्थ= जानते हो रगा 
भावाथ । 


अव नारद ओर सनत्कमार ऋषियों का संवाद चलाहे 
जव नारद ऋषि सनक्कमार ऋषि के पास गये ओर पाथना की 
कि हे भगवन्‌ ! सभको ब्रह्यविदाबिषे शिक्षा दीजिये तव यह 
सनकर सनव्कमारन नारद ऋछषेसक्टाकेहेनारद!जा जा 
विद्या आप जानते है उन सवक समसे कहे तखश्चात्‌ में तमक 
उपदेश करूगा सनक्तमार ऋषि कै पास नारद ऋषि के जाने 
का कारण यह था करि नारद ऋपि सव पिद्या जानते थ परन्त 
उनके चित्त मे शान्ति नही थी, इसलिये आतविद्याका जिज्ञासा 
करके चित्त को शान्तनिभित्त सनक्कमार ऋध के पास गये 
यह जानकर कि विना श्रोधियत्रद्मनिष्ठ आरमानुभवी आचाय 
वैः उपदेश पाये मुकको कऋ्यविदयाकी पाकि नहीं होगी ओर न 
चित्त शान्त होगा ओर एसे आचाय भगवान्‌ सनत्कुमार 
छार वह मेरे उये्ट भ्राता भी हे जैसा वह उपदेश ममको करेगे 
सा ओर कोई न करेगा, क्योंकि बह्मविदयया सदा अपने प्यारे ` 
कोही यथायोग्य उपदेश कीजाती हे, ओर वही उपदेश एल 
दायक हाता हे, जेक्षा कृष्ण भगवान्‌ ने अजञेनप्रति, कपिल 
भगवान्‌ ने देवहूती प्रति आर याज्ञवल्क्य भगवान्‌ ने मेत्रेयी 


0 


प्राते कयाह॥२१॥ 


ऋन्दोग्योपनिषद्‌ स । ७३७ 


प्रलतम्‌। 
हावाच च्रग्वेद्‌ भगवाऽध्याम यञ्वद्ण्साम 
वेदमाथवेणं चतुथमितिहासपएराण पञ्चम पदाना 
वट्‌ पच्यर>+ राश्च ठव नाष वृ[कावाक्यमक्ायन 
देवविद्यां ब्रह्मपि्ां भूतविद्यां क्षत्राकेयां नक्षत 
विया सपंटवजनावेयामतद्धगवाऽध्याम ॥ ~+ 
दच्ेदः! 

सः, ह, उवाच, ऋणग्वेदम्‌, भगवः, अध्येमि. यजु- 
वदम्‌, सामवेदम्‌, आथर्वणम्‌, चतुथम्‌. इतिहटासपु- 
राणम्‌, पञ्चमम्‌, वेदानाम, वेदम, पिच्यम, राशिम्‌, 
दैवम्‌ , निधिम्‌, वाकोवाक्यम्‌, एकायनम्‌, देववि्याम्‌, 
ब्रह्मविद्याम्‌, भतवियाम्‌, क्षत्रविदययाम, नक्षत्रवियाम, 
सपदेवजनविदयाम्‌, एतत्‌, भगवः, अध्याम ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वय पदाय 
ह =प्रसिद््‌ सप्राथवेणम्‌-सखथवे वेदुको 
सः-वह नारद्‌ । अध्येमि =भं जानता हू 
उवाचनबालेफि पञ्चमम्‌-पाचव 
भगवः=हे भगवन्‌ ' इतिदास- इातेदास 
ऋरवेद्म्‌-ऋग्वेद्‌ पुराणम्‌+ पुराण 


यज्ञ्वैदम=यजुवेद्‌ (गणितओोर 
राशिम्‌} _। 

सामवेदम्‌ सामवेद दैवम्‌ { =! एलितन्यो- 

+ च~र [तिप शाख 

चतुथम्‌=चोथे निधिम्‌=निधिविया ` 





९२ 


` ७३८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


थ % 
- | भ॒ =भततंत्र 
~ नदरी मतविव्याम्‌=मूततत्रशाख 


एकायनम्‌ =नीतिशाख 0 =ञ्योतिषशाख 


दववदचाम्‌-नस्कशखे सपेदेवज सपेदेवजन- 
वेदानाम्‌ =वेद्‌। क नविव्याम्‌ विद्या 


वेदम्‌ वेद्‌ यानीच्या- चि 

करणशाख एतत्‌ दन नि ि 
 पिच्यम्‌=श्रादकरप क 
ब्रह्मविदाम्‌ शिक्षाकल्पारि भगवद भगवन्‌ 
क्षत्रविद्याम्‌ =धनुर्वेद अध्येमि-जानता हं 


भावाय । 
सनत्कृमार के पेडने पर नारद षि कहतेहें कि हे भगवन्‌ | 
ऋग्वेद, यजवेद, सामवेद, अथववेद, इतिहासपराण, गणित , 
रोर फलित ज्योतिषशाल्र, निधिशाख, तकशा, नीतिशाल, 
निरुक्रशाच्, व्याकरणशाच्र, श्राद्धकल्प, शिक्षाकर्प, दन्द 
रादि, घनुविद्या, भतविया, नक्त्रविदया, सपंदेवजनविद्या इन 


> 


सवक भं भलीप्रकार जानतां ॥ २॥ 
गरलम्‌ । 
सोहं भगवो मन्तविदेवास्मि नाटमविच्छुत् 
दव भम भगवदृशम्यस्तरात शकमात्मावादात - 
साह भगवः शचाचामतम मगवार्ज्ाकस्य पार 


तारयविति तथ होवाच यहे किंचेतदध्यगीष्ठा 
नामेषेतत्‌ ॥ २॥ 


लान्दोग्योपनिष्द्‌ सण । ७३६ 

पदच्छेदः । 
सः, अहम्‌, भगवः, मन्त्रवित्‌, एव, अस्मि, न 
आत्मवित्‌, श्रतम्‌, हि, एव, मे, भगवदुशेभ्यः, तरति 
शोकम्‌, जात्मवित्‌, इति, सः, अहम्‌, भगवः, शोचामि 
तम्‌, मा, भगवान, शोकस्य, पारम्‌, तारयत, इति, 
तम्‌, ह, उवाच, यत्‌, वे, किञ्च, एतत्‌, अध्यगीषठा 





नाम, एव, एतत्‌ ॥ 
अन्वयः + पदाथ अन्वय पदार्थ 
मगवः=हे भगवन्‌ | नगवदृ-} आपीत 
+ यद्यपिनययपि | ८५ । ग 
=वह वेदादिकं | ब्रह्यविद्भयः्रह्मज्ञानियां 
का पद्नेवाला मे-मम 
+च~ चार्‌ श्रतम्‌-श्रवण 
मन्त्रवित्‌=मन्तरा का जा- + आसीत-दोचफा है कि 
नन वलिं । आत्मवित्‌=ासन्ञानी 
रि एव निश्चय करके 
वतम शोकम्‌ दुःख कं 
अहम्‌ मे | तरति =पार करजाता 
शोचामिशोकयक्हं । 
वयोक्कि ˆ | मगवः=दे भवगन्‌ 
 आत्मवित्‌=ब्रह्मवित्‌ भ 
अहम्‌-मे तम्‌=उस शोकथस्त 
नरी माम~म॒भका 
असिम भगवान=खाप 


५७९० दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


शोकस्य-शोकके यत्‌=जों 
पारमन्पार __ + किञ्न्कुत्र _ , 
तारयत॒=उतार देवे एतत्‌=यह कही हद्‌ 
इति-एेसा | विद्या को 
 +उक्कवन्तम्‌=कहते हये _ | + तवम्‌=तुमने 
तम्‌-उस नारद्‌ से अभ्यगीष्ठाः=अध्ययन 
ह~=स्पष् किया हे 
सः= वह पतत्‌=यह सव 
+. महपिः=महाकऋषि स- वे=निश्चय करके 
नत्कुमार नामननाममात्र 
उवाचबोलेकि ¦ एवन्दीहै 
भावाथ । 


नारद पि कहते ह कि हे भगवन्‌ ! मेने यद्यपि वेदादिकं 
की पद्राहे, ओर मेरो को जाना हे, ओर उनके अनुसार कर्म॑ 
भीकियाहे, तोभी मेँ शोक करके युक्र हः क्याकि मे बह्मवित्‌ 
नही, आप सरीखे ब्रद्मत्तानियों करके भने सुनाहै कि बह्य- 
ज्ञानी अवश्य दुःख को पारकर जाते हं, इसलिये में आपसे 
पाथना करताटूं कि आप ब्रह्मविन्या विपे सुभे पेसा उपदेश करे कि 
भं शोकसागर से अजाखरवत्‌ पार होजाऊं, इसपर सनत्कुमार 
ऋषिनेकटहाकिदे नारद | जो कुड कि तुमने अध्ययन किया 
है, ओर जिसको कह सनाया हे, वह सव केवल नाममात्र विद्या 
हे, उनसे शान्ति कदापि नहीं होसक्री हे ॥ ३॥ 


गरलम्‌ । 
नाम वा ऋण्वेदो यरवद्‌ः सामवेद्‌ आयवए्‌- 
श्चतु५ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पत्यो 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स । ७४१ 
राशिर्दैवो निषिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविया 
व्र्मवि्या भूतविद्या क्षत्रविचा नक्षत्रविचा सवदेव- 
जनविद्या नामेवेतन्नामोपास्वेति ॥४॥ 

पदच्येद्‌ 
नाम, वै, ऋग्वेदः, यजर्वेदः, सामवेदः, आथवण 
चतुथः, इतिहासपुराणः, पञ्चमः, वेदानाम्‌, वेदः, 
पिच्यः, राशिः, दैवः, निधिः, वाकोवाक्यम्‌, एकायनम्‌, 
` देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भतविया, क्षत्रविद्या, नक्षत्र 
विदा, सपदेवजनविया, नाम, एव, एतत्‌, नाम 
उपास्व, इति ॥ 


न्ययं पदा अन्वय पदाथ 
+ देवर्षे -हे देवचऋि , पिच्यः=श्राद्कलप 
नारद्‌ राशिःगशेतविया 
न ऋगुवद दैवः=फलितशासर 
चनु ना  निधिः=निधिविदा 
` एकःयनम्‌=-नीरि 
नि भ नीतिशासख 
अआथर्वैणः=अथयवेद्‌ -तर्वशाख 
` क्यम्‌ { =तकंराख 


पञ्चमः=पाचवां 

इ तिदास- इतिहास पु. , देवविदया=निरुकशाष्ल 

पराण राण ब्रह्मविद्या शिक्षाकस्प 
वेदानामनवेदाका ` खन्द।दि 

वेदः=वेद यानी भतविया=भ॒ततत्रशाख 
व्याकरण  प्षत्रविदयया=धनुवद्‌ 


ि ~ -~---- ~ 


७४२ लान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 
नक्षत्रवियया=ज्योतिषशाख नाम=नाम हैँ 


सपदेव-  सपदेवजन- इति इसलिये 
जनविदया+ विदा नामन्नामकी 
एतत्‌=यह सब विद्या उपास्व=उपासना करो 
भावाय । 


हे सोम्य | जव नारद पि ने अपनी अध्ययन की हूं 
विद्या भगवान्‌ सनस्कुमार को कह सुनाई, तव॒ भगवान्‌ 
सनत्कूमार ने विचार किया कि नारदच्छषि अनेक प्रकारकी 
विया जानते है, इसकारण उन सवका सस्कार उनके अन्तः- 
करण बिष स्थित हे, जो सशय की जड़ हे, यावत्‌ उस सव का 
अभाव न हाजायगा तावत्‌ उनको आत्मसाक्षात्कार न होगा, 
ओर अन्य सब आचार्यो को त्याग कर श्रद्धापूवेक मेरे पास 
अये हें ताते मेरा घम हे कि उनको आतमोपदेश करके शोक- 
सागरसे पार करदं, ओर ठेसा तभी होगा जव उनको स्थूल 
नामोपासना से लेकर अन्तरप्राणोपासना दिखाकर ऋषि के 
सशय को दूरकर सवेका आश्रय जो महासृक्ष्म भ्रमाख्य सत्‌- 
चैतन्य आतमा हे, उसका उपदेश किया जायगा, देता शोचकर 
सनत्कुमार ऋषि ने नारद्‌ ऋषिसे कहा कि ज कुश विद्या 
अपने पदी हे, वह सव नामी हे, ओर नाम बरह्मवुद्धि करके 
उपास्यहे॥ ४॥ 

मलम्‌ । 

सयो नाम्‌ ब्रक्े्युपास्ते यावन्नाश्नो गतं तूत्रास्य 
यथाकामचारो मवति यो नाम ब्रह्त्युपास्तेऽस्ति 
मग्वो नाम्नो भूय इति नाक्नं वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे मगवान्त्रवीविरि॥ ५॥ इति प्रथमः खण्डः! 


दान्दोगयोपनिषद्‌ स ० । ७४३ 
पदच्ेदः। | 
सः, यः, नाम, ब्रह्म, इति, उपास्ते, - यावत्‌, 
नाशनः, गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवति, 
यः, नाम, ब्रह्म, इति, उपास्ते, अस्ति, भगव 
नाशनः, भयः, इति, नाख्नः, वाव, भयः, अस्ति, इतिं 
तत्‌, मे, भगवान्‌, त्रवीतु, इति ॥ 











सन्वय; पदाथ | अन्वयः पदारथ 
सः=वह नामोपा- | + असित =है 
प तत्र=तदां तक 
यजो । अस्य इसका 
नम नान यथाका-  स्वेच्छाग- 
ब्रह्म =त्रह्म की मचारः+ मन 
इति=इसप्रकार भवति-होता है 
उपास्ते=उपास॒ना क- | भगवः=हे मगवन्‌ 
रता ह्‌ „+ । + यदि-खअगर 
छ कन्म) | नाख्न=नामसे 
्रह्म=त्रह्य की | मूषे 
ति= + कश्चित्‌ कोद ओर 
इति=दइसप्रकार 
उपास्ते=उपासना क- | अस्तिं ता 
रताहैतो । भगवान्‌=खाप 
यावत्‌=जहांतक तत्‌=उसको 
नाश्नः=नामकं मे-मेरे प्रति 


गतम्‌=गति तरवीतु=उपदेश करं 


9४४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


नारद=हे नारद्‌ | + श्न्यः= चौर भी 
नाम्नः=नामसे | भूयः 
चाव = निश्चय करके अस्ति हे 
भावाथ । 


हे सोम्य ! जो नाम ब्रह्मकी उपासना करता है वंह यावत्‌ नाम 
का विषय दे, तिस बिष जेसी कामना करता हे सोई उसको 
पा्तहोता हे, हे सोम्य ! जब इस प्रकार सनक्कृमारने कहा तव 
नारदच्छषि ने प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! यह नामही व्रह्म हे 
किंवा इस नामका भी ओर कोड दूसरा ब्रह्म हे, इसप्रकार पृते 
जानेपर सनक्कुमार ऋषिने कहाकि नामकाभी कोड्‌ आधिक 
तर ब्रह्म है, तत्र नारदच्छषिने काकि हे भगवन्‌ ! एसे श्रेष्ठ ्ह्यका 
मुभाको उपदेश करिये ॥ ५ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्य हितीयः खणडः॥ 
म्लम्‌ । 
वाग्वाव ननन श्यन्ता बगवा च्छग्वद्‌ विज्ञाप 
यत्‌ य्वद ९ साम्बदमाथवण चठथामतहासपु 
राण पञ्चम वदना वद्‌ पन्य राश रव नाध 
वाकवक्यमकायन दवाच्चा ब्रह्माकदया मतावया 
क्षतराकवया नक्षतावयया> सपदवजनवया दवञ्च 
प्रथिवीञ्च वायुञ्चाकाशञ्चापश्च तेजश्च देवश्च 
गुन्यार्च परञचुरूर्च वयाप च तृखवनस्पता 
ञर्वापदन्यक्राटवतज्ञप्पालक धम चाधम च 
सत्यज्चाख्तच्च साइचासाछइचदहदयन्न चाहटयज्ञञ्च 


^ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७४५ 


यदवे वाड्‌ नामविष्यन्नधर्मो नाधमं दयृ्ञापयिष्यन्न 
सत्यनादतन साघुनामाध्ुन हृदयज्ञा नाहद्यन्ञ। 
वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वोति ॥१॥ 
पदच्येदः। 

वाक्‌, वाव, नाख्नः, भूयसी, वाक्‌, वे, ऋण्वेदम्‌, 
विज्ञापयति, यजुर्वेदम्‌, सामवेदम्‌, आधवेणम्‌, चतु- 
र्थम्‌, इतिहःसपुराणम्‌, पश्चमम, वेदानाम्‌, वेदम्‌, 
प्यम्‌, राशिम्‌, देवम्‌, निधिम्‌, वाकोवाक्यम्‌, एका- 
यनम्‌. देवाधयाम्‌, ब्रह्मविदाम्‌, भूतवियाम्‌, क्षत्रि 
दयाम. नक्षत्रवियाम्‌, सर्षदेवजनवियाम्‌, दिवम्‌, च, 
एथिवीम्‌, च, वायुम्‌, च, आकाशम्‌, च, आपः, च, 
तेजः, च, देवान्‌, च, मन॒ष्यान्‌, च, पशन, च, वयांसि, 
च, ठणवनस्पतीन, श्वापदानि, आकीटपतङ्गपिपी- 
लकम्‌ घर्मम्‌, च, अधमम्‌, च, सत्यम्‌, च, अन्तम्‌, 
च, साध, च, असाधु, च, हद्यज्ञमः च, चद्दृचन्ञम्‌, 
च. यत्‌, वै, वाक्‌. ने, अभविष्यत्‌, न, धमः, न, 
परधर्मः, व्यज्ञापयिष्यत्‌, न, सत्यम्‌, न, खन्तम्‌, न, 
साधु, न, असाधु, न, हदयज्ञः, न, अहदयज्ञः, वाक्‌, 
एव एतत्‌. सर्वम, विज्ञापयति, वाचम्‌, उपास्व, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
वाकू=वाखी + हि =कयाकि 
नाश्नः-नामसे | वाकू=वाणी 
वावखअवश्य वेनही 
| 
| 


। ऋञ्वेदुम्‌ =ऋण्वेद्‌ 


1 


भूयसी भ्रष्ठ है 


9 


७४६ लान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
यज॒वेंदम्‌= यजुर्वेद पदेवज- _ सपदेवजन 





सामवेदम्‌-सामवेद्‌ प  विद्याको 
चतुथम्‌ -चोथे + अपि=भी 

आथ- अथर्ववेद विज्ञापयतिवताती टे 
वणम्‌ च=आओर 
पञ्चमम्‌-पांचवे  दिवमनस्वर्भ 
इतिहास- _ इतिहास पु- | च=आओर 

पुराणम्‌। राण । एथिवीम्‌ -एथिवी 

वेदानाम्‌=विदयाओं की च~र 
वेदः=विद्ा व्याक- वायुम्‌=वायु 
रणको | च = ओर 

विज्ञापयतिनवताती हे आकाशम्‌=-आकाश 
च सर | च= ओर 
पिच्यम्‌रश्रादकतस्प | अपः=जल 
राशिम्‌-गणिति ` च = ओर 


देवम्‌-फलितविया | देवान्‌-देवता्वो 
निधिम्-निधिविया च= ओर 
वाकोवाक्यम्‌ =तकविधा | मनुष्यान्‌ मनुर्ष्यो 


| 
| 
| 
एकायनम्‌ =नीतिशाख | च अर 
| 
| 


देवविद्याम =निर्क्कशाख | पशून-पश 
ब्रह्मविद्याम्‌ = शिक्षा कस्प च = अर 

ठन्दादि वयांसिपक्षी 
भृतविव्याम्‌=म्‌ततत्रशासख च=अोर 


क्षत्रविद्याम्‌ =धनर्वेदविदया | ठरवन- 


नकषत्रविाम्‌-म्योतिर्षि्या | स्पतीन्‌ { =कणवनस्पति 


 दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
श्वापदानि=हिंसक जन्त 


कीट पतद् 
` चीटीपयन्त 


प्राकटप 
तङ्कपिपी- 
लकम्‌) 
धमम्‌-घमे 
च~ खरोर 
श्रधमंम्‌=-खअधमे 
नवर 
सत्यम-सत्य 
चौर 
प्रन तम~अस्त्य 
च=ख्रोर 
साघ-साधघ 
भोर 
असाध= अस 
च=आर 
हृद्यज्ञम्‌-त्रिय 
च= ओरं 
"प्रहुदयज्ञम्‌-खप्रिय 
एतत्‌- इन 
सवम्‌ सबको 
वाक्‌=वाणी 
एवन ही 
विज्ञापयति=वतलाती दै 





\५ ८६\५ 
यत्‌-ज। 
वाकृ=वाणी 
न=न 
। भविप्यति-होती तो 
न=न 
धमं =धमं 
नन 
मघ्मः-अधमं 
न=न 
सव्यम्‌=सस्य 
न=न 
पनतम्‌ असत्य 
न=न 
हृदयज्ञम्‌ प्रिय 
न=न 
अहदयज्ञम्‌-खप्रिय 
वै निश्चय करके 


वि ~~~ ~~~ 
---~ ~~ जा त ~ = (००० 


~~~ ---~---- ० 
भ-का = कक न - न 


-~--~-~--~--~---=-*~----~ ---=------ 


्ञा॥ जानाजाता 


इति इसलिये 

वाचम्‌-वाणी को 
+ब्रह्यवड चा ब्रह्मबुदि से 
| उपास्व=उपासना करो 


^ 
3 1 


५८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावाथे। 

हे सौम्य ! वाणी नामसे अधिक श्रे्ठ हे, क्योकि वाणी ही 
करे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, इतिहासपुराण, 
ठयाकरण, श्राद्धकल्प, गाणितविच्या, उत्पत्तिविया, नीतिषिद्या, 
तङ्विदया, नीतिशाख, निस्क्रशाल्ल, शिक्षा कल्पदन्दादि, भत 
तंत्रशाखर, धनुर्वेद विद्या, ऽयोतिषविव्या, सपं देव जन विद्या को 
पटृते ओर समते है, ओर वाणीही करके स्वगे, पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, 
हिंसक जीव, कीट, पतंग, धमे, अधम, सस्य, असत्य, साध, 
असाधु, भिय ओर अप्रिय को मनुष्य जानता ओर समुभता 
हे, यदि बाणी न ही तो न धमे, न अधमं, न सत्य, न असत्य, 
न प्रिय, न अप्रिय जाना जाता, इसलिये हे नारद ! तुम वाणी 
की उपासना ब्रह्मवुद्धि करके करो ॥ १॥ 

मूलम्‌ । 

स यो वाचं ्रह्मरयुपास्ते यावहाचो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो मवति य। वाचं ब्रह्त्युपास्तेऽप्ति 
भगवो वाचो भूय इति वाचो ववि भूयोऽस्तीति 
तन्मे मगवान््रवीविति ॥ २॥ इति हितीयः 
खण्डः ॥ ॥ 

पदच्ददः | 

सः, यः, वाचम्‌, ब्रह्य, इति, उपास्ते, यावत्‌. 
वाचः, गतम्‌, तत्र, सखस्य, यथाकामचारः, मवति, य 
वाचम्‌, ब्रह्म, उपास्त, जास्त, भगवः, वाचः, गप 
इति, वाचः, वाव, भयः, अस्ति, इति, तत्‌, मे, भग- 
वान्‌, व्रवीतु, इति ॥ 





छान्द्‌।ग्योपनिष् स०। ७४६ 
प्रन्वयः पद्‌थे | अन्वय पदाथ 
सः=वह वाचः=वाणी से 
यः जो भयः श्छ 
 वाचम्‌-वाणी दारा + कश्चित्‌-कोई 
ब्रह्म त्रह्मको | + अन्यः=दुसरा 
उपास्ते=उपासता है । अस्ति -है 
यः=ज। । + इतिनपएेसा 
॥ । + श्रतवा=सनकः 
दति करके सनत्कमारः=सनत्कमार 
ह्य=त्रह्मको ऋषिने 
उपास्तेउपासताहे तो| प्रत्यवाच उत्तर दिथाकिं 
यावत्‌=-जहा तक हां 
वाचः वाणी कं वाचः=वाणी से 
गतम्‌-विषय है वाव=भी 
तत्र=तहातक । भयः=ग्रेष् 
अस्यन उसका | ध 
यथाकाम- |  स्वेच्छानुसार | |+ 
चरिः) गमन ॑ 
भवति=होता दहै - | + नारदः=नारद्‌ ने 
+ इति=एेसा । + आह=कहा कि 
+शुखवाचसुनकर _ । भगवान्‌-आप 
+ नारदः=नारदजीने | तत्‌=उसको 
+ उवाच=कहा किं मे=मेरे प्रति 


भगवः=हे भगवन्‌ 


ब्रवीत = कं 


७५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
भावाय । 
जो बाणी करके ब्रह्मकी उपासना करता हे, तो जर्हालक 
वाणी का विषय है वहतिक उसका गमन उसकी इच्छानुसार 
होता है, जव फेसा नारद ने सुना तब सनत्कुमार षि से कहा 
कि हे भगवन्‌ ! कोड यर भी दूस वस्तु है जो वाणी से श्रेष्ठ 
हो, एेसा सुन, सनत्कुमार ने कहा कि हां एेसा हे, तव नारद ने 
कलहा कि हे भगवन्‌ ! आप कृपा करके मेरे पति उसका उप- 
देश करे ॥ २ ॥ इति हितीयः खण्डः ॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
म॒नो घाव वाचो भूयो यथा वे ह वाऽऽपरलके ट 
वा कोले हो वारको य॒षटिरदमवत्येषं वाच॑ च नाम 
च मन)ऽलुमवति स यद। मनसा मनस्यति मन्त्रान्‌ 
धीयीयत्यथा्थीते कमाणि कुर्वीयेत्यथ _ कुस्ते 
पृवारश्च पशश्चेच्यैयत्यथच्चत्‌ इमं च लाकमसुं 
चच्चेयेत्यथेच्छते मनो द्यरेमा मनो हि लोको मनो 
12६ ह्य मन उपस्वात॥१॥ 
पदच्चेदः। 
मनः, वाव, वाचः, भूयः, यथा, वे, हे, वा, आआमलके, 
हे, वा, कोले, हो, वा, अक्षो, मुष्टिः, अनुभवति, 
एवम्‌, वाचम्‌, च, नाम, च, मनः, अनुभवति, सः, 
यद्‌, मनसा, मनस्यति, मन्त्रान्‌, अधि, इयीय, इति, 
अथ, अधीते, कमणि, कुवीय, इति, अथ, कुरुते, 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७५१ 


पत्रान्‌, च, पशन, च, इच्छेय, इति, अथ, इच्छते 
इमम्‌, च, लोकम्‌, अमुम्‌, च, इच्छेय, इति, अथ 
इच्चते, मनः, हि, आसा, मनः, हि, लोकः, मनः, हि, 
ब्रह्म, मनः, उपास्व, इति ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदायै 
मन्मन _  मनः=मन 
वाचम्न्वासीसे  वाचम्‌-वाणी 
वाव-खवश्य च अर 
मूय्रष्ठहै  नाम=नामको 
यथा-जिसघ्रकार + स्वस्मिनि=अपनेमेस्थित 
निश्चय करके, अनमवति=अनभवकरता 
ह 


हेदो 


ममलके-आंवलौ | यदा~जव 
वा=अथवा | सः वह यानीपरूष 
दन्दो । मनसा-मन करके 
कोले वेर इतिन्णसा 
वा-अथवा 


 मनस्यति=-मनन करताहै 
फ 


अक्षो=वहरों को | + अहमन्नं _ 
1+ पुरुमस्यनपुरुषकी | मन्त्रान्‌ =मन्त्रा के 
मुष्टिम्‌ मुष्टी म । अधीयीयनपदू 
शप्रनभवति=मन अनमव अथ=तव 
करताहे अरधीते-वह पदता 


एवम्‌ -द्रसीप्रकार | कमाशिनकर्मो को 


७५२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


कुर्वीय करू ` इति=एेसा 
इति एेसा + संचिन्त्य=चितवन करके 
~ संचिन्त्य [चतवन करकं व्म्रथ पिर 
न म करता ह । ¬+ सनव 
पत्ानपतरो को ह अनौ हे 
च~ मौर =कर्योकिं 
पशून्‌=पशुवांको | मनः=मन 
द च्छ्य दच्छपुयक एव-हां 
प्राप्त दों  आत्मा=आत्मा है 
इति=एेसा | मनः=मन 
+ संचिन्त्य=चितवन करके + एव ही 
पअरथ-फिर | लोकः लोक हे 
इ च्छते=पृत्रादिकों को च ओर 
पाताहै मनः=मन 
दमम दस लोक | दिही 
च= ओर | ब्रह्य ब्रह्य टै 
अमुम्‌ परलोक को इति इसप्रकार 
दच्छैय=दच्छाप्वंक मनः=मनकी 
प्राप्त होऊं । उपस्व~उपासना करो 
वा 


| 
हे नारद } मन वाणी से अवश्यष्रे्ठहे, जेसेदो आ 
वलो अथवा दो बेरों अथवा दो बहेरो को मुष्टी मे रखकर 
उनका अनुभव मनद्वारा पुरुष केरता है, इसीप्रकार वाणी 
ओर नाम को पुरुष अपने मननिषे अनुभव करता है जच 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७५३ 


पुरुष मन करके चाहता हे कि में मंत्रों को पदु तव वेह मत्रा का 
पट्‌ता ओर सममता हे, जव चाहताहे कि कर्मो को करू तव 
कर्मोको करता हे, जवं चाहताहै कि पुत्र ओर पशवांको 
प्राप्त होऊं, तव मन करफे उनको पावता हे, जब इच्छा करता 
है कि इसलोक ओर परलोक को प्राप्त होऊ, तव उनको मन 
करके पावता हे, यह मनही आत्मा हे, मनी लोक है, यह मन 
ही ब्रह्महे, इसप्रकार मनको बह्य जानकर उपासना करो ॥ १ ॥ 


म्रलप्‌ । 

सयो मनो ब्र्मद्युपस्पे यावन्मनसो ग॒तं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मद्युप- 
स्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीचिति ॥२॥ इति 
ततीयः खण्डः ॥ 

पदच्छेदः 

सः, यः, मनः, ब्रह्म, इति, उपास्ते, यावत्‌, मनसः, 
गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवति, यः, मन 
ब्रह्म, इति, उपास्ते, आस्त, भगवः, मनसः, भयः, इति 
मनसः, वाव, भयः, च्रास्त, इते, तत्‌, मे, भगवान्‌ 
्रवृति, ₹[त॥ 


न्वय पदाथ | अन्वयः पदाय 
सः=वह इति-इस प्रक।र 
यमजो उपास्ते=-उपासता है 
मनः=मनरूप यः=जा 


त्रह्म=्रह्मको 


[ग 


मनः=मनरूप 


७५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स । 


बरह्य्ह्यको | भयः 
उपास्ते-उपासतादैतो। रस्ति 
यावत्‌-जहा तक 1 सनतु -सनकमारने 
भमनसः-पम का | मारः र 
गतम्‌=गतिहैे । इति-एेसा 
तघ्र=वहांतक “प्रव्यवाच=उत्तर दियाकिदां 
यथकाम- उसकी इच्छा- मनसः=मनस भां 


चारः+ नुसार गमन | | वाव निस्सन्देह 
अरस्यउसकः । + कशिचित्‌-का 
भवतिन्होताहै | भयःश्च्ठ 
इति=एेसा  ऋअस्ति-हे 
श्रुखानसुनकर | + तदातव 
+ नारद्ः=नारदने | + नारदः=नारद्‌ न 
+ उवाचनकहाकिं + आह कटाक 
भगवः=हे भगवन्‌  भगवान्‌=खाप 
मनसः=मनसेमी | तत्‌=-उस॒को 
+ कश्चित्‌-को | मे=मेरप्रति 
+ अन्यः=दूसरा त्रवीतु=कं 
भावाथ। 


हे सोम्य ! जा कोड मनरूप ब्रह्मकी उपासना करता हे तो 
जहांतक मनकी गति है व्हा तक उसका गमन उसकी इच्छानु- 
सार होता हे, यह सनकर नारद्‌ ने कहाकि हे भगवन्‌ ! मन से 
भी कोई अधिक श्रेष्ठ है, इसके उत्तर मे सनत्कुमार षि ने कहीं 
किहांहे, तब नारदजी ने कहा क हे भगवन्‌ ! आप ङ्प करके 
उसको मेरे प्रति कहं ॥ २ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७५५ 
त्रथ सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः खणएडः ॥ 
मलम्‌ । 
सकलो वाव मनम भूयान्यदा वे सकृल्पयतेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताय नाग्रीरयतिनाभ्न 
मन्वा एकं मवन्ति मन्तेषु कमाणि ॥ ३ ॥ 
पदच्छद्‌ः। 
सकरपः, वाव, मनसः, भयान्‌, यदा, वै, संकरप- 
यते, अथ, मनस्यति, अथ, वाचम, इरयति, ताम्‌, 
उ, नान्नि, इरयति, नाश्नि, मन्तः, एकम्‌, भवन्ति, 
मन्त्रेषु, कमांणि ॥ 


न्वयः पदाथ न्वयः पदां 
तकस्पः-संकट्प | दरयति उच्चारण करता 
वाव=निस्सन्देह हे 
मनसः=मनसे ताम्‌-तिस वाणीकों 
भूयान्‌ =शरष्ठ है उ=निश्चय करके 
यदा=जव नाभ्नि=नामकी तरफ 
परुषः प्रुष दैरयतिनप्रेरणाकरताहे 
वे =निश्चयकरके + च~र 
संकल्पयते सकर्पररताहै नानि नाममं 
अथ तव मन्त्राः=सवमन्त्र 


मनस्यति=मनन करताहे। ` एकम) शि 
मथ~=तिसकरे पे | भवन्ति =लीन रदत हं 
वाचम्‌नवाणीको | + चआर 


७५६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स° 1 
मन्त्रष=मन्ामें | + एकम्‌ 
कर्माणि सम्पस कम॑ | भवन्ति 

भावाथ । 


9 4 


सनत्कुमार ऋषि कहते हैँ कि हे नारद ! संकल्प मन से श्रे 
है, क्योकि पुरुष पहिले संकल्प करता हे, फिर मनन करता है, 
तिस्तके पीडे वाणी को उच्चारण करता है, तिस वाणी को किसी 
वस्तु कै नामसे सेयुक्र करता हे, ओर नामे मन्त्र गुस्तभाव से 
स्थित रहते हे, ओर मन्त्र भ सव कमं स्थित रहते हे ॥ १॥ 

पूलम्‌। 

तानिह वा एतानि सकल्पेफायनानि सकलया 
त्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समस्लपतां यावा- 
एथिषी समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्ता 
पश्च तेजश्च तषा सं्लप्ट वपर संकल्पतं व-. 
धस्य सङ्लष्त्या अन्न दधकलवत+न्स्य सशलष्त्य 
प्राणाः संकल्पन्ते प्राणना सक्लप्त्य मन्ता 
संकस्पन्ते मन््ाणाशसक्लप्त्यं कमाणि संकल्पन्ते 

भृ्षा सक्लप्त्यं लोकः सकल्पते लोकस्य 

धक्लप्थे सव सकट्पते स एष संकल्पः संकल्प 
म्पास्षेति ॥ २॥ 


(+ क, कर 
= लीन रहते ४ 


पदच्डेदः। 
तानि, ह, वा, एतानि, संकस्पेकायनानि, सकल्पा- 
त्मकानि, संकल्पे, प्रतिष्ठितानि, सम्‌, अक्लपताम्‌, 
यावाणथिवी, सम, खकस्पेताम्‌, वायुः, च, आकाशम्‌, 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७५५७ 
च, समकत्पन्त, खापः, च, तेजः, च, तेषाम्‌, संक्टप्त्ये, 
वर्षम्‌, सकत्पते, वधस्य, सक्लप्व्ये, अन्नम्‌, सकस्पते, 
अन्नस्य, सक्लप्स्ये, प्राणाः, संकल्पन्ते, प्राणानाम्‌, 
सक्लप्तथे, मन्त्राः, संकस्पन्ते, मन्त्राणाम्‌, संक्लृप्त्ये, 
कमाणि, संकर्पन्ते, कर्मणाम्‌, संक्लप्त्ये, लोकः, 
संकस्पन्ते, लोकस्य, संक्लप्तये, सवम्‌. संकल्पते, सः, 
एषः, सकरपः, संकल्पम्‌, उपास्व, इति ॥ 





प्रत्ययः पदाथं | अन्यः पटाथं 
क (सकट्प ] ५ " + | हं 
सकर. ! _ | <, ष्टा  समक्ू । =सकस्पकृत्‌ ह 
कायनानि!{ 1दपन ¦ पतम्‌ 
(जिनका । वायुः=वाय 
| 
क हं स्वरूप अआआकाशम=-खश्मश 
( जिनका धकस्पताम्‌ संकस्पकरृत द 
च रोर  अआपः=जल 
संकसे= संकल्पम जो च = आर 
प्राता | धत ह ए  तेजः=खाग्न 
नति स्थत ह एस सपकरपनत=पकर्पकरेत हे 
तानवं  तेषाम-तिनका 
एतानि=ये नाम आदि संक्लृप्तयै -संकेप करके 
हु । + पुरूषः पुरूष 
यावाए- वषम्‌=वष। कां 


| 
ˆ {द खर थ्वी 
थिवी ॥ ४ ॥ च सकटषत्‌ संकल्पकरतादै 


७५८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


वर्षस्यनवषौ को | संकल्पन्ते=संकल्प किये 
संक्लृप्त्यै = संकर्प करके जति 
अन्नम्‌-खन्नको कमंणाम्‌ कर्मा को 
संकरपते= संकल्प करता संक्लुप्त्य=संकरप करके 
सि । लोकः=-लोकं 
पप्रन्नस्य-अन्नको | संकस्पते=संकस्प किया 
संक्लृप्ये=संकरप करके | जाता है 


पाणाः पाण ताकस्य- लोकं कों 





संकल्पन्ते संक करि | संक्लप्ये संकरं करके 
जाते ददै | . सनय=तन्‌ नरात्‌ 
प्राणानाम=प्राणो के नि" 
संक्लृप्त्यै संकत्प करके सःय # 
मन्त्रामन्त्र __ | एप्=यह सव 
संकर्पन्ते संकल्प कि  संकस्पः=संकस्प ही है 
जात॒ | इति=इसतकारण 
मन्त्राणाम्‌ =मन्त्रोको | नारद=हे नारद 
संक्लृप्त्ये संकर करके संकट्पम्‌-संकस्प की 
कर्माणि कर्म । उपास्व=उपासना करो 
भावाथ । 


हे नारद ! संकस्पही हे स्थान जिनका, संकर्पही हे स्वरूप 
जिनका, संकल्पही मं हे स्थिति जिनकी, पेसे वे ये नामादिक है 
दयो ओर पएरथ्वी संकदपक्रेत है, वायु ओर आकाश संकस्पकृत 
हैँ, जलल ओर अग्नि संकल्प हे, तिनको संकल्प करके पुरूष 


भ 


वषां का संकट्प करता हे, वषाको संकल्प करके अन्नको संकस्प 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७५६ 
करता, अन्नको संकल्प करके प्राणको संकर्प करता है, भार्ण 
को संकल्प करके स्रों को संकस्प करता षै, मंत्रों को संकत्प 
करके कर्मो को संकंरप करता हे, कर्मो को संकल्प करके लोक 
को संकर्प करता है, लोक को संकल्प करके सव जगत्‌ का 
संकटप करता है, इस कारण यह सव जगत्‌ संकस्परूपही हेः 
हे नारद ! अव तुम संकःस्प की उपासना करो ॥ २॥ 

मलम्‌ । 


स यःसकत्यं बरहमतयुपास्तेक्लप्रान्वे सलोकान्धरः 
वान्धवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रति्ठितोऽव्यथमानानंव्यथ- 
मानोऽभिसिध्यति _यावत्प्कल्पस्य्‌ गतं तुत्रास्य 
यथाकामचारो मवति यः यकद्पं ब्रहमल्युपास्तेऽस्ति 
भगवः सकलपाद्ुय इति संल्पाहाव भरयोऽस्तीति 
तन्मे मगावन््रवीविति॥ २॥३इति चतुथः खरडः॥ 

पदच्छेदः । 

। सः, यः, संकस्पम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, क्लृक्तान्‌, 
, सः, लोकान्‌, घ्रवान्‌, धवः, प्रतिष्ठितान्‌, प्रतिष्ठितः, 
अव्यथमानान, अन्यथमानः, अभिसिध्यति, यावत्‌. 
संकस्पस्य, गतम्‌, तत्र, खस्य, यथाकामचारः, भवति, 
यः, सकटपम्‌, ब्रह्य, इति, उपास्ते, अस्ति, भगवः, सं- 
कल्पात्‌, भूयः, इति, संकल्पात्‌, वाव, भूयः, अस्ति, 
इति, तत्‌, मे, भगवान्‌, बरवीतु, इति ॥ 

न्वयः पदाय | श्मन्वयः पदाथ 
सः= वह तकरपम्‌-सकस्पसरूप 
यः जो ब्रह्य =ब्रह्मको 


७६०  इन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
उपास्ते=उपासता है भवतिनहाताहै 


यः-जो इति=एेसा 
सकटपम्‌-सकत्परूप श्रा=सनकर 
व्रह्म~ब्रह्मको + नारदः=नारदने 
उपास्ते-उपासताहे तो + उवाच=कहा कि 
सः= वह्‌ भगवः हं भगवन्‌ 
वे-निश्चयकरके पसकल्पात्‌-संक्स स 
ध्रवः= निश्चल भयः=श्नष्ु 
प्रतिषितः-प्रतिष्ठित + कश्चित्‌=-को 
अव्यथमानः=भयरहित अन्यः दूसरा मी 


| 
+ सन्‌=होता ह्या अस्ति= 
क्लृत्तान्‌-समार्थत | + नारदु=हे नारद्‌ 


घरुवान्‌-अचल संकट्पात्‌-संकस्प से 
प्रतिष्ठितानप्रतिष्ठित , वावन्भी 
श्मस्यथमानान्‌=भयरहित | भयः=श्रेष 

लोकान्‌ लोकोको | इप्रस्ति-ह्‌ 


प्रभिपिष्यति-प्राप्त होता | तदा=तव 


एकि +- नारदः-नारद ने 
यावत्‌=-जहांतक तिसा 
सकटपस्य=सकल्प का क र्‌ 
गतम्‌-गमन ह + उवाच=कष्ा क 
तत्र वहां तक भगवन पि 
अस्य=इसउपासककी तत्‌=-उसको 
यथाकाम _ इच्छानुसार मे=मेरेभ्रति 
गमन व्रवीत्‌=कह 


चारः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७१ 
भावाथ । 

हे नारद्‌ ! वह जो संकस्पद्वारा बह्म की उपासना करता है 
चह निस्तन्देह निश्चल प्रतिष्ठित भयरहित होता हा अचल 
प्रतिष्ठित भयरहित लोकों को भरास्र होता हे, ओर जर्हातक 
संकल्प का गमन है वहतिक उस उपासक का इच्छानुसार 
ममन होता हे पेसा सुनकर सनत्कुमारपि से नारदच्छषि 
ने कहा कि, हे भगवन्‌ ! क्या संकल्प से कोड दसरा धेष्ठ हैः 
इम्मकफे उत्तर मेँ सनक्कृमारच्छपिने कश्ाकि्हांहै तव नारदने 
कहा कि हे भगवन्‌ } आप उसको मेरे प्रति उपदेश क ॥ ६ ॥ 
इति चतुथः खण्डः ॥ 

भथ सत्रमाध्यायस्य पञ्चमः कखसख्डः ॥ 
मलम्‌ । 

चित्तं वाव संकल्पय यदा वै चेतयतेऽथ 
संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीश्यति ता 
नाप्नीरयति नाभि मन्त्रा एकं मवन्ति मन्त्रेषु 
कमांणि ॥ १॥ 

पदच्येदः। 

[चत्तम्‌, वाव, सकटपात्‌, भयः, यदा, वं, चतयत्‌, 
अथ, संकसपयते, अथ, मनस्यति, अथ, वाचम्‌, 
दरयति, ताम्‌, उ, नाम्नि, इरयति, नाम्नि, मन्त्राः, 
एकम्‌, भवन्ति, मन्त्रेषु, कमणि ॥ 
अन्वयः पदाथे | अन्वयः दाथे 

चित्तम्‌=चित्त वाव निस्सन्देद 
संकल्पात्‌ संकल्पसे भयः=शेष्ठहे 


९? 


७६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


यद्‌ा=जव | देरयति=उचचारणकरता 
+ पुरुषः=पुरं दे 
| उ= ओर 
करता 
चेतयते-चितन कर । ऋनामा 
येही  दईैरयतिनप्रेरणा करताहे 
। ।  नाम्निनमर्मे 
संकर्पयतेसंकरप करता = मन्ता मनत 
९  पकम्‌) 
सप्रथ-फर | मवन्ति लीन रहते है 
मनन करता च-खोर 


मनस्यति ¦ है यानी वि- मन्नेष-मन्त्रो सै 
| चार करताहे कर्माशि=सव कर्म 


थ फर + एकम्‌ 
वाचम्‌ वाणी को  भवम्ति{ =लीन रहते द 


भावि । 


सनत्कुमार ऋषि कहते हं कि हे नारद ! संकल्प से चित्त 
भ्रष्ठ है, क्योकि चितन करने के पीठे पुरुष संकल्प करता हे, 
ओर वादको मनन यानी बिचार करता है, ओर तत्पश्चात्‌ वाणी 
को उश्चारण करता हे, ओर फिर वाणी को वस्तुश्मों के नामसे 
सयुक्त करता हे, अर वस्तुनो के नामों मे मंत्र लीन रहते है, 
पोर मेत्रो मे कमं लीन रहते हे ॥ १॥ 
मलम्‌ । 


~ ०१ 


तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० ७६३ 


चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माययपि बहषिदयित्ता मवति 
नायमस्तीत्येवेनमाहर्यदयं वेद यदा अर्यं विदाने 
त्थमचित्तः स्यादित्यथ यथ्यट्पावेचित्तवान्‌ मवाते 
तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तशद्यवेषामेकायर्न 
[चेत्तमात्मा चत्त प्रतिष्टा चत्तम॒पास्वात ॥ ९॥ 
पदच्चेदः। 
तानि, ह, बा, एतानि, चित्तेकायनाने, चित्तात्मानि 
चित्ते, प्रतिष्ठितानि, तस्मात. यदि, अपि, वहूवित्‌, 
अचित्त, भवति, न, अयम्‌, आस्त, इति, एव, एनम्‌, 
हुः, यत्‌, अयम्‌, वेद, यत्‌, वे, अयम्‌, विदान, न, 
इत्थम्‌, अचित्ः, स्यात्‌, इति, खथ, यदि, अल्पवित्‌. 
वित्तवान्‌, भवति, तस्मे, एव, उत, शश्रूषन्ते, चित्तम्‌, 
हि, एव, एषाम्‌, एकायनम्‌, चित्तम्‌, खात्मा, चित्तम्‌, 
प्रतिष्ठा, चित्तम्‌, उपास्व, इति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
चितच्तैका- | चित्तहीहैस्था-. तानिचवे 
यनानि+ न जिनका | णपतानिःन्ये नामादिकं 


वित्ताःमानि=चित्तहीषै स्व तस्मात=इस सिये 
रूप जिनका यदपि यद्यपि 


+ च~ आर । ~+पुरुषः=पुरुष 
चित्ते चित्तमे्ही है बहूतविदान्‌ 
परतिष्टितानिनस्थिति जिन बहुवित्‌= ¦ यानी वेद का 
कं | ( ज्ञाता 


+एवम्‌=ठेसे । परम्‌-पर 








७६४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
अचित्तः=चित्तरहित थ आर 
भवतिन्है तो यदि=अगर 
अयम्‌-यह विद्धान्‌ । अत्पवित्‌=थोड़ा जानने 
न= नदीं वाला 
अस्ति-हे । ~+ परम्‌-पर 
इति एसा चित्तवान्‌-चित्तसम्पन्न 
एनम उसको | भवति=हे 
> पुरूषाः=लोग । उतत 
अहुः कहते ह | तस्मे-उसको 
+ चार्‌ | एव ही 
यत्‌-जो कृल्‌ +जनाः=लोग 
 अयम्‌-वह _ | शुश्रूषन्ते=पूजते हैँ 
वद्‌ =जानतादह कर्यो 
+ तत्‌= वह सथ | चित्तम्‌ चित्त 
+ दथादथा | एव-ी 
ह वानही हे  एषाम्‌=इन सवो का 
यदे =यदि । एकायनम्‌=केन्द्रस्थान हे 
अयम्‌ वृह एरुष | चित्तम्‌ चित्त 
विद्रान=विद्रान्‌ | +एवन्ही 
+स्यात्-होतातो | आत्ा=खात्मा है 
इत्थम्‌-एसा । चित्तम्‌-चित्तही 
चित्तः चित्तरहित  प्रतिष्ठा=प्रतिष्ठा है 
ननदी इतिचदइस प्रकार 


स्यात्‌ हाता 


+ नारदनहे नारद 


छान्दोग्योपनिष्द्‌ स०। ७६५ 
चित्तम्‌-चित्तकी । उपास्व=उपासना करो 


भावाथ । 


ह नारद | चित्तही हे स्थान जिनका, चित्तही है स्वरूप 
जिनका, ओर चित्तर्मेही है स्थिति जिनकी एसे, वे ये नामा 
दिक है, यानी नामादिक सव चित्तविषेही स्थित हे, इस्तिये 
अगर कोई पुरुष बहत विद्वान्‌ यानी वेदादिकों का ज्ञाता हे, पर 
चित्तरहित है यानी चित्त उसका ठीक नहीं हे, तो वास्तवर्म 
वह्‌ विद्वान्‌ नहीं हे, ओर जो कुड वह जानता है वह सब इथाी 
हे, क्योफि अगर वह पुरुष विद्वान होता तो एेसा चित्तरहित 
न होता, ओर अगर कोड पुरुष थोड़ा भी विदान्‌ हे, पर चित्त- 
सम्पन्न है, यानी उसका चित्त टीक दहै, तो लोग उसकोही 
पूजते हे, क्योकि चित्तदी सब वस्तुञं का केन्द्रस्थान हे, 
चित्तही आत्मा हे, चित्ती प्रतिष्ठा है, हे नारद्‌ ! ेसे चित्त की 
उपासना ब्रह्मवुद्धि से करो ॥ २ ॥ 


पूलम्‌ । 

स यश्चित्तं ब्रह्मसयपास्ते चितान्वे स लोकान्‌ 
घरवान्‌ ध्रवः प्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठितोऽ्यथमानाननव्य- 
थमनोऽभिधिद्यति यावचित्तस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो मवति यशिचत्तं ब्रह्मस्युपास्तेऽस्ति 
मगवस्िवित्तादयरतिचित्ताहाव भूयोऽस्तीस्तितन्मे 

भगवान्‌ व्रवीविति ॥ २॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ 
| पदच्ेदः। 

सः, यः, चित्तम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, चितान्‌, 
वै, सः, लोकान, ध्रवान, धवः, प्रतिष्ठितान्‌, 


७६६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


प्रतिष्ठितः, .अव्यथमानान्‌, अन्यथमानः, अभिसि- 
द्यति, यावत्‌, चित्तस्य, गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकाम- 
चारः, भवति, यः, चित्तम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते 
अस्ति, भगवः, चित्तात्‌, भयः, इति, चित्तात्‌, वाव, 
भयः, अस्ति, इति, तत्‌, मे, भगवान्‌, त्रवीतु, इति ५ 


अन्वयः ` पदां | अन्वयः पदाय 

सः वह सः= वह्‌ 
यः=जो धरुवः निश्चल 

चित्तम्‌ चित्त प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित 
ब्रह्म=ब्रह्यको अव्यथ- | भयरहित 

उपास्ते=उपासतादहैे | मानः! हाता हुआ 
यः=जो । चितान्‌~-चितन करिये 

चित्तम्‌ =चित्त | हूए 
ब्रह्म्रह्मको  धरुवान्‌=अचल 


उपास्ते=उपासताहे तो प्रतिष्ितान्‌-प्रतिष्ठित 


यावत्‌=जहांतक | अव्यथ | 
क चित्त का त्‌ पाड़ारहित 
गतम्‌=गमनदैे | लोकान्‌-लोकों को 
तत्र=तद्ांतक वे = निस्सदेह 
अस्य=उसका पभिसि- | नात होता रै 
यथाकाम इच्छानसार | दयति | 
वारः! गमन इति=एेसा 
भवते-हाताहं | ~+ श्चलवा=स॒नकर 
+ चन्रं । + नारद्‌ः-नारद 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स? । १६५५ 


+ उवाचकहाक्रि | वाव=निश्चय करके 
भगवः= ह्‌ भगवन्‌ | + करिचत्‌=ओर भी 


चित्तात्‌=चित्तसे | भयः=श्रष् 
+ आपि । अरित-दे 
+ कश्चित्‌=कोई | +न 
+- अन्यः =दसरा | ष = 
म॒यारषठदै | ` क ने 
इति=एेसा | 
+ श्चुत्वानसुनकर ने 1 
त्क भगवान्‌ = 
+ 0 =सनत्कुमारने | 1 
आह =कटाकि हां । मे=मेरे प्रति 
चित्तात्‌-चित्तसे ¦ त्वीतु करं 


भावाथ । 

हे सोम्य ! वह जो चित्तद्वारा ब्रह्मकी उपासना करताहे तोः 
जर्हातक चिन्तका गमन होता है वहांतक उसका इच्छानुसार 
उसका गमन होता है रोर वह निश्चल प्रतिष्टित भयरहित 
होता हआ चितन कियेहुये अचल प्रतिष्ठित भयरदित लोको 
को प्रात होता हे, एसा सुनकर नारद बोले कि हे भगवन्‌ ! क्या 
चित्ते भी श्रेष्ट कोई दूसरा हे ? इसके उत्तर म सनत्छुमार 
षिते कहा कि हां चित्तसे भी श्रेष्ठे, तब नारदने कहा कि 
, हे भगवन्‌ ! आप कृपाकर उसको मेरे प्रति कहं ॥ ३ ॥ इति 

पञ्चमः खण्डः ॥ 

श्रथ सष्ठमाध्यायस्य षष्ठः सस्डः ॥ 

गरलम्‌ । - 


ध्यानं वाव चित्तादयो ध्यायतीव एथिवी ध्याय- 


७६८ दान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 
तीवान्तरिशषं ध्यायतीव योध्यायन्तीवापो ध्याय- 
न्तीव पवता ध्यायन्तीव देषमनुष्यास्तस्माय ३ह 
मनष्याणां महत्ता प्रा्वन्ति ध्यानपादाश्शा 
इवेव ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उप 
वादिनस्तेभ्थ ये प्रभवो ध्यानपादाश््शा इवेवते 
भवान्त ध्यानयमपास्वात॥ 3॥ 
पदच्छेद्‌ः। 

ध्यानम्‌, वाव, चित्तात्‌, भयः, ध्यायति, इव, ए 
थिवी, ध्यायति, इव, अन्तरिक्षम्‌, ध्यायति, इव, यो 
ध्यायन्ति, इव, खापः, ध्यायन्ति, इव, पवेताः, ध्यायन्ति 
इव, देवमनष्याः, तस्मत्‌, ये, इह, मनष्याणाम्‌, मह- 
ताम्‌, प्राप्नवन्ति, ध्यानपादां शाः, इव, एव, ते, भवन्ति 
पप्रथ, ये, अल्पाः, कलहिनः, पिशनाः, उपवादिनः, ते 
अथ, ये, प्रभवः, ध्यानपादांशाः, इव, एव, ते, भवन्ति 
ध्यानम्‌, उपास्व, इति ५ 


अन्वय पदाथे अन्वय पदां 
वाव= निश्चय करके अन्तरिक्षः-आकाश 
ध्यानम्‌ =ध्यान ध्यायति ध्यान करता 
चित्तात्‌-चित्तसे हुखरा 
भयःन्श्रष्ठदे | इवनसा 
एथिवी =एथ्वी | यौः=द्यलोक 
ध्यायति? _ ध्यान करती इं ध्यायति} _ ध्यान करता 
दव सी हुभासा 


ान्दोस्योपनिष्द्‌ स०। ७६६ 


्रापः-जल मनष्या वयोम 
ध्यायन्ति-ध्यान करते | णम्‌ च 1 त 
हुयं  महत्ताम्‌- श्रता का 
इव =से प्राप्नवन्ति प्रात होते 
पर्चताः=पवेन अथर 
ध्यायन्ति-ध्यान करते तेव 
हुये येजे _ 
इव = से  आलप्ाभ्यानक्ला स 
देवमनुप्याः=देवता आर , रित 
मनुष्य ते वे 
ध्यायन्तिध्यान करते ` कलाहेनः=टषा 
हुये पिशनाः-निन्दक 
इव=से + च प्रार 
प्रतीयन्ते=प्रतीत होते उुपवादिनः-लदाकदह 
तस्मात्‌-इस सच प्रथ -स्पोर 
भ्यानपा-) (भ्यानकाष्क ध्यानपा- ध्यानी एक्‌ 
शाशा = मी कला दाशा  -कलाहे जनम 
। ( {जनम | इव एसे 
इव-देसे = येजे जन 
येजे पुरु तेतर 
भवन्ति हं । +खपे=मी ॥ 
तन । प्रमवः=स्वानस्वभाव 


दह ~स संसारविषं की प्रप्त हुये 


७५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


इति=इस कारण | +ब्रह्मवु- ~ ~ 
+ नारद =है नारद्‌ | खा | =जहाबदि से 
ध्यानमनभ्यान को उपास्स्व=उपासनाकरो 


भावाथ । 
सनक्कृमार ऋषि कहते हें फि हे नारद ! ध्यान चित्त से 
श्रेष्ठ हे, दश्वो परथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, स्वग, पवेत, देवता; 
नुष्य आदि सव ध्यान करते हये स प्रतीत होते हें, ओर जो | 
पै एसे महत्व को प्राप्त हये हें सो ध्यानी द्वारा प्रास्त हय 
है, मिन पश्धों सें प्यानकी एक कला भी हे वे निस्संदेह 
इस संसार निवे मनुष्यों मे प्रतिष्ठा को प्रात होतेह, ओर जो 
ध्यानकी कलास रहित दहे वे दष्ट, द्वेषी, लकि होते हः 
हे नारद ! यह ध्यानही हे जिस करके पुरूष स्वामिखभाव को 
प्रात होते है, इसलिये हे नारद ! त॒म ध्यान की बह्यवुद्धि करक 
उपास्तेना करो ॥ १॥ 
मलम्‌ । 
सयो ध्यानं ब्रह्मद्युपास्ते यावद्धयानस्य गतं 
तत्रास्य यथा कामचारो मवति यो ध्यानं ब्रह्य 
त्यपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानादरूय इति ध्यानाहाव 
भूयोऽस्तीति तन्मे मगवास्रवीलाते ॥ २॥ इति 
पटः सलस्डः॥ 
प्रदच्छदः। 
सः, यः, ध्यानम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, यावत्‌, 
ध्यानस्य, गतम्‌. तत्र, खस्य, यथा.कामचारः, भवति 
: ध्यानम्‌. ब्रह्म, इति, उपास्ते, असिति, भगव 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ७७१ 


ध्यानात्‌, भयः, इति, ध्यानात्‌, वाव, भयः, असिति 
इति, तत्‌, मे, भगवान्‌, त्रवीत, इति ॥ 


9 


 शन्वयः पदाथ अन्वयः प्रदायै 
सः =वह  +नारद्‌ः=नारद ने 
यः=जो  +उवाच=कह। कि 
ध्यानम्‌-ध्यानरूप  भगवः=हे भगवन्‌ 
ब्रह्म=ह्यको भ्यानात्‌-ध्यानसेभी 
उपास्ते-उपासता है +कश्ित्‌ को 
सः=वह ` भूय 
यः=जो  प्ररित- है 
ध्यानम्‌ =ध्यानरूप्‌ इति-पेसा 
लय~ ब्रह्य कं  ~+श्रुतवा=सनकर 
उपास्ते=उपास्ता दै तो सनक्कमारः=सनव्कमार 
यावत्‌ जहां तक ऋपिने 


ध्यानस्य=प्यान क 
गतम=-गति दहै 
तत्र=वहां तक 


उवाचकहा कि हां 
ध्यानात्‌-ध्यान से भी 
वाव=निश्चय करके 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
| 


श्मस्य=उस उपासक भयः=श्रेष् 
क रास्ते 
यथाकाम | _ इच्छानसार + तद्‌ा=तव 
चारः! गमन ॥ि + नारद्‌ः-नारद ने 
भवतिनहाता ह राह =कंहा कि 
इति=एेसा । भगवान्‌ 
+श्रुतवानसुनकर । तत्‌=उसको 


७७२ छान्दोशयोषनिषद्‌ षै°। 
0 | ९ | 
मे=मेरे प्रति | त्रबीतु-कहं 

भावाध । 

वह जो ध्यानस्वरूप ब्रह्म को उपास्तता हे तो जहां तक ध्यान 
की गनि हे वहां तक उस उपासक की इच्छानुसार गमन होता हेः 
ेसा सुनकर नारद ने कहा कि हे भगवन्‌ ! क्या ध्यान से भी कोई 
दसरा श्रे है, सनव्कुमार ने कहा कि हां है, तव नारद ने कहा 


क कष , $ 


कि आप करषा करके उसको मेरे प्रति कहं ॥ २॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ` 
सरथ सप्तमाध्यायस्य सप्तमःखण्डः॥ 
मूलम्‌ । 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्रयो विज्ञानेन वा कग्वेदं 
विजानाति य्र्वेदर्ूमामवेदमाथवणम्‌ चतुथ- 
मितिहासएराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्यश्ाशि . 
देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविशा ब्रह्मविदां 
भूतविधां श्चचरवि्यां नश्चत्रवियाशसपदेषजनवियां 
दिवं च एथिर्वी च वायुं चाकाशं दापश्च तेजश्व 
देवाश्च मलुष्याशश्च पशुश्च वयाश्भ्से च 
तृणवनस्पतीज्ज्पदान्याकीटपतङ्खपिपरीलके धमं 
चाधमं च सव्यं चादतच साघु चासाधु च हदयन्नं 
चाहृदय्ञं चाननं च्‌ रसंचमं च लोकममुं च विज्ञः 
नेनेवर विजानाति विज्ञानसुपास्स्वेति ॥ १॥ 
पद्च्येदः । 
विज्ञानम्‌. वाव, ध्यानात्‌, मृयः, विज्ञानेन, वे, 


छार्सेग्योपनिषद्‌ स०। ९७७३ 
ऋ्येदम्‌, विजानाति, वेदम्‌, सामवेदम्‌, आथने- 
म्‌, चतुम्‌, इतिहासपुराशम्‌, पश्चमम्‌- वेदानाम्‌, 
वेदम्‌, पिच्य, राशिमः दैवम्‌, निधिम, बकीवाक्यम्‌, 
एकायनम्‌ देववियाम, ब्रह्मविदाम्‌, मूतविधाम्‌, क्षत्र 
विद्याम्‌, नक्षत्रवियाभ, सपदेवजनवियाम्‌, दिवम्‌, च, 
एथिवीम्‌, च, वायुम्‌, च, आकारम्‌, च, आपः, च, 
तेजः, च, देवान, च, मनुष्यान्‌, च, परान्‌, च, वथांसि, 
न, तृणवनस्पतीन्‌, श्वापदानि, आकीटपतद्कपिर्पील- 
कच घर्मम्‌, च, अधरम्‌, च, सत्यम्‌, च, अन्तम्‌, च, 
स्व, च, असाधु, च, ईदयज्ञमर, च, अहंद वर्य, चः 
अत्तम्‌, च, रसम्‌, च, इमम्‌, च, लोकम्‌, अमुम्‌, च, 
विज्ञानेन, एव, विजानाति, विज्ञानम, उपास्स्व, इति ॥ 

न्वयः ॥ पदाथ अषि पदाय 
विज्ञानम विज्ञान इतस ॥ 
॥ वाव=निस्संदेह पुराणम! - प्म प 
ध्यानात्‌-ध्यानसे  वेदानाम=वेदां क 


मृयः्रेष्ठहे | वेदम च=वेद यानौन्या- 
विज्ञाचैन~विज्ञानसे ` करण 
वेह  पिच्यम्‌=श्रादकस्प 
ऋभ्वेदम्‌-ऋण्वेद | रारिम्‌=गणित 
यजुर्वेदम्‌ = यजुवद । देवम=फलितविचा 
सामवेदभ-सामवेद | निधिम्‌=निधिबिद्या 
चतुर्थम्‌ चौथे वाकोवाक्यम्‌ =तकविय। 


प्राथर्वणम्‌ =-अथ्वेद्‌ | एकायनम्‌=नीतिविया 
पञ्चम -पांचवै देवविद्याम्‌=निरुक्रविया 


। 


५१५ द 


भतवियाम=मतविव। 
क्षत्रविद्याम्‌ घनवद्‌ 
नक्षत्र 
विद्याम्‌ 
सपदेवज | 
नविद्यम्‌ ! विदयाको 
+ परुषः प्रुष 
विजानाति-जानता है 
च ओर 
दिवम्‌-देवलोक 
=शप्रोर 
एथिवीम्‌-एथ्वी 
चओआर 
वायम्‌ वाय 
च = ओर 
आआकाशम्‌=-आाकाश 
च = आर 
प्रपः-जल 
नच =प्रोर 
तेजः अमन 
चपर 
देवान्‌=देव 
च~स्रोर 





=उ्योतिषशाख 
सपदेव मनुष्य दणवन- 


दान्दोग्यापनिषद्‌ स ० । 


ब्रह्मविद्याम्‌ शिक्षा कल्प 
लन्द्‌ अदि 


नष्यान्‌=मन॒ष्य 
च = प(र्‌ 

। पशन=पश 

चौर 
वयांसि पक्षा 
च= खर 


म =तणवनस्पति 


श्वापदानि हिंसक जीव ` 
| चन कीड़े पर्तिग 
पतङ्गि (` चीरी आदि 
पीलकम्‌, ` ` ` 
। धमम्‌=धमं 
| च~ परोर 
| अधर्मम्‌-अधर्म 
| चर 
। सत्यम्‌ सत्य 

के) 
चोर 
| खतम स्त्य 
| च-ख्रोर ` 
साध=साध 
| च = ओर 
असाध=-असाध 
| च =अआर 
। हदयज्ञम्‌-त्रिय 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ५७५ 


च = आर । आअमुम्‌=परलोक को 
अहदयज्ञम अप्रिय  । विज्ञानेन विज्ञानसे 

कनं ` _ पवन 

न = विजानाति = जानता है 
रसम्‌-रस  इतिनइस कारण 

च~र ` विज्ञानम्‌ विज्ञान की 
इमम इस लोक +रह्युच्या=त्ह्यवुद्‌ करकं 

च= अर  उपास्स्व=उपाक्तना करो 


€ 
भावाय । 


हे सोभ्य ! ध्यान से विज्ञान अतिश्रेए हे, क्योकि विक्ञान 
से ही कऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेद, इतहासपुराण्‌, 
टयाकरण, श्राद्धकल्प; गणित, फलितविव्या, निधिविदा, तके 
विद्या, वीतिविव्या, निर्विद्य, शिक्षाकल्पदन्द दिः ततत्र 
विद्या, उयोतिषवि्ा, धनुरधद, सपैदेवमनुप्यविया को पुरुष 
जानता ह, ओर योलोकः, प्रध्वी, आकाश, जल, तेज, देवता, 
मनष्य, पश, पक्वी, तरण, वनस्पति, 1हसकजंतु कीडेमकोडे चीटी 
पर्यन्त, धमं अधमे, सत्य असत्य, साधु असाधुः प्रिय अप्रिय, 
अन्नरस, इस लोक ओर पएलोकका भी पुरपाविज्ञानसं हा जानता 
हे, इसलिये हे नारद ! विज्ञान क उपासना क ॥ १ ॥ 


म्रलम्‌ । 
सयो वि्नानं व्रहमत्युपास्ते विज्ञानवतां व 
लोकान्‌ ज्ञानवतोऽभिसिदयति यावटिज्ञानस्य गते 


७७६ दानदम्योप्निषद्‌ स° । 


तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मतयु 
पास्तेऽस्ति मगवो विज्ञानादय इति विज्ञानादविं 


4. क 


भूयोस्तीति तस्म भगवास्‌ त्रासात्‌ ॥ २ ॥ इति 
सप्रमः खणडः॥ 
पदच्छेदः । 

खः. यः, विज्ञानम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, वेज्ञान- 
वक्षः, वे, लोकान्‌. ज्ञातवतः, अभि, सिद्धयति, यावत्‌, 
विश्ञानस्य, गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाक्रामचारः, भवति 

विज्ञानम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, अस्त, भगव 
विज्ञानात्‌, भयः, इति, विज्ञानात्‌, वाव, भूयः, आस्त, 
इति, तत, मे, भगवान्‌ ब्रवीतु, इते ॥ 


समन्वयः पदाथ अन्वय पदाथं 
सः वह विज्ञानस्य विज्ञानकरीं 
य्‌ः=जो । गतम्‌=गति है 
विज्ञानम्‌-विज्ञानस्वरूप वि तन = वहा तयः 
रह्म बह्मको न उपासक 
उपास्ते=उपासता हे यथाकाम- ! इच्छानुसार 
सः वह चोरः! गमन 
यः=जो  भवति-होताहै 
चिज्ञानम्‌=विज्ञानस्वरूप ~+ च=ओआर 
उपास्ते-उपासताहे तो सः वह 


यावत्‌-जहां तक | वे=निश्चय करके 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ७७७ 
ज्ञानवतः ज्ञानवान्‌ +सनत्कु- सनत्कुमार 


च -्प्रोर । मारः+ ऋषि 
विज्ञानवतः=विज्ञानवान्‌ इति=एसा _ 
लोकान=लोकां को + उवाच कहते भये कि 





| 
अभिसि- ताहे । + नारद~है नारदं 
यति = त हाताट विज्ञानात्‌ विज्ञानसेभी 


इति=एसा वाव~निस्सन्देद 
+ श्ुत्वान्सुनकर भयश्च 
+ नारदःनारदने प्रास्त 
+ उवाचकहाक्रिं | + तदा=तव 


| क्वि, 
न + नारदःनारदचऋषि 
भगवःह भगवन गले ठि 
~ _ ~ „| + प्राह=वोले कि 
विज्ञानात्‌ =विज्ञानसे भी । भगवान्‌=-आ्ाप 
करश्चित्‌-को 


। तत्‌=उसको 
भूयः श्र मे=मेरे प्रति 
अरित = । त्रवीतु-कह 


भावाथ । 

वह जो विज्ञानस्वरूप बह्यका उपासना करता हे, तो जहा 
तकं विज्ञान की गति हे वरहा तक उस उपासक की इच्छानुसार 
गमन होता हे, ओर वह निश्चय करके विज्ञानवान्‌ ओर ज्ञान- 
बान्‌ लोकों को प्राप्त होता हे, पेसा सुनकर नारद्‌ ने कहा 
हे भगवन्‌ ! क्या विज्ञान से भी कोह श्रेष्ठ है, यह सुनकर सन- 
त्कुमार ऋषि ने कहा कि हे नारद ! विज्ञानसे भी श्रष्ठहे, तव 
नारद ने कहा # हे भगवन्‌ ! आप छपा कर उसको मरे परति 

रणदेश करे ॥ २ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ 


६य 


७८ डान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


प्रथ सप्तमाध्यायस्याषएटमः खण्डः ॥ 
मलम्‌ । 
वलं वाव विज्ञानाद्रयोऽपि ह शतं विज्ञानवत- 
मेको बलवानाकम्पयते घ यदा बत्ती मवत्यथो- 
धाता मवल्युत्तिष्ठन्परिचरेता मवति परिचरत्र 


पत्ता मवल्युपसीटन्द्रष्टा भवति श्रोता भवति 
मन्ता भवति वोडा भवति कतां भवति विज्ञाता 
भवति वलेन पे प्रथिवी तिष्ठति ब्तेनान्तरिक्षं 


पूर्तम्‌ चबन परवता बहन दवमङन्या बलम 
पशवद्च वयास च वृखवनस्पतयरश्वषपिदान्या 
की टपतङ्कपिपीलकं वलेन लोकस्तिष्ठति बलसु- 
पास्स्वेति॥१॥ 
पदच्छेदः 

बलम्‌, वाव, विज्ञानात्‌, भयः, अपि, ह, शतम्‌, 
वेज्ञानवताम्‌, एकः, बलवान्‌, आाकम्पयते, सः, यदा 
चली, भवति, खथ, उत्थाता, भवति, उत्तिष्ठन, परि- 
चरिता, भवति, परिचरन्‌, उपसत्ता, भ्वत्ति, उपसी- 
दन्‌, दष्ठा, मवति, श्रोता, भवति, मन्ता, भवति, बोदा 
भवति, कता, भवति, विज्ञाता, भवति, बलेन, वे 
एथवी, तिष्ठति, बलेन, अन्तरिक्षम्‌, बलेन, द्यो 
बलेन, पवताः, बलेन, देवमनष्याः, बलेन, पशवः, च 
वयांसि, च, तणवनस्पतयः, शवापदानि, अआकीट- 


्दोग्योपनिषद्‌ स° ७७8. 


पतङ्घपिपीलकम्‌, बलेन, लोकः, तिष्ठति, बलम्‌, 
उपास्स्व, इति ॥ 


्मन्वय पदाथ अन्वय पदाथि 
बलम्‌-वल . | उत्तिष्ठन्‌=उच्च पदको प्राक्त 
वाव-निश्वय करके _ _ दताहृना 
 परिचरिता=सेवा करने 


विज्ञान से 
विज्ञान त्‌ विज्ञ र 


शृयः=ऋटटं | भवति-होताहे 
हि=क्याक __ परिचरन्‌-सेवा करता 
=यहप्रतयक्षट कि ह्या 
एकः एक  उपसत्ता=गुरुके समीप 
वलवान्‌=-बलवान्‌ | . बेठनेवाला 
शतम्‌=सो |  होताहैयानी 
विज्ञान _- भवति; आआचायंको 
। =विज्ञानिर्योको प्रिय होति 
व | समीपवेठता 
3 १ | 
अकम्पत =कैपादेता हैँ | 
व उपसीदन= ¦ ओरं प्रिय 
यदा=गर 
, ए 1 दोता हा 
क + | देखने बाला 
वली=-वलवान | यानीच्माचा 
व॒ 8 छ | | 
भवति =दे | द्रछा-. यक्रापक्छय 
अथ=तो | तासे देखने 
+ सः=वह । (वाला 
| 


उत्थाता=उच्चपद्‌ को | भवति=होता है 
मवतिनप्राप्त होताहै ' + पुनः-फिर 


७८० खान्दौग्यौपनिषद्‌ स । 
श्रोता=गरूपदेश स- बलेन =बल करके ही 


ननेवाला योः=देवलोक 
भवतिन्होता है बलेन=वल करके ही 
+ ततः तत्पश्चात्‌ , पवंताः= पर्वत 
मन्ता-मनन करने वलेन=बल करके 
वाला देवमनष्याः=देव मनष्य 
भवति-दहोता है बलेन =बल करके ही 
+ ततः तत्पश्चात्‌ पशवः=पशा 
बोद्धा=सममनेवाला च ओर 
भवति हातादे वयांसि पक्षी 
+ पनः-रफिरं च= अरर 
कतो-अनष्रानकरने तणवन ति 
नै स्पतयः { =दणवनस्प 
भवतिनदोताहै | च अर 
+ पुनः फिर  श्वापदान=हंप्तक जीव- 
विन्ञाता=विशेषरूपसे जन्त 
जाननेवाला आाकीटप | की ¬ 
भवतिन्हाताहैे तद्धपिपी ¡चीरी परय 
बलेन=-वल करके | लकम्‌} >< रवत 
एव =ही । तिष्ठन्तिस्थित 
एथिवी =एथ्वी पोर 
तिष्ठति-स्थितदहे बलेन=-वल करके ही 
बलेन =बल करकेही ( लोक आर 
श्र तरिक्षम्‌= अन्तरिक्ष लोकः । लोक विषे 


लोकं | । पदार्थं 


यान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ७८१ 


तिष्रति-स्थितहै ` बलम्‌-बलको 
शति=इसलिये ब्रह्यवद्धा-ब्रह्मवदि से 
नारद हे नारव उपास्स्व=उपासना करो 
भावाथे। 


सनत्कुमार षि कहते हैँ कि हे नारद ! विज्ञान से बल 
भ्रष्ठ हे, क्योकि यह प्रत्यक्ष देखने में आता हे कि एक 
बलवान्‌ सो विज्ञानियों को कंपादेता हे, ओर वही उच्चपद 
को प्राप्त होताहे, उस पद्‌ को धाप्त होता हु्ा सेवा करने 
वाला होता हे, सेवा करन के कारण गुरु को प्याराहाताहै 
गुरु के समीप वेटता हुआ च्रोर गुरु को भ्रिय होता हु एकाग्र 
चित्त से गुरु की तरफ़ देखनेवाला होता हे, ओर फिर गुरु के कटे 
हये उपदेश को सुननेवाला होता हे, फिर मनन करता हे, च्विर 
समता हे ओर फिर अनुष्ठान को करता हे, ओर वाद्‌ को विशेष 
ज्ञानवान्‌ होता है, हे नारद ! सुनो, परथ्वी, अन्तरिक्ष, देवलोक 
बल करकेही स्थित हे, ओर पव॑त, देवता, मनुष्य, पशु, 
पक्षी, तण, वनस्पति, हिंसक जीवजन्तु, कीड़, पतिगे, चींटी- 
पन्त सब बल करकेही स्थित हं, ओर यह लोक अर लोक 
विषे सब पदाथ बल करकेही स्थित हे, इस लिये हे नारद्‌ ! 
बल की उपासना तुम ब्रह्मवुद्धि करके करो ॥ १ ॥ 


मलम्‌ । 

प यो बलं ब्रहयत्युपास्ते यावहलस्य गतं तत्रास्य 

यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रहमेत्युपास्तेऽस्ति 

भगवो बलाद्रय इति बलादाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान्म्रवी विति ॥ २॥ इत्यष्टमः खणटः ॥ 


७८२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 
पदच्छेदः । 
सः, यः, बलम्‌, ब्रह्य, इति, उपास्ते, यावत्‌, 
बलस्य, गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवति, 
यः, बलम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, अस्ति, भगव 
बलात्‌, भयः, इति, बलात्‌, वाव, भयः, अस्ति, इति, 
तत्‌, मे, भगवान्‌, ब्रवीतु, इति ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वय पदाथ 
सः-वह यथाकाम- | इ च्छानसार 
यः जो _ चरः! गमन 
बलम्‌=-वलको भवतिनहोता हे 
ब्रह्य ब्रह्य इति -पएेसा 
इति करके | + श्रुत्वा=सुनकर 
उपास्ते =उपासताहे | + नारदः=नारद ने 
यः=जो _ । + उवाच=कटा कि 
बलम्‌=-वलको । भगवः=हे भगवन्‌ 
ब्रह्य =्रह्य बलात्‌=वलसे मी 
इति=करके + कश्चित कोड 
उपास्ते=उपासताहैतो भयः=श्रष 
न ्रासेत~हं 
बलस्य~-बल की [+ सनतक 
गतम्‌=गति है मार ++ 


तत्र= तहा तक + उवाच=कहा कि 
पस्य=उस उपाप्तक। बलात्‌=वल से 
की  . वावनिस्सदेह 
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भयः | भगवान्‌=प 
भरिते । तत्‌-उसको 
+ तदा=तव | ने मे्ि 
+ नारदः-नारद ने म~ मरत्रात 
+ आह = कहा कि त्रवीत्‌ = कह 
भावाय । 


हे नारद ! वह जो बलको ब्रह्म करके उपासता है तो जर्हा 
तक बलकी गति है ब्रहतकं उस उपासक कगे इच्छानुसार गमन 
हो ताहे देसा सुनकर नारद ऋषि ने कहा कि हे भगवन ! स्या 
वलसे भी श्रेष्ठ कोड दसरा है, सनक्कृमारने कहा कि हां बल से 
भी श्रेष्ठ हे, तव नारद्‌ ने कहा कि आप क्रुपा करर उसो मेरे प्रति 
कहं ॥ २ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्य नवमः सस्डः॥ 
मलम्‌ । 
ग्रन्नं वावि वलादूयस्तस्माचयपि दशरत्रीना- 
श्नीयायुयु ह जवेदथवाश्रष्टत्रताऽमन्ताऽदा- 
+कत्‌[अवज्ञाता भवत्यन्नस्याऽऽ्य दरष्टा भवात श्राताः 
नवति मन्ता भवति १८ भवात केता भवात 
विज्ञाता सवत्यन्नमुपास्स्वात॥3॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
अन्नम्‌, वाव, बलात्‌, भूयः, तस्मात्‌, यदि 
प्रपि, दशरात्रः, न, अश्नीयात्‌, यदि, उ, ह, 
जीवेत्‌, अथवा, अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अ- 
बोद्धा, अकता, अविज्ञाता, भवति, अन्नस्य, अये, 


७८४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


द्रष्टा, भवति, श्रोता, भवति, मन्ता, भवति, बोद्धा 
भवाते, कता, भवाति, विज्ञाता, मवति, अन्नम्‌. 
उपास्स्व, इति ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदायै 
वन्नम्‌=खन्न अमन्ता-न मनन करने 
वाव=निश्चय करके वाला 
वलत्‌-बल से अवोद्धा=न समुमने 
भयःश्रेषठ हे वाला 
तस्मात्‌-इस लिये अकता-न कायं करने 
यदि-अगर वाला 
परपि=कोदं  पविज्ञाता=न विरोष ज्ञान 
+ पुरुषः = पुरुष वाला 
दशदश | भवतिनहोता है 
रात्रीः-रात्नितकं । परम्‌-पर 
नन अथ अगर 
अ्रश्रीयात्‌=-भोजन करे परन्नस्य=-अन्न को 
+ तर्हिं =तो प्राये-भोजन करता 
यदि=यद्यपि हेतो 
सः वह दरष्ा=देखनेवाला 
ह = निस्सदेद | भवति-हाता हे 
जीवेत्‌ जीवता मी रहे। श्रोता=स॒ननेवाला 
अप्रथवा-तो भी भव्रतिन्हाोतादह 


अदरष्टा=न देखनेवाला मन्ता=मनन करने 
ऋअश्रोता=न सननेवाला वाला 


ान्दोग्योपनिषद्‌ ० । ७८५ 


 भवति-होता है विज्ञाता=विशेष ज्ञान 
बोद्धा-समभनेवाल। वाला 
भवति-होताहैे | भर्वातिनहाताहै 


५ ___ ५ ति=इसलिये 
कता=का्यं का करने ल्‌ 
कर्न| + नारद -हे नारद्‌ 


क अन्नम्‌ अन्न को 
भवतिनहोता है + त्रहमबुदया=तरहमुदि से 
उ=आअौर । उपास्स्व =उपासना करो 


भवाथ । 

हे नारद ! बल से अन्न अतिश्रेष्ठ है, अगर कोद पुरुष दश 
रातरितक.मोजन न करे सो यद्यपि वह जीतारहे तो भी वहन 
देखनेवाला, न सुननेवाला, न मनन करनेवाला, न समने 
वाला ओर न कायं करनेवाला होता हे, पर अगर अन्न को खाता 
रहे तो देखनेवाला, सुननेवाला, मनन करनेवाला, सममनेवालाः 
कायं का करनेवाला, विशेष ज्ञान का जाननेवाला होता हे, ईस 
लिय हे नारद ! अन्न की ब्रह्मवुद्धि से उपासना करो ॥ २ ॥ 

प्रलम्‌ । 

(स योऽन्नं बरह्मत्युपास्तेऽन्नवतो पे स लोकान्‌ पान 
वतोऽमिसिदयति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति योऽन्नं बरह्मतयुपास्तेऽस्ति भगवो- 
ऽन्रादूय इत्यन्नाहाव भयोऽस्तीति तन्मे मगवान्त्र 
वूाल्रात ५ २॥ रत नवमः क्वर्डः ॥ 

पदच्डेदः । 
सः, यः, अक्प्न, ब्रह्य, इति, उपास्ते, अन्तवतः, 


७८६: छान्दोग्योपनिषद्‌ प° । 

धै, सः, लोकान्‌, पानवतः, अभिपिद्धधति, यावत्‌, 
अन्नस्य, गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवति, 
यः, अन्नम्‌, व्रह्म, इति, उपास्ते, अस्ति, भगवः, 
अन्नात्‌, भयः, इति, अन्नात्‌, वाव, भूयः, अस्तिः 
इति, तत्‌, मे, भगवान्‌, त्रवीतु, इति ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सः=वह । भवतिनहोताहे 
यः=जो ह | च= ओर 
पन्तम=-अन्नका | सः= वह 
्रह्य=त्रह्य | वै=निश्चय करके 
दति करके अन्तवतः अन्नवाले 
उपास्ते=उपासता हे + चोर 
यः=जो । पानवतः=-जलवाले 
अन्नम्‌-अन्नको | लोकान्‌-लोकोको 


ब्रह्य =व्रह्य  अभिसि-) +, 
उपास्ते =उपास्तताहै तो  इति=पेसा 
यावत्‌= जहांतक +श्चुत्वा=सुनकर 
वअन्नस्य=-अन्न की + नारदः नारद ने 
गतम्‌=-गतिहै | +उवाच=कहा कि 

तत्र = तदांतक भगवः=हे मगवन 


अस्य=उपास्तक की | अन्नात्‌=-अन्न से 
यथाकाम _ इच्छानुसार | + कथित्‌ =कोदं दुसरा 
चारः+ गमन मूयः=शरेष्ठ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ७८७ 


असिते | + तदमा=तव 
+ सनत सनत्कुमार  +नारदः=नारद ने 


५०५ 4 +आह = कहा फं 
कदा न 
५६ भगवान्‌ खाप 
अन्नात्‌ -अनसे | तत-उसको 
निस्संत त 
वाव नस्सदह | ६ ० 
भूयः=श्रेषठ | च ध + 
अस्ति= | ब्रवीतु 
भावाय । 


हि नारद ! जो वह अन्न को ब्रह्मबुद्धि से उषासता हेतो 
जहांतक अन्न की गति हे वर्हातक उसकी इच्छानुसार उसका 
गमन होता है, ओर जहा अन्न ओर जल की वार्यत हे वर्हा 
के लोकों को भ्रात होता हे, एेला सुनकर नारद्‌ ने कहा कि 
हे भगवन्‌ ! क्या अन्न से ओर को$ वस्तु श्रेष्ठ है, सनच्छुमार 
ने कहा कि हां, अन्नसे भी शरेष्ठ हे, तव नारदने कहा कि अप 
कृपा करफे उसको मेरे प्रति कहें ॥ २ ॥ इति नवमः खण्डः # 

अथ सप्रमाध्यायस्य दशमः खणड; ॥ 
मूलम्‌ । 


रपो वाबवान्नाद्यो यस्तस्मायद्‌ सुरष्टिनं 
भवति व्याधीयन्ते प्राणा अत्न कनीयो सविष्य- 
तीत्यथ यदा सषटष्िभ॑वत्यानन्दिनः प्राणा भव 
सयतनं बह मविष्य॒तीत्याप एवेमा मूता येयं एथिवी 
यदन्तरिक्ष यद्योयत्प्वती यद्‌ देवमनुष्या यत्‌ 


७न्य  दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


पशवश्च वयाशसि च तृणवनस्पतयः श्वापद 
न्याकीरपतङ्खपिषीलकमाप एवेमा मृतां अप 
उप्स्स्वाति ॥१॥ 
पदच्छेद; । 

खापः, वाव, अन्नात्‌, भूयः, यः, तस्मात्‌, यदा: 
सटष्टिः, न मवति, व्याधीयन्ते, प्राणाः, अन्नम्‌, 
कनीयः, भविष्यति, इति, अथ, यदा, स॒टष्टिः, भवति, 
अआनन्दिनिः, प्राणाः, भवन्ति, अन्नम्‌, बहू, भविष्यति 
इति, आपः, एव, इमाः, मृताः, या, इयम्‌, एथिवी 
यत्‌, अन्तरिक्षम्‌, यत्‌, योः, यत्‌, पवताः, यत्‌, देव- 
मनष्याः, यत्‌, पशवः, च, वयांसि, च, ठणवनस्पतय 
श्वापदानि, आकीटपतद्गपिपीलकम्‌, आपः, एव, इमाः, . 
मतोः, अपः, उपास्स्व, इति ॥ 
अन्वयः पदाथे अन्वयः पदाथ 

अआपः=जल + तदा=तवब 

वाव=निश्चय करके भ्राणाः=सव प्रणी 
रन्नात्‌=-खअन्न से ` व्याधीयन्ते=दुःखितहोते हैं 


भूयनश्रष्ठहे | इति-एेसा 
तस्मात्‌=रसलिथे + संचित्य =चितनकरकेक 
यदा=जव अन्नम्‌ अन्न ॑ 
सुट्टिःअच्छी वषा  कनीय्‌ः=बहुत थोड़ा 
ननदी  भविष्यति-हागा 


भवतिन्होतीरै । अथ~्रोर 
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यदा जव । पताः=पवेत 
सद्ष्टिः-अच्छी वषा । यत्‌-जो 
मवति-होती है दिवमनुष्याः=देवता आर 
+ तदात्व | मनुष्य 
प्राणाः-सव प्राणै | यत्‌=जा 
ऋानन्दिनःनखानन्दिति । पशवः=पशु 
भवन्ति-दोतेद्ै | च अर 
इति=पेसा । वयांसिनपक्षी 
+ संचित्य=सोचकर कि च = 
बहु=उहुत तृणवन क 


अन्नम्‌ । स्पतयः+ 
भविष्यतिन्हीगा _ चार 
इति=दइसलिये | श्वापदानि =ेसक जीव 





ह माः=यह सव | . _ जन्तु 
मतीः=मरतियां । आकीट 
एव निश्चय करके पतङ्कपि भ अ 
प्ापः-जलसरूपही हँ | पीलकम्‌ करक 
याजा | मताः-मतयादह 
इयम्‌=यह । इमावेव 
एयिवी=एथ्वी आअआपः=जलरूप 
यत्‌=जो एव ही 
अन्तरिक्नम्‌-अन्तरिक्ष | + सन्ति हं 
यत्‌=जो इति=इस लिये 
द्योः -द्यलोकं | + नारद हे नारद्‌ 


यत्‌-जो । अपः-जल की 
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+ ब्रह्मव॒द्या = ब्रह्मवुदधि से। उपास्स्व =उपास्तना करो 
भावाथ । 

सनत्कुमार ऋषि कहते हे कि हे नारद ! जल अन्न से श्रेष्ट 
हे, क्योंकि जब अच्डी वषो नहीं होती तव यह अनुमान करके 
कि अन्न बहत कम होगा सव प्राणी दुःखित होते हे, ओर जव 
अच्छी वषौ होती है तब ठेसा सोचकर कि अन्न अच्छापेदा होगा 
सव प्राणी आनन्दित होते है, इसलिये ये सव म॒तियां जलरूप 
ही है, ओर हे नारद ! जो यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, देवलोक, पवत. 
देवता, मनुष्य, छणवनस्पति, हिंसक जीवजन्तु, कीड़े पतंगे 
चटी पयन्त मूतियां हे वे सव जलरूपही है, इसलिये हे नारद ! 
तुम जल की ब्रह्मवुद्धि करके उपासना करो ॥ १ ॥ 

म्लम्‌ । 

स या बरह्मस्युपास्त आप्रात सवान्कामा ° 
स्ताप्रमान्मवात्‌ यववदषा गत तत्रास्य यचकम 
चारो भवति योऽपो ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवीऽद्वयां 
भूय इत्यद्धयो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे मगवान्त्र 
वत्त ॥ २॥ इत दशमः खरः ॥ 

पदच्छेद्‌ः। 

सः, यः, अपः, ब्रह्य, इति, उपास्ते, आभ्नोति, 
सर्वान्‌, कामान्‌, तप्तिमान्‌, भवति, यावत्‌, अपाम्‌, 
गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवति, यः, अप 
ब्रह्म, इति, उपास्ते, अस्ति, भगवः, अद्भयः, भूय 
इति, अद्भयः, वाव, भयः, अस्ति, इति, तत्‌, मं 
भगवान्‌, त्रवीतु, इति ॥ 
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दमन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
सः वह + च~र 
य्‌ः=जो । ठक्तिमान्‌= वक्त 
अप--जलको | भवति-=दहोताहे 
ब्रह्म ब्रह्य ।  इति-एेसा 
इति करके | + श्रत्वा=सनकरके 
उपास्ते=-उपासताहैे ~+ नारद्‌ =नारटने 
यः-जो । + उवाच~कहाकि 
अरपः-जलको  भगवः=हे मगवन्‌ 
ब्रह्य इति = त्रह्म करकं अरद्भयः-जलसेनी 
पास्ते-उपासताहे + कशचित=को 
यावत्‌=-जहांतक म॒यः=श्रेषठ 
अरपाम-जलकी । ऋअरितनदहे 
गतम्‌ गति है | इति-एेसा 
तत्र= तदा तक । + श्रवा=स॒नकर 


-उस उ + सनतक 
स्य ५ पासक न सनत्कुमारने 


। 


+ इच्छानुसार | + उवाच=कहाकिं 


चारः) गमन | अद्भधः=-जलपतेभी 
भवति-दोतहः | वाव=निस्संदेह 
+ च=ओर | शष =श्रु 
+ सः= वह असिते 
सवान्‌ = सव तदा=तब 


कामान=कामनाञ्च को| +नारद्‌ =नारदने 
आश्नोतिनप्राल होते । + ष्माह=काकि 
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 भगवान्‌=खप  । मे=मेरे प्रति 
तत्‌=उसको  त्वीतु=कदें 
भावा । 


हे नारद ! वह जो जलका ब्रह्म बुद्धिकरके उपासता है तो 
जहातक जलकी गति हे वर्हातक उसकी इच्छानुसार उसका 
गमन होता हे, ओर वह सब कामनाश्मों को पाक्त होताहे, ओर 
तृस्र होताहे, एेसा सुनकर नारदने कहा कि हे भगवन्‌ ! जलसे 
भी कोइ शेष्ठ हे ! सनत्कुमार ने उत्तर दिया कि हां जलसे भी 
शरेष्ठ हे, तब नारदने कहा कि आप उसको क्रपा करके मेरे प्रति 
कहं ॥ २ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ 

रथ प॒प्तमाध्यायस्यंकादशः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 

तेजो वावाद्भयो भूयस्तद्‌। एतदायुमाद्याकाश्‌- 
ममितपति तदाहनिशोचाति नितपति वर्षिष्यति 
बा इति तेज एव तपतं दृशंयित्वाऽ्थापः सृजते 
तदेतदष्वांभिश्च तिरश्चीभिश्च विग्द्धराहादूः 
श्चरन्ति तस्मादाहवि्योतते स्तनयति विष्यति 
वा इति तेज एव तपूव दशयित्वाऽथापः सृजते 
तेज उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

 पदच्ेदः। 

तेजः, वाव, अद्भयः, भूयः, तत्‌, वे, एतत्‌, वायुम्‌, 
माणा, आकाशम्‌. अभितपति, तत्‌, आहुः, निशो- 
चति, नितपति, वर्विप्यति, वे, इति, तेजः, एव, तत, 
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पवेम्‌, दशंयित्वा, अथ, आपः, सजते, तद्‌. एतत्‌ 
उध्वामिः, च, तिरश्चीभिः, च, विद्यद्भिः, आहादा 
चरन्ति, तस्मात्‌, आहुः, विद्योतते, स्तनयति, वष- 
ष्यति, वै, इति, तेजः, एव, तप्पुवेम, दश्यि्वा, अथ, 
अपः, सनते, तेजः, उपास्व, इति ॥ 
द्यन्वयः पदाथ | अनन्वयः पदाथ 

तेजः=खग्नि (संसार गमी 
व!व=निरसन्देह  निंशोचति= ¦ करकेदुःखित 
। 


अद्रघः=-जल से  होरह। हे 
भय्रेषहैे | + चनआोर 
तत्‌ सोई । नितपति संतप्त दरदादै 
एतत्‌-यह अग्नि | दइति=इसाल 
वे=निश्चय करके वै -निस्सन्देह 
वायुम्‌=वायु को | विष्यतिच्वपा हा 
(निग्रहकर | थर्‌ 
रागृह्य= । यानी अपने तजः त्राग्न 


| साथ लेकर एव्‌ 
पआकाशम्‌-अआकाशको | तततूच्रम=उक्तपूृवटरवर्‌। 
पअभितपति-मलीप्रकार स दशा्चतवा=दखलाक् 


ह | सप्रथ~फिर 
तत करता टै सृजते-जलको उत्पन्न 
तदा तत्‌ | करती है 
जनाः मनस्य | + चनस्पर 
आहुः=कहतेहे कि ` तत्‌-तवही 
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एतत्‌=यह स्तनयति-मेच गजता 
ऊध्वौभिः-ऊपर जाने इति=इस कारण 
वाली वै-निस्सन्देह 
+ च ~र वर्षिष्यति वष होगी 
तिरश्चीभिः=तिरदी चलने तेजः=खग्नि 
वाली । एव~ ही 


( (५ _ 9 


वियुद्धिः=विजलियो के | त्पृवम्‌=उस पूव दृश्य 


+ सह साथ _ कौ 
प्रहादाः=मेघ गजन | दशयित्वा=देखाकरं 
शब्द परथ~फिर 
चरन्ति करतें अपृः=जलको 
तस्मात=इस लिये | छनतउत्पनन करत 
† १ ~. । इति-दसलिये 
आहुः-करतटं # + नारद्‌=हे नारद 
र तेजःच्खग्निकी 
विदयोतते-विजली चम- व्रह्मबदया ब्रह्मवद स 
कंतीदहैे | उपास्स्व=उपासना करो 


भावाथ । 


हे नारद्‌ ! अग्नि निस्सन्देह जल से शरेष्ठ हे, सोई यह अग्नि 
वायु से मिलकर आकाश को भली प्रकार संतप्त करता है, ओर 
जव संसार गमी करके सतस होता हे तव मनुष्य कहते हें कि 
निस्सन्देह वषां होगी, ओर तव अग्नि उस पं दृश्य को दिखा 
कर जलको उत्पन्न करता है, ओर तभी उपर अअन्तरिक् मे जाने 
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वाली बिज्ञलियों करके मेष गजेनशब्द को करता है, तब 
मनुष्य कहे हे किं अव बिजली चमकती हे, मेघ गजता हे, 
इस कारण अब व्रां अवश्य होगी, अग्निही उस पृवेदश्य को 
दिखाकर जलको उत्पन्न करता हे, इसलिये हे नारद ! आग्न 
की ब्रह्मवुद्धि करके उपासना करो ॥ १५ 
मूलम्‌ । 

स॒ यस्ता ब्र्मल्युपास्त तजस्वानत म तज 
पता लाकान्मास्वताअहततमस्कनाभमस्तडयात 
 यवित्तजसा गत तवस्य चवक्मयचार्‌ नवात 
यस्तजा ब्रह्मत्युपास्तञस्त भगवस्तजता श्य शत 
तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे मगवान्त्रवी- 
चिति ॥ २॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 

पदच्येदः। 

सः, यः, तेनः, ब्रह्म, इति, उपास्ते, तेजस्वी 
चे. सखः. तजस्वतः, लकय, भवस्वतः, पहततमः 
स्कान्‌, खमि, सिच्यति, यावत्‌, तेजसः, गतम्‌, तत्र 
प्रस्य, यथाकामचारः, भवति, यः, तजः, त्र्य, 
दात, उपास्त, खस्त, गगवः, तजस्ः, भूषः, इत 
तेजसः, वाव, भयः, अस्ति, इति, तत्‌, मे, भगवान्‌. 
व्रवीतु, इति ॥ 


्मन्ययः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सः= वह म्रह्म-ब्रह् 


॥ सः =जो | इति करक 
तेजः=अग्निकी उपास्ते=उपासना करता है 
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यः=जो इति=एसा 
तेजः=अग्निकी + श्चुस्वा =सुनकर 
ब्रह्य =बद्य । + नारदः=नारदने ` 
दति करके + उवाच =कहाकि 


उपास्ते=-उपासना क- भगवः-दहे भगवन्‌ 
रताहेतो | तेजसः-खग्निसे 
यावत्‌=-जहांतक + कश्चित्‌-कोद 
तेजसः=अग्निकी मयः=श्रष 
गतम्‌=गतिहै । आअस्ति-ह 
तत्र= तहांतक  +सनल्कुमारः=सनक्कुमारने 
अस्यन्उसं उपासक इति-पेसा 


यथाकाम-} प + प्रत्युवाच =उत्तर दिया कं 
। ४ ४ (~ = 
= ची प्र ठ 
चारः+ गमन । तजस श्रा नस 
भवति-होताहै | वाव=निस्सन्देह 
® ह ट 
तेजस्वी =तेजवालाहोता अस्ति= 
काका ‰ + तदा = तव 
तेजस्वतः=तेजस्वी | + नारदः नारदने 
मस्वतः-व्रव्छशमत 


+ आह कटाक 


लोकान्‌-लोक)।को भ 
दधति ` । ब्रवीतु के 


कन 
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भावाय । 
हे नारद ! जो अग्नि की उपासना ब्रह्मवुद्धि करके करता हे 
तो जहांतक अग्नि की गति हे वर्हातक उसका इच्छानुसार गमन 
होता हे, ओर तेजस्वी होता बह उपासक अन्धकार्‌ रहित 
प्रकाशमय लोकों फे प्राप्त होता हे, ेसा सनकर नारदने कहा 
क्षि हे भगवन्‌ | क्या अग्निसे भी कोर श्रेष्ठ हे, सनक्कुमार ने 
कहा किहं अग्निसिभी श्रेष्ठहै, तब नारवमे कहा कि आप 
कृपा करफे उसको मेरे प्रति कहें ॥ २ ॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ 
अथ सत्रमध्यायस्य हदशः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
प्रकशा वाव वजप गूयानकशस व्‌ पूवा 
चन्द्रमसबिमा वचुन्नक्षत्रास्याम्नरकशनाक्य- 
त्याकशन शएवत्याकशन प्रात शस्खत्वयकश 
रमत अकशन स्मत अकरा जयत अकद्य 
म[भिजायत अ्कशयपास्स्वात॥ 9॥ 
पदच्छद्‌ः। 
रकाशः, वाव, तेजप्तः, भयान्‌, आकाशे, वै 
सयाचन्द्रमसो, उभ, विद्यत, नक्षत्राशि, अग्नि 
पप्राकाशन, सआरहयात, आआ्काशंन, श्शात, आका. 
शेन, प्रति, श्रृणोति, आकारो रमते, आकाशे, न, 
रमते, आकाशे, जायते, आकाशम्‌, अभिजायते, 
अकाशम्‌, उपास्स्व, इति ॥ 
अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाय 
आआकाशः=अकाश तेजसः=अग्निसे 
वव =निरचयकरके ' भूयान्‌ है 





७६८ दयान्दोग्योपनिषद्‌ स^ । 
अकाे-आकाशमे | मकशेन=-खआकाशकरके 





वे-दी ही | 
| उभो=दोनां [ष देता हे 
सर्याचन्द्र _ अआकारो=-खआआकाश में 
मसो | भ रमते=-रमण कंरताहे 
िद्यत्‌-विजली पकाशे-खकाशर्भदी 
नक्षत्राणि नक्षत्र न=नदीं 
पग्निः-खग्नि रमते=रमण करता हे 


+ वियन्ते=विद्यमान ह | आकाशे=-आकाश म 
अआकाशेन=-आआकाश करके जायते सव पदाथ उ- 
ही त्पन्न दोताहे 
प्ाहयति=-एक दुसरे को | आकाशम्‌ खाकाशमह। 
पुकारता है अभिजायते पृष्ट हो ताहे 
प्राकाशेन-आकाश के इति इसलिये 


~~~ ~~ ~ ~~~ ----~--- ~-- ५ 


र!राही + नारद =ह नारद्‌ 
श्रणोति=एक दूसरे की आकाशम्‌=आाकाश का 
सनता हे उपास्स्व =उपास्तनाकरो 
भावाय । 


हे नारद ! अग्निसे आकाश भरेष्ठ है, आकाश में ही सूय, 
चन्द्रमा, बिजली, तारागण ओर अग्नि रहते ह, आकाशृही 
करके जीव एक दूसरे फो पुकारता हे, आकाशही करक एक 
दसरे की सनता है, ओर जवाव देता हे, आकाश मं ही पुरुष 
रमण करता हे, आकाश मेही पुरुष नहं रमण करता हेः 
अकाश भं ही सब पदार्थ उसन्न होते हे, ऋौर पष्ट हते हं, इस 


५ 
~ न्न 


दान्दोग्योपनिषद्‌ ष° । ७६६ 
लिये हे नारद ! आकाश्‌ की उपासना ब्रहमबुदधि करम करो\॥१॥ 
| मलम्‌ । | 
पय अकाश ब्रह्मल्युपास्त प्रकिशवता ब 
ताकान्‌ प्राशवतोऽसबाधाडस्मायवरताभाप्‌ 
द्यति यावदाकाशस्य गत ततरास्य यथाकामचार 
भवात य आकरा ब्रह्यल्यपास्त भस्त भगवान्न 
काशाद्रूय इव्याकश्ाहव भयाञ्स्तात तन्म 
मगवारय्‌ व्रबालाति ५ २॥ इत हादशःखण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः. यः. खाकाशम्‌, ब्रह्य, इति, उपास्त, जाका- 
शवतः, वै, सः, लोकान्‌, प्रकाशवतः, क्तवान्‌ 
उरुगायवतः, अभिसिचयति, यावत्‌, आाकाशस्य,गतमर 
तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवात, यः, चक्राद्‌ 
ब्रह्म, इति, उपास्ते, आस्त, भगवः, कात्‌. 
भयः. इति, आकाशात्‌, वाव, भूय असिति, इति, तत्‌, 
भगवान्‌. व्रवीतु, इते ॥ 


न्वयः पदाय | अन्वयः ` पदा 
सः वह | यः ज 
यः=जो आकाशम्‌ आकाश को 
्राकाशम्‌-सआकाशको ब्रह्म = ब्रह्य 
व्रह्म ब्रह्य | इ।त = करकं 
इति=करके । उपास्ते=उपासताह ता 


उपास्ते=-उपाघताहं | यावत्‌-जदांतक 


८०० छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


माकाशस्य=आकाश की | मगवः=हे भगवन्‌ 
गतम्‌-गतिहे आकाशात्‌=ञआाकाशस 


| 
| 
तत्र =तहांतक भी 
अस्य =उसका | + कश्चित्‌ कों 
यथाकाम | _इच्ग्रानुसार | भयः=श्रे् 
चारः! गमन ।  अस्तिनहे 
भवति=होता +सनलकुमार =-सनव्कमार 
+ च = अर | ऋषिने 
सः=वह । + उवाच=कहा कि 
प्रकाशवतः-विस्तीय  आकाशत्‌=खाकाश से 
प्रकाशवतः=प्रकाश्मय वाव=निस्सन्देह 
परसंबाधान्‌=पीडारहित भयः=श्रष्ठ 
उरुगायवतः=देवसम्बन्धी ` परस्ति= 
न को ¦ ~+ तदा=तव . 
अभि । + नारदः=नारदने 
दधति | पा हाताहे +आह कटा कि 
इति=एेसा । मगवान्‌-खाप 
+ श्चत्वा=स॒नकर | तत्‌=उसको 
+ नारदःत्नारदने मे-मेरप्रति 
+ उवाचक्हा कै ` त्रवातु = कर 
भवाथ । 


हे नारद्‌ ! वह जो आकाश॒ को व्रह्म करके उपासताहैतो 
जहां तक आकाश की गति रै वहं तक उसका इच्छानुसार 
गमन होता है, ओर्‌ विस्तीणौ प्रकाशमान पीड़ारहित देवस- 
म्बन्धी लोकों को प्राक होता है, रेत सनकर नारद ने कहा कि 


द्ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८०१ 
हे भगवन्‌ ! षया ्ाकाशसेभी को श्रे हे, सनक्कुमार ने 
कहा कि हा आकाशसिमी श्रेष्ठै, तव नारदने काकि श्राप 
क्रपाकर उसकी मेरे परति कं ॥ २ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ 


अथ सप्तमाध्यायस्य तयोदशः खण्डः ॥ 
शृलम्‌ । 
स्मरो वावाकाशादरूयस्तस्माययपि बहव श्रा 
सीरन्नस्मरन्तो नेत्र ते कंचन श्णएयुनं मन्वीरन्न 
विजानीरन्यदा बाच ते स्मरेयुरथ _एयुरथ 
मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण वे एव्ान्विजानाति 
स्मरेण पशन्‌ स्मरमुपास्स्वेति ॥ १॥ 
पद्‌च्डदः। | 
स्मरः, वाव, आकाशात्‌, भयः, तस्मात्‌, यदि, 
पअरपि, बहवः, श्मासीरन्‌, न, स्मरन्तः, न, एव, ते 
कचन, श्रु मन्वीरन, न, विजानीरन्‌, यदा 
वाव, ते, स्मरेयः, यथ, श्रणयः, खथ, मन्वीरन्‌, खथ 
विजानीरन्‌, स्मरेण, वे, पत्रान्‌, विजानाति, स्मरेण 
पशन्‌, स्मरम्‌, उपास्स्व, इति ॥ 
अन्वयः ` पदाथ | अन्वय पदाय 
स्मरः<स्पति यदि-पगर 
वाव निश्चय करके + कचित्‌ =किसीस्थानमे 
ाकाशत्‌-आकाशसे | बहवः=बहूुत मनुष्य 
भयः-श्रेष्र हे आसीरन्‌-येठे हं 


क 


तस्मात न्स लिये परपि-पर 


६०२ 


न= न 
स्मरन्तः=स्मरण कर 
एव=तो 
तेन्वे 
केचन कुलं 
न=न 
श्रणुयुः=सुनेगे 
ननं 
मन्वीरन=-मनन करगे 
न=न 
विजानीरन=सममेगे 
त॒=परन्त 
यदा=-जव 
ते वे 
स्मरेयः= स्मरण करं 
अथ=तव 
वावनही 
शगुयुः=सुनगे 
अथ~=तब 
एव ही 


दान्दोग्योपनिषद्‌ प०। 


॥ 


। मन्वीरन्‌=-मनन करगे 
अथ तव 
| एवनही 
| विजानीरन=समर्भेगे 
च=अौर 
। स्मरेणस्मरणशङ्कि से 
एव~ही 
। =निस्सन्देह 
। पुरुषःनपुरुष 
पुत्रानपुत्रंको 
 विजानाति=जानता है 
। स्मरेणन्स्मरण करके 
| ही 
 पशन=पश्ां को 
 विजानाति=जानता हे 
इति=दइसलिये 
+ नारद हे नारद 
स्मरम्‌-स्मरण का 
उपास्स्वउपाकप्तना करो 


| 
| 
| 
| 
| 


भावाथ । 


हे नारद्‌ | आकाश से स्मरति श्रेष्ठ हे, क्योकि किसी स्थान 
भ बहूत मनुष्य बेटे हों पर स्मरणशक्रिरहित हों यानी स्मरण 
न करतेहेांतो बेनकुख सुनेगे न समरभेगे, न मनन करेगे, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८०३ 


यदि वे स्मरणशक्रि से युक्र है तो वे सुनेगे, मनन करेगे, सम 
सगे, शनर स्मरणशक्रि करकेही पुरुष पुत्र को ओर पशुं 
को जानता है, इसलिये हे नारद ! स्ति को ब्रह्मबुद्ध करक 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


प्रलम्‌ । 


पयः स्मर ब्रह्मव्युषस्त यावत्स्मरस्य त 
तत्रास्य यथाकामचारं मवातियः स्मर ब्रह्मल्युषाः 
स्ति मगवः स्मराद्य इति स्मराहाव्‌ भयो- 
ऽस्तीति तन्मे सगवान्त्रवीलत्ति ॥२॥ इतत्रया 
दशः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
सः, यः, स्मरम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, यावत्‌ 
स्मरस्य, गतम्‌, तंत्र, खस्य, यथाकामचारः, भवाति 
यः. स्मरम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, असिति, भगव्‌ 
स्मरात्‌, भयः, इति, स्मरात्‌, वाव, भूयः, जस्त, द्वात 
तत्त्‌, मे, भगवान्‌, त्रवीतु, इत ॥ 


न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सः=वह । यः=जेो 
यः=जो स्मरमर्स्मतिको 
स्मरम्‌-स्पतिको ब्रह्म - त्र्य 
ब्रह्य =त्रह्य हति करके 
इति करके उपास्ते=उपासता दैत 


 उपास्ते=उपासता है । यावत्‌=जहा तक 


श्ये दान्दोग्योपनिषद स०। 


स्मरस्य~स्ृति की +सनत्कु ‹ =सनत्कुमारने 


गतम्‌=-गतिहै | मारः 
तत्र = तहां तक दइतिन=फेसा 
षरस्य=उसका +प्रत्यवाच -उत्तरदिया फ 
यथाकाम  स्वेच्छानुसार | स्मरात्‌-स्ति से 
प्वारः+ गमन वाव =निस्सन्देह 
भवतिनहोता है भयर 
दइति=एेसा परित =हे 
+ श्रत्वालसृूनकर + तदात्व 
+ नारदः नारद्‌ ने + नारद्‌ः=नारदने 
+ उवाच-कहा कि इति=इस प्रकार 
भगवः-हे भगवन्‌ + श्राह =कहा कि 
स्मरात्‌-स्णतिसे भगवान खाप 
+ कश्चित्‌=को । तत्‌=उसकौ 
भयः=श्रेषठ | मे- मेरे प्रति 
अरित =है । त्रवीतु=कहे 
भावाथं। 


हे नारद ! यह जो स्प्रति को ब्रह्मबुद्धि करके उपासताहे तो 
जर्टातक स्प्रति का विषय है वहां तक उसका इच्छानुसार 
गमन होता है, एेसा सुनकर नारद ने कहा किं हे भगवन्‌ ! 
क्या स्प्रति से भी कोह श्रेष्ट है, सनत्कुमार ऋषिने कहा कि हा 
सरति से भी श्रेष्ट है, लव नारदजी ने कहा कि आप छपा करके 
उसको मेरे प्रति उपदेश करं ॥ २ ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ८०४ 


श्रथ स॒प्रमाघ्यायस्य चतुदशः खण्डः ॥ 
पलम्‌ । . 
त्राशा वाव स्मराद्रयस्याशेदधो वे स्परी मन्ता- 
नधीति कर्माणि कुस्ते एत्राश्च पशुरुश्चच्वंत 
इमं च लोकमय चच्छत त्राशामुपास्स्वेति ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
आशा, वाव, स्मरात्‌, भूयसी, आशेद्धः, वे, स्मरः, 
मन्त्रान्‌, अधीते, कमणि, कुरुते, पुत्रान्‌, च, पन. 
च, इच्छते, इमम, च, लोकम्‌, अमम्‌, च, इच्छते, 
प्रशाम्‌, उपास्स्व, दात ॥ 





न्वयः पदाथ | श्रन्वयः पदायं 
चअशा=-अआआशा ततः तत्पश्चात्‌ 
वाव=निस्सदेह कर्माणि=कर्मौ को 
स्मरात्‌=स्फति से कुरुते=करता हे 
मूयसीनश्रषठु दै च =पओर 
हि =क्यारि पुत्रान पुत्रा को 
-पआरोदः=खआशा करके च र 
जगा हा । पशून=पशुखा को 
रमरः=स्रतियक्त पु-| दच्छते=इच्छा करताहे 
रुष च=फिर 
मन्त्रान्‌ मन्त्रौ को दमम्‌ इस लोक 
अधीते=अध्ययन क- व रौर 


रताहे । ऋअमुम्‌=परलेकको 


८०६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ०1 
दच्तते-दहच्ला करताहै अआशाम्‌-आशाको 
इति=इसलिये | ब्रह्मवुद्धधा-व्रह्मवुदधिकरके 
+नारद्-दहे नारद्‌ उपास्स्व=उपासना करो 
भावाथ । 

हे नारद्‌ ! आशा स्मृति से शरेष्ठ हे, क्योकि आशा यानी 
उभ्मेद करके जगा हा पुरुष स्प्रतियुक्र होता हे, फिर मन्त्रो 
का ध्यान करता हे, ध्यान क अनुसार कर्मो को करतादहे, श्चोर ` 
पत्र ओर पशुओओंके पाने की इच्छा करताहे, फिर इस लोक ओर 
परलोक के पाने की इच्छा करता हे, इसलिये हे नारद ! आशा 
को ब्रह्मवृद्धि करके उपासना करो ॥ १ ॥ 

मूलम्‌ । 

स य आशां ब्रह्मव्युपास्त आशयस्य सर्व 
कामाः समरध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति ` 
यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति य 
राशा ब्रह्मप्युषास्तञस्त भमगणव आशाया श्य 
इत्याशाया वाव भ्ूय{स्तात तन्म मगवान्न्रवा 
[तात्‌ ॥ ९॥ ₹।त चतुद्‌शः खण्डः ॥ 

पदच्छेदः | 

सः, यः, आशाम्‌, ब्रह्म, इति, उपास्ते, आ- 
शया, शस्य, सर्वे, कामाः, सम्‌, ऋध्यन्ति, अमोघाः, ` 
ह, अस्य, आशिषः, भवन्ति, यावत्‌, आशायाः, 
गतम्‌, तत्र, अस्य, यथाकामचारः, भवति, यः, आ- 
शाम, ब्रह्म, इति, उपास्ते, अस्ति, मगवः, आशायाः, 
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भयः. इति, आशायाः, वाव, भयः, अरित, इति, तत्‌, 
भगवान्‌, ब्रवीत, इति ॥ 


न्वयः पदाय | अन्वयः पदां 
सः ~ वह सर्व =-सब 
यः=जो कामाः=कामनार्ये 
व््राशाम्‌-आशाको श्याशया=खशा करके 
ब्रह्म ब्र्य | समध्यम्ति-परी हाती दहै 
इति =करके | चओ 
उपारते=उपासता है | अस्य उसके 
यः=जो | पआशिषः=खाशीवाद्‌ 
व्ाशाम्‌=खाशाको ह निस्सन्देहं 
ब्रह्म= ब्रह्य ्रमोघाः=-सषएल 
इति= करके भवन्ति-होते दै 
पास्ते=उपासताहे तो इति=एेसा 
यावत्‌ जां तक | + श्रत्वा सुनकर 


शप्राशायाः-अआशा कीं + नारदः=नारदन 
गतम्‌-गति है | + उवाच=कहा किं 


तत्र तदांतक | भगवः=हे भगवन्‌ 
अस्य=उसका । श्राशायाः=आशो स 
यथाकाम-) स्वेच्छानसार + कंशिचत्‌ कड 
चार गमन । भय्रः~श्रष 
मवतिनहोताहे पिते 
+ च~र सनत्कमारः=सनत्कमार ने 


अस्य~उसकी | इति=एसा 


८०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 
परव्युवाच=जवाब दियाकिं + नारद्‌ः=नारद ने 


माशायाः-अआशासे +. राह = कहा कि 
वाव=निस्सन्देह । भगवान्‌=-खआआप 
भयःश्रेष्ठ = ` तत्‌-उसको 
अरितनहे मे=मेरेप्रति 
+ तदा=तव त्रवीतु-करं 
भावाथ। 


हे नारद ! वह जो कोई आशा को बह्मवुद्धि करके उपासता हे 
ता जहां तक आशा की गति है वरहा तक उसका स्वेच्छानसार 
गमन होता हे, पोर आशा करके उसको सब कामनायें पण 
होती है, ओ उसके आशीवाद सफल हाते है, एे्ा सनकर 
नास्दते कहा क्कि हे भगवन्‌ | क्या आशासे भी कोड अधिकतर 
हे, सनव्डुमार ने कहा कि हां आशासे भी अधिकतर है, तव 
नारदने कहा कि आप कूपा करके उसको मेरे पति कहं ॥ २॥ 
इति चतुदशः खण्डः ॥ 
श्रथ पप्माध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ॥ 
म्लम्‌ । 

प्राणो वा आशाया भूयोन्य॒था वा श्रा नाभौ 
समिता एवमस्मिन्प्राणे स्व॑शूसमपिर्तं प्राण 
प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति 
प्राणों ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण 
स्वसा प्राणो चायः प्राणो ब्राह्मणः ॥ १॥ 

पद्च्येदः। 
प्राणः, वै, आशायाः, भूयान्‌, यथा, वै, अराः, नाभौ, 
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समर्विताः, एवम्‌, अस्मिन्‌, प्राये, सवम्‌, समपितम, 
प्राराः. प्रारेन, याति, प्राणः, प्राणम्‌, ददाति, प्राणाय 
ददाति, प्राणः, ह, पिता, प्राणः, माता, प्राणः, राता 
प्राणः. स्वसा, प्राणः, आचायः, प्राणः, ब्राह्मणः \। 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथं 
व्राणाः=प्राण । प्राणमर~प्राण को यानी 
निश्चय करके! जीवन को 
ऋमशायाः-आशासे | ददातिन्देताहं 
भयान्‌-श्रेष्ठ दं | प्राणत्प्रास _ __ 
यथा=जेसे । प्राणयनप्राण के लिये 
नामो~प्िये की | ददातिनदेताह 
नामि विषे | प्रणःप्राण 
चप्रराः= चर | हदा 
समर्पिताः=लगे रहते दै पितापिता हे 
एवम~उसी तरह | प्राणः-प्रणही 
वै=निस्संदेद  मातामाताहे 
अस्मिन -इसप्राणम  प्राणः=प्राणदही 
सवम्‌ सव कुश । श्राता-भाई हे 
समपितम्‌~सबद्ध ट | प्राणः=प्राण ही 
प्रासःनप्राख 


स्वसा-भगिनी हे 

प्राणःनप्राणही 
£ £ 

। आचार्यः-खाचाय है 

+ च=सआर 


| 

ह ९ (\ | 

प्राशिनन्प्राण कृरके ् 
यातिनव्योहार करता 





प्राणःन्ष्रख 


८१० 4 छान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 
प्राणनन्प्राणही | तब्राह्यशःनत्राह्मणहे 


भावाथ । 

हे नारद ! आशासे पाण बहकर हे, जेसे रथचक्रमे नाभि 
होती है योर उसमें अरे ओर नेमि लगे रहते है, उनके दारा 
रथचक्र का व्योहारहोता हे, ओर नाभि के गिरजाने ते सारय 
स्योहार न्ट होजाता हे, रथ भी गिरजाता हे, उसी तरह प्राण 
नाभि के तुस्य हे, इन्द्रियादि अरोके तल्य है, ओर शरीर रथ 
के तल्य हे, जव प्राण शरीर से निकल जाताहेतो इन्द्रिया 
रार शरीर नष्ट श्रष्ट होजातेहै, अत एव ये सब प्राणही के आश्रय 
हे, प्राण स्वतंत्र हे, इन्दिरा परतंत्र हे, ओर प्राण विषे गमनादि 
क्रिया प्राणही करके होवीहेः प्राण प्राणही को देताहे, ओर प्राणी 
करके लता हे, प्राणी पिता, माता, श्राता, भगिनी, आचाय, 
ओर्‌ ब्राह्मण हे, जव तक प्राण शरीर विषे स्थित हे, तभी तक 
यह संबन्ध हे, पाण निकला, संबन्ध ठटा, क्योंकि ्रतकशुरीर 
कोन कोई पिता, न माता, न शाता, न भगिनी, न आचार्य, न 
ब्राह्मणादि के नामसे कहते हे, ओर न कोड उसके रखने की 
इच्छा करता हे, इसलिये सव वस्तु प्राणी हे ॥ १ ॥ 


मलम्‌ । 
सयदि पितरंवा मातरंवा भातरं वा स्वसारं 
१[अचाय वा ब्रह्मघवा काञ्चट्‌ शरशामव प्रत्याह 
(बरलार, र₹.वत्यवनमहःपतृहा वे तमास मावह 
त्‌ त्वमास् मावह व तमास स्व्महा वं कमस्य 
पयय व त्वमम् ब्राह्मणहा वं तमसापि ।॥ र 
पदच्छेदः । 
सः, यदि, पितरम्‌, वा, मातरम्‌, वा, भ्रातरम्‌, 
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वा, स्वसारम्‌, वा, आचायम्‌, वा, ब्रह्मणम्‌, वा 
किचित्‌, शम, इव, परति, आह, धिक्‌, ता, अस्त 
इति, एव, एनम्‌, आहः, पिदहा, वे, त्वम्‌, असि 
माता, वे, सम्‌, असि, आ्रादहा, वे, त्वम्‌, ऋति 
स्वखह।, वे, त्म्‌, असि, आ चायहा, वे, तम्‌, असि, 
ब्राह्मणहा, वै, त्वम, खसि, इति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पदाय 
यदि अगर । एनम्‌=उसको 
सः=वह इति-एेसा 
पितरमपिताको | आहुः=-कहते दकि 
वाथवा त्वा-तभः को 
मातरम्‌-माताको धिकृ-धिक्षार 
वा=अथवा अरस्त=हो 
स्वतारम्‌=भगिनी को तवम्‌ 
वा=अथवा वै=निस्सन्देह 
भातरम्‌-भ्राता को पिदा=पिताका मा- 
वाथवा. _ | _ रनेवाला 
पआचायम्‌-खआचायको | पिन्द ” 
वाअथवा | त्म्‌=तु 
ब्राह्म म्‌-ब्रह्मण को पै-निस्सन्देद 
किञ्चित्‌=कोडं । मातदा=माताकामा- 
भरशम्‌=-अनचित घात रनेवाला 
प्रत्याह=कहताहे तो असि = 
पाश्वस्थाः= समीपस्थ पु- त्वम्‌=तू 


रुष्‌ | 


वै-निस्सन्देद 


८११ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 








्रातदा्राताका मा- वै=निस्सन्देह 
रनेवाला  आचाय॑हा=-आचायं का 
रसि =है मारनेवाला 
त्वम्‌ । असिन्हे ` 
वै=निस्सन्देह त्वम्‌ 
स्वखदा=भगिनीकामा- = निस्सन्देह 
रनेवाला | बराह्मणएदा=ब्राह्मणका मा- 
श््रसि=हे | रनेवाला 
त्वम्‌=तू । अिनदै 


भावाय । 

हे नारद्‌ ! अगर कोड पिता अथवा माता अथवा राता 
अथवा आचाय अथवा बाह्मण को दुवाक्य कहता है तो समी 
पस्थ पुरुष उससे कहते हे कि तूने वड़ा निन्दित काम क्या हे, ` 
तुभको धिक्तार हे, तू इन दुवाक्यों करके पिता, माता, भ्राता, 
भगिनी, आचायं ओर बाह्यण का हनन करनेवाला है, यानी देसा 
जो.इन धिषे उपकार करनेवाला प्राण हे उसको त अपने वाक्यों 
करके दुःख देता है, इसल्लिय त॒ पापकमका करनेवाला है ॥ २॥ 


गलम्‌ | 
अथ यद्यप्यनावुत्कान्तप्राणाच्छतलन समासं 
व्यातं दहैननेषेनं वरयुः पितृहाऽप्ीति न मात्‌ 
हाऽपीति न भ्रातहाऽष्ठीति न स्व्रहाऽ्पीति नाचा- ` 
यहाऽप्ाते न ब्राह्मएदहाऽसीति ॥ २॥ 
दच्छदः | 
अथ, यदिः अपि, एनान्‌, उकत्करान्तप्राणान्‌, 


खान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


८१३ 


शरलेन, समासं, व्यतिषम्‌, दहेत्‌, न, पव, एनम्‌, व्रयुः, 


पितृहा, अपसि, इति, न 


मातहा, असि, इति 


भ्राता, असि, इति, न, स्वद्रहा, असि, इति, न 
आचाय, असि, इति, न, ब्राह्मणहा, असि, इति ॥ 


अन्वयः 
अथ खोर 
यदययपि=-अगर 
उतकान्त) निकल ग 
प्रासान्‌ | 


न 


शतेन =शल से 


समास्म=एकतित करके 
व्यतिषम=खच्छी प्रकार 


9 


दहेत्‌-जला देवे 
+ तथापि=तोमी 
पिददहा=पिताका मा 
रनेक्राला 
शरसि-हे 
इति=एेसा 
एनम्‌-उसको 
न=नदीं 
्रयुः=कहते है 


माठहा=माता का मा | 


रनेवाला 


पदाथ 


कि 


प्राण जिनके 
एनान=एेसे इन पिता 
प्रादिको को 










अन्वयः पदा 
असि ~हे 
इति~एेसा 
नन्ही कहते 
भ्रातदा=भाई का मा- 
रनेवाला 
परसि -हे 
इति=एेसा 


न= नदीं कहते 
स्वसहा=मभगिनीक्ा मा- 
रनेवाला 
असि हे 
इति=एेसा 
। , न नही कहते 
पचायहा=खआआचाये का 
मारनेवाला 
असि हे 
| इति=एेसा 
न= नहीं कहते 
बराह्मणदा=्राह्यश का 


















| मारनेवाला 


८१४ डान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
असि-हे न= नहीं 


इति=एेसा + व्रयुः=कहने हे 
भावाय । 

हे नारद ! जव शरीर से प्राण निकल जाता है तव उसके 
संबन्धी उसको दाह करदेते हे, ओर उसके कपाल को तोड़ देते 
है, तव उसको कोई पापी या बुरा नहीं कहते हे, क्योकि उसके 
अन्दर प्राण स्थित नहीं हे, इससे यही सिद्ध होता हे कि प्राण , 
ही कोदुःखहोताहे, शरीर को नहीं, सा जान कर किसी 
प्राणधारी को किसी प्रकार का दुःख नहीं देना चाहिये ॥ ३॥ 


मलम्‌ । 


प्रासा ह्यर्वतानं सवाण मवत सवाणएपणव 
पर्यन्नेवं मन्वन एव विजननन्नातवाद्‌। भवतिं 
चद्‌ व्रूयुरातवायप्तात्यातवाय्स्मीति व्रयान्नापदनु- 
वात्‌ ॥ ४॥ इत पञ्चदशः खण्डः ॥ 

पदच्येदः। 

प्राशः, हि, एव, एतानि, सवशि, भवति, सः. वै 
एषः, एवम्‌, पश्यन्‌, एवम्‌, मन्वानः, एवम्‌, विजानन्‌ 
अतिवादी, भवति, तम्‌, चत्‌, ब्रयुः, अतिवादी, असि 
इति, अतिवादी, अस्मि, इति, वयात्‌, न, खपटनवीत ॥ 





अन्वय पदाथ | अन्वयः पदां 
प्राणः=प्राण एतानिनइन 
हि~ही सवांणि-सव मं 


एव = निश्चय करके भवति-स्थित हे 
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एवम्‌ इस प्रकार । +जनाः=लोग 
सः वह व्रयुः=कहं कि 
एषः यह उपासक त्वम्‌ 
वे= निश्चय करके अतिवादी =अतिवादी 
+ पश्यन्‌-देखता हुख्ा अरिहै तो 


एवम्‌=इस प्रकार सः वह 
मन्वानः=मनन करता  इति-पेसा 
ह्र | च्रूयात्‌=के कि 
विजानीरन्‌ सममता हु अतिवादी- अतिवाद 
अतिवादी=अतिवादी | असिम 
भवतिहीता ह ६ 
च~ ओर + चचआर 
चेत्‌-अगर | क 
तम्‌ उससे अपह वीत=किपावे 


भावाय । 

हे नारद्‌ ! जो नाम से लेकर आशा पयन्त एक दूसरे के 
उत्तरोत्तर अधिक बढृकर जानता हा प्राण॒ के महच्च को भली 
प्रकार जाननेवाल्ला होता है वह अतिवादी कहाजाता हे, प्राण 
के महत्व से सबका माहात्म्य नीचा हे, पेखा देखता हञ्ा मनन 
करता हा ओर समुभता हे निश्चय करता हे कि संसार विषे 
जो कुद है वह सव प्राणी में हे, ओर यदि लोग उससे कहं 
कित्‌ अतिवादीहेतो वहकंहे किहां मेँ अतिवादी हं, ओर 
शिपावे नही, क्योकि उसका ख्याल रखना चाहिये कि सब जगत्‌ 
का प्राणएरूप आसामे ही टरं ॥ ४ ॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ 


८१६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथ सत्रनाध्यवायस्य ब्ड्शः खण्डः ॥ 
मृलम्‌ । 


एषत॒ुवा मातवदाब यः सत्यनातवरद्‌ति घाश्ह 
सगवः सत्सनातवदमनातति चत्य तव वाजन्ञापः 
तव्यमिति स्त्य भगवो विजिज्ञास इति ॥ 9 ॥ 
दत षाड्शशः सण्डः॥ 
पदच्छेदः । 

एषः, त, वे, अतिवदति, यः, सव्येन, ति. 
वदति, सः, अहम्‌, भगवः, सव्येन, अतिवदानि 
इति, सत्यम्‌, त, पव, विजिज्ञासितव्यम्‌, इति, सत्यम 
भगवः, विर्जिज्ञासे, इति ॥ । 


अन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
तु-परन्त॒ . | अहम्‌ मं 
यः=ज | सत्येन्रह्मज्ञान कः 
 पपः=यह | रके ही 
्रतिवदति=-खतिवादी ( अतिवादी 
होतादहे अतिवदानि=. दाना चा- 
सः वह । हरता त 
सत्येन =सतब्रह्य करके इति-पेसा 
ति क | + श्र्वा=सुनकर 
प्रतिवदतिन=्तिवादी +सनः . 
होता है 7 सनत्कुमारने 


भगवः=हे भगवन्‌ । + उवाच=फहा किं 


गरान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ८१७ 


तु प्रथमं । + उवाच=कह्‌। फि 
सत्वम्‌ तत्यकरा । भगवः-हे भगवन्‌ 
विजज्ञा-? _जानना चा- 
[अ हिय | सव्यम्‌ सत्‌ ब्रह्मको 
+ तदा=तब विजिज्ञास जानना चा- 
+ नारदन्=नारदने ` हता हं 


भावाथ । 

हे सोम्य ! जव सनकमार ऋषिने नारद ऋषि को प्रार्‌ विद्या 
का उपदेश फिया तच नारद प्राण कौ सव नामादिकों सश्र 
पाकर ओर उसीको ब्रह्म सममकर तृष्णीं होता भया, तव 
सनत्कुमार ऋषि ने समभा करि जिस कल्याण निमित्त नारद 
मेरे पास आया उसका न पकर तषी होगया, यानी प्रभ करने 
से उपराम हागया, ओर मिथ्या रह्यज्ञान से संतुष्ट होता भया 
यह कृताथ जभी हयेगा जव सत्य को प्राक्त होगा, इस लिये तिना 
पू ही इसको परंतत् का उपदेश करना चाहिये, एसा व्रिचार 
कर सनत्कुमारकहते भये कि हे नारद्‌ ! अतिवाद वह हाता 
है जो सप्यभाषण आदि साधनसम्पत्र होता हत्रा परमार्थ 
सत्यवस्तु को सम्यक्‌ प्रकार जाननेवाला होता है, इसलिये हे 
नारद ! त्‌ अतिवादी बन, तव नारदनेकहाकि हे भगवन्‌ ! में 
प्रतिवादी बनना चाहता हं, आप सुभको अतिवादी बनव, तव 
सनक्कुमा भगवान्‌ ने कहा कि हे नारद ! प्रथम तुको जाननां 
चाहिये किं सत्य परमाथं वस्तु क्या है, उसके ज्ञान करके ही 
पुरुष अतिवादी होता है, तव नारद ने कहा छि में विशेष 
करके सत्य जानना चाहता हू आप मुभको बतवें ॥ १ ॥ इति 


षोडशः खण्डः ॥ 
१० 


८१८ दान्दोग्योपनिषद्‌ सर 


रय सत्रमल्यायस्य सत्रदश्चः कर्डः ५ 
प्रलम्‌। 
यटा व वजानात्यथ सव्य वदत नाविजानन्‌ 
सस्यं वदति विजानन्नेव प्यं वदति विज्ञानं सेव 
विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास 
रति ॥ 9॥ इति सप्दशः खण्डः ॥ 
२१ | @९ १९०८ । (कप 
यदा, वै, विजानाति, अथ, सत्यम्‌, वदति, न, 
'प्रविजानन्‌, सत्यम्‌, वदति, दिजानन्‌, एव, सत्यम्‌, 
वदति, विज्ञानम्‌, त, एव, चिजिज्ञासितव्यम्‌, इति, 
विज्ञानम्‌, भगवः, विजिज्ञास, इति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
यदा-जव कोड वैजानन्‌-सत्य को जा 
वे=निश्चय करके ननेवाला 
विजानाति~-सत्यकोजा एव ही 
नाहे | सत्यम्‌-सत्यको 
प्रथ=तव  वदति=कहता हे 
सत्यम्‌ -सत्यकाही त॒=परन्तं 


चददि-कहतादहे विज्ञानम्‌ विज्ञान 
परविजानन-सत्य को न॒ विजिज्ञा | जानने योग्य 
जानता हा सितव्यम्‌+ हे 
सत्यम=सत्यनब्रह्य को इति-एेसा 
न= नरददय | श्रुत्वा=सुनकर 
| 


वदति=कहसक्ताहै । +नाशदः-नारद ने 


खान्दोग्योपनिष्द्‌ स०+ ८१६. 


उवाच कहा कि विजिज्ञषे=मे जानना 
भगवः=हे भगवन्‌ चाहता हं 
विज्ञानम्‌ विज्ञान को 


भावाथ | 


मिः 


सनत्कुमार ऋषि कहते हें कि हे नारद्‌ † सत्य को वही कह 
सक्ाहेजो सत्यको जानता हे, जो सत्यको नही जानताहै 
, वह परमाथ सस्य को नहीं कहसक्न हे, परमां सत्य का सुमुश्च 
केवल विज्ञान द्वाराही जनस हे, सो पिनज्ञान जानने योग्य हे, 
हे नारद ! जेसे नामरूपात्मक घटरूप उपाधिका सत्य एक मूका 
ही हे, ओर जो सप्यरूप सृत्तिका से बने ये घट सरावादिक हे 
वे केवल वाचारम्भणमाव्रही है, सत्यरूप श्चत्तिका से अलग करकं 
देखो तो कहीं उनका पता नही दहेःप्राण काजो सत्यक्हाहे 
वह नामादिकां की अपेकश्ना से सत्य कहा हे, क्योकि प्राण मी 
स्रोर विकारो की तरह उत्पत्ति ओर नाशुबान्‌ हे, यह धटता 
वदता हे, चलता है, ठहरता हे, यानी निकल जाता है, इसका 
जो अपिधान है, जिषरी सत्ता लेकर ये अनेक प्रकारके व्यवहार 
करने मे समर्थ होता है, वह वास्तव में सव्य हे, सोई विज्ञान 
करके उपनिषदों द्वारा जानने योग्य हैः हे नाद ! जो उपनिषदों 
के विचारसे यथार्थं न्ञान होता है, वही विज्ञान कहलाताहे 
वही तम्हारे जानने योग्यहे, तच नाने कहा भि हे प्रभो ! पसे 
विज्ञान को मं जानना चाहता हं ॥ १ ॥ इति सक्तदशुः खण्डः ॥ 


परथ सप्तमाध्यायस्या्ादशः खण्डः॥ 
गरलम्‌ । 
यद्‌ा वं मनुतेऽथ विजानाति नामसा षिजानातिं 


८२५. छान्दोग्योपनिषद्‌ स°।: 
मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितञ्येतिम्तिं 
भगवो विजिज्ञास इति॥ १॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
यदा, वे, मनते, अथ, विजानाति, न, अमत्वा 
विजानाति, मतवा, एव, विजानाति, मतिः, त, एव 
विजिज्ञासितव्य, इति, मतिम्‌, भगवः, विनिन्ञासे 
इति ॥ 
प्न्वयः पदाय | अन्वयः पदार्थं 
यदा-जव को इति=इस लिये 
वै-निश्चय करके मतिः-मननशक्ति 
मनते-मनन करताहे एव= निश्चय करके 
प्रथत | विजिन्ञा- जनिन योग्य 
विजानाति=सव्याप्तत्य को सितव्या! है 
जानताहे इति~एसा 
अमत्वा न्‌ मनन करके + श्रत्वा=सुनकर 
ग । + नारद्ः=नारद ने 
न= नहीं रे 
पि [+ ज ५७ | ॐ वाचक {^ 
जानाति-जानता ह । भगवः मगवन्‌ 
| 


मत्वा=-मनन करके 
मतिम=मननशक्ति को 





एवन ही त 
विजानाति विज्ञानवाला | विजिज्ञासे=जानना चा- 
होताहै ` | हताहं 
भावाथ । 


हे नारद ! जब जिज्ञास मनन करता हे तत्र विज्ञान को 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ८२१ 
प्रास्त होता हे, विना मनन किये हये विज्ञान को पास्त नहीं 
होता है, जो जिज्ञासु आचायं से सुनता ह तिसको विचार करके 
तक करके ओर युश्षियों से दृढ़ करके मनन करता हे, तव 
नारद ने कहा कि हे भगवन्‌ ! मे मनन के जानने को इच्छा 
करताहूं ॥ १ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ 

रथ सत्तमाध्यायस्यकनविश्याततमः ख्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
यदा वे श्रहधात्यथ मवुते नाश्रदधन्मवुते श्र 
हधृद्‌व मवत श्रडत्वव बाजज्ञासतन्यात त्रा 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ इत्यकोनर्विंशति 
तमः खण्डः ॥ _ 
पदच्डेदः। 
यदा, वे, श्रदधाति, अथे, मनुते, न, अश्रदधन्‌, 
मनते, श्रदधत्‌, एव, मनते, श्रदा, तु, एव, विजिज्ञाि 
तव्या, इति, श्रद्धाम्‌, भगवः, विजिज्ञास, इति ॥ 
द्मन्यय पदाथं ¦ अन्वय पदायथे 
यद्‌ा= जव | न= नहीं 
वे=निश्वय करके मनुते=मनन करसङ्ा 
श्रदधाति=श्रदा करता है हे 


| 


तदा= तव । श्रदधत्‌=श्रद्धा करता 
त॒=ही हरा 
मनुते=मनन करता दे एव नही 
अश्रदधन्‌=श्रदा रहित । मनुते=मनन करताहे 


पुरुष | इति = इसलिये 


८२२ दृन्दोग्योपनिष्द्‌ प०। 


श्रदा-श्रदा । + नारदः-नारद नें 
एव=निश्चय करके + उवाचन्कहा कि 
सितन्या  श्रद्धाम्‌=श्रद्धा को 
इति=एेसा  विजिज्ञापे=जानना चा- 
+ श्रत्वा=-सनकर हतां 
भावाथ । 
हे नार्‌ ! जब जिज्ञासु अपने गुरु के वाञ्यों मे श्रद्धा 
करता हे तबही उसको मननशक्रि प्रात हाती है, ओर जो 
वेदोक्र दै उसीको गुरु उपदेश करता है, जो जिज्ञासु गुरू के 
वाक्यो स विश्वास नही करता है, वह मननशुङ़ि को नहीं भ्राक्त 
हेता हे, इसलिये श्रद्धा को जानना योग्य हे, एेसा सुनकर नारद 
ने कहा कि हे भगवन्‌ ! मेँ श्रद्धा को जानना चाहता हूं ॥ १॥ 
इव्येकेनव्रिशतितमः खण्डः ॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्य विंशतितमः खण्डः ॥ 
॥ि मलम्‌ । | 
यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रहधाति नानिस्ति्ठज््‌- 
दधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रहुधाति निष्ठा त्वेव विजिजञा- 


पितव्येति निष्ठां मगषो विजिज्ञास इति ॥ 3 ॥ इति 
विंशतितमः खण्डः ॥ 


म 


पदच्छेदः । 
यदा, वै, निः, तिष्ठति, अथ, श्रदहधाति, न, चने 


(क ~ (५ 


सतिन, श्रह घात, नदस्तहन, प्व; श्रदधाति, निष्ठा, 


दयान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ८२३ 


त॒, एव, विजिज्ञासितव्य, इति, निष्ठाम्‌, भगवः 
विजिज्ञासे, इति ॥ 


अन्वयः पदाये | अन्वयः पदाथं 
क श्रदधाति==श्रद्ासम्पन्न 
वै=निश्चय के होताहै ` 
१ प इति-=दसलिये 
व (० 
(होता ` क 
अथ तत्र | एव~ निश्चय करकं 
तुहा | (५२ _ जानने योग्य 
श्रदधातिचश्रद्दासम्पन्च सितया 
होता.  इतति-एेसा 


अनि. [गरुको सवा + श्रला=सुनकर 


^ =-न करता, न 
स्त्ठन | हु पुरुप | + नार्द॒न=नारद्‌ न 
ही । + उवाचनकटा कि 

न= नहं 


रा 9 भगवः=हे भगवन्‌ 
2१ । निषठाम्‌=निष्ठाको 


टेवामें तर ˆ > ज 
निस्ति्ठन्‌~ . होता हृश्रा ` विजिज्ञःस=मजानना च 
(पुरुष ` हता हू 


भावाथ । 
हे नारद ! पिले निष्टा के अर्थं को सुनो, गुरुक सेवा अर 
गर के कहे दये वायो मँ, बरह्मचयादि साधनपूवैकः; मननः 


८२४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°०। 
विचार करके इढ़ अभ्यास करना निष्ठा है, जव देसी निष्टा 
जिन्ञास गुरु मे करता हे, तब उसको पारमाथिक शद्धा प्रात 
होती हे, इसलिये हे नारद ! निर जानने योग्य हे, एेसा 
सुनकर नारदने कहा कि हे भगवन्‌ ! में निश जानने की इच्या 
करता हू ॥ १॥ इति विशतितमः खण्डः ॥ 
रथ सप्रमाध्यायस्थकरविंशः खण्डः ॥ 
ग्रूलम्‌ । 
यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाङ़्ता निस्ति- 
एति तवेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिक्ञासित- 
व्येति करति भगवो विजिज्ञास इति ॥ 9 ॥ इत्येक- 
विंशः खण्डः ॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
यदा, वै, करोति, अथ, निः, तिष्ठति, न, अकृत्वा 
निः, तिष्ठति, कृत्वा, एव, निः, तिष्ठति, कृतिः, तु, एव, 
पिजिज्ञासितनव्या, इति, कृतिम्‌, भगवः, विजिज्ञासे, 
इति ॥ 
अन्वयः पदाथ ` अन्वयः पदाथ 
यद्‌ा=जव तु~ही 
वै=निश्चयके साथ निस्तष्ठति-निष्ठावाला 
. [एकाप्रता से होताहै 
करोति= | संयमकरताहे अहृतवा=संयम न करने 
अथतः से ` `: 


दान्दोगयो पनिषद्‌ स०। ८२५ 
न= नहा । ईति=एेसा 


[ @९ | @ | 
निरितष्ति=निष्ठावाला । शअ्रवा-सनकर 
होताहै | कनः ग 
ता & _ | नारदः=नारदने 

एवन ही | 


¶। ० ४ 
नस्तषछ्तनणछ्ासश्पन्न भगव हे भगवन्‌ 





होताहै (करति यानी इ 
इति-दसलिये ` तिम्‌ _ | न्दियाकाराकना 
कृतिः संयमरूपीकरिया रौर चित्तको 
पव =निश्चयकरके एकाग्र करना 
1 | पन वेजिज्ञासे ध ` चाहता 
मवाय। 


हे नारद ! जव जिज्ञास इन्द्रियां को विषयों से रोकनादहै, 
रोर चित्तको पकाय करता हे तव वह निष्टवाला होता दे, 
अगर वह करति को नहीं करता ओर निठाकरताहेतो उसकी 
निष्ठा पारमार्थिक नहीं होसक्री, इसलिये करति जानने योग्य हे, 
तव नारदने कहा किं हे भगवन्‌ | मेंक्रति को जानना चाहता 
हरं ॥ १ ॥ इत्येकविशः खण्डः ॥ 

सअआअव स्तरमव्वियस्य हादशःसस्डः ॥ 
पलम्‌ । 

यदम व्‌रशुख तलम्तश्च करत नासुखं लब्ध्वा 
करत्‌ छलमत लन्वा करात्‌ चख त्वव वाजन्ना 
[सतन्वमति छख समवा बाजन्ञासर इत ॥ १॥ 


इति ९ वशःखस्डः ॥ 


0 


८२६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 
दच्छेदः। 
यदा. वै, सखम्‌, लभते, खथ, करोति, न, असु- 
खम्‌. लब्ध्वा, कराति, सखम्‌, एव, लब्ध्वा, करांति 
सखम्‌, त, एव, विजिज्ञासितन्यम्‌, इति, सखम्‌, 
भगवः, विजिज्ञास, इत ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वय पदां 


, #५ 


यदा=जव पुरुष करोति=क्रियाको करता 
वै =निश्चय करके हे 
सखम्‌=-सुख को इति = इसलिये 
लभतेनप्रा्तहोताहै सुखम्‌ =सुख 
सप्रथ = तव्‌ एव ही 
तदी विजिज्ञा- जानना योग्य 
करोति रियाोकरता सितव्यम्‌) 
दै । इतिनएेसा 
अस॒खम्‌-सखको न | +श्वुत्वा=सुनकर 
| 


लब्ध्वा=प्राघ्त होकर । ~+नारदः-नारटने 


न करोति-क्रियाको नहीं +उवाच=कहा किं 


करता हे भगवः=हे भगवन्‌ 
सघम्‌-सखको सखम-सखकों 
लब्ध्वा-पाकरके विजिज्ञास=मं जानना 
एवन टी | चाहता हं 
भावाय । 


हे नारद ! कृति तभी होती हे जव सुख का लाभहोताहे, 
यानी जव जिज्ञासु निरतिशय सख प्रापि की इच्छा करता है 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ८२७ 
तव कति को यानी इन्द्र्यो का निग्रह ओर चित्त की एकाप्रता 
को करता हे, इसलिये परमां सत्य सुख जानने योग्य हे, तिस 
सत्य विज्ञान का कारण मनन है, मनन का कारण विश्वास हे, 
क्योंकि जव गुरुके वाक्य मँ विश्वास होता हे तभी मनन 
होता हे, फिर श्रद्धाका कारण निष्ठा हे, निष्ठा का कारण कृति 
यानी इन्द्रियो का संयम ओर चित्तकी एकाग्रता हे, कृति आदि 
से सत्यकी प्रा होती हे, ओर सत्य की परासि स निरतिशय 
स हाता है, निरतिशय सख तव होता है जय बह उपर कहे 
हये साधने से अपने आपको प्रकाशतः हे, पेखा सुनकर नारद 
ने कहा छि हे भगवन्‌ ! में सुख को जानना चाहता हू ॥ १॥ 


इति द्वाविंशः खण्डः ॥ 
प्रथ सप्तमाध्यायस्य बयोर्विंशः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
यो ये भूमा तत्सुखं नास्ये सुखमस्ति भूमेव 
सुख भ्रमा लव बाजज्ञामतव्य रति भूमन मगकवा 
विाजज्ञास रतत ॥ १॥ रात त्रयाबग्श्ः कषर्डः ॥ 
दच्डेद्‌ः। 
यः, वै, भमा, तत्‌, सखम्‌, न, अस्प, सखम्‌, 
असिति, भमा, एव, सखम्‌, भमा, त, एव, विनजिज्ञासि 
तव्यः, इति, भमानम्‌, भगवः, विजिज्ञास, इति ॥ 
अन्वयः पदार्थ | अन्वय पदारथ 
यः=जो भमा-ममा है 
व= निश्चय करके तत्‌=वही 


दरद न्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


सखम्‌=सखसू्प है भमा-भमा 
प्रटष~-खलटषवस्त्‌ एवह 
स॒खम्‌=प॒खरूप | सखम्‌=सुखरूप हे 
न= नदीं | इति-एेसा 
"परस्ति-हे  ~श्रवा=सनकर 
इति=इसलिये ` +नारदः=नारद ने 
भमा=भमा + उवाच=कहा क 
एव निश्चय करके मगवः=हे भगवन्‌ 
विजिज्ञा भमानम=भममा को 
सितव्य जानने योग्यै विजिज्ञासे=में जानना 
+ कुतः=क्योकि | चाहता हं 


भावाये। 


सनत्कमार ऋषि कहते ह किहे नारद ! जो भरमाहे वही 
स्वरूप है, निरतिशय सख परिपणता मं होता है, अस्पज्ञता मे 
नही, भमा यानी ब्रह्म सवच्र व्यापक हे, अतिमहान्‌ हे, सब 
कामनाओं से परिपणे हे, अतएव अवल हे, अत्पक्ञता मे 
तष्णा होती हे, तृष्णा से दुव होता हे, तुम अस्पन्नता को त्याग 
र सवे्ञता का आश्य करो, ओर भमाख्य आतम विषे स्थित 
होने का पुरुषां करो, तव नारद ने कहा कि हे भगवन्‌ ! जो 
सव से अधिक निरतिशय भमास्य सुख हे, उसको मं जानना 
चाहता हूं ॥ १ ॥ इति ्योविशःखण्डः ॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः ॥ 
"नाका 
यत्र नान्यत्पश्यात नन्यच्छएाव नग्वाह- 


शान्दाग्यापनिषद्‌ स° ८२६. 


जानाति स भूमाथ यत्रान्यलश्यत्यन्यच्छणोत्य 
नवृहजनाति तदल्प यावं भूमा तदय्रतमथ 
यदल्प तन्मत्य ८ स मगवः कस्मन्प्रतिष्ठित रात 
स्प मह्टिन्न याद वान मदिश्रीते॥ १॥ 
पदच्छद्‌ः। 

यत्र, न, अन्यत्‌, पश्यति, न, अन्यते, श्रसोति 
न, अन्यत्‌, विजानाति, सः, भमा, अथ, यत्र 
अन्यत्‌, पश्यति, अन्यत्‌, श्वणाति, अन्यत्‌, विजा- 
नाति, तत्‌, अल्पम्‌, यः, वे, भम, तत्‌. अम्रतम्‌ 
अथ, यत्‌, अल्पम्‌, तत्‌. मत्यम्‌, सः, भगव 
कर्मन्‌, प्रतिष्टित, इति, स्वे, महिश्चि, यदि, वा 
न, महिम्नि, इति ॥ 


य्न्वय पदाथ अन्वय पदाथे 
यत्र-जिस भमा ब्रह्मम सः वही वस्तु 
अन्यत्‌ -अन्य वस्त॒ को | भमा=भमा है 
न= नही अथो 
पश्यतिन्देखताहे यत्र=जितमें 
अन्यत्‌- अन्य वस्तु को | अन्यत्‌-अन्य वस्तको 
न= नही पश्यतिनदेखता है 
श्रृणोति सुनता है अन्यत्‌= अन्य वस्तुको 
अन्यत्‌= अन्य वस्तुको | श्रणोति=-सनता है 


ननन _ अन्यत्‌ अन्य वस्तुको 
विजानाति=जानता हे | विजानाति=जानता है 


८३० दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


वह वस्त॒ कस्मिन्‌-किसर्मं 
चप्रल्पम्‌= अलप ह प्रतिष्ठिते-प्रतिष्ठित हे 
यः=जो इति-एसा 
वै=निश्चय करके + श्ुत्वा=सुनकरके 


मूमा=मूमाहै [+सनलकु । सनत्कुमार ने 


तत्‌= वदी मारः 
अग्रतम्‌-अग्रतदहैे | + उवाचकहा कि 
अथ ओर स्वे=अपने 
यत्‌-जो महिम्ि=महिमा मं 
अल्पम्‌ अस्प है वा=अथवा 
तत्‌= वदी यदि=जो अपनी 
मत्यम्‌ मत्य योग्य हे मदिख्ि=महिमारमं 
भगवः=हे भगवन्‌ न= नहीं 
सः=वह ममा (+ प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठित है 
भावाथ । 


हे नारद ! उस एक अष्टेत निविशेष आत्मत्व बिषे उपासक 
न अन्य वस्तुको देखता हे, न अन्य वस्तुको सनता हे, न अन्य 
वस्तुको जानता है, ठेसा यह भमा हे, यानी महाप्रभाववाला 
प्रमाणरहित उयापक ब्रह्म हे, ओर जिसमे उपासक अन्य वस्तु 
को देखता हे, अन्य वस्तुको सुनता है, अन्य वस्तुको जानता हे, 
वह अल्प हे, भमा नहीं हे, ओर जो अस्प हे, वही मरणयोग्य 
हे, यष्ट सुनकर नारदने कहा कि हे भगवन्‌ ! भमा किसे 
भ्रतिष्टित हे त सनत्कुमार ऋषि ने उन्तर दिया कि वह अपनी 
निज महिमामेही प्रतिष्टित हे, भमाख्य आत्मन्ञानस्वरूप हे, न 
वह ज्ञानक्रिया का कतां हे, ओर न वह ज्ञान का विषय हे, इस 
लिये महिमा से प्रथक्‌ भीहै॥ १२॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०।॥ ८३१ 
गरलम्‌ । 


गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं 
दासभार्यं क्चे्राण्यायतनानीति नाहमेवं त्रवीमि 
त्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिष्ठितईति२॥ 
इति चतुर्विंशः खण्डः ॥. 

पदच्यदः। 

गो, अश्वम्‌, इह, महिमा, इति, आचक्षते, 
हरि्तिहिररयम्‌, दासमाय॑म्‌, क्षत्राणि, आयतनानि 
इति, न, अहम्‌, एवम्‌, ब्रवीमि, व्रवीमि, इति 
उवाच. सन्यः. ह्‌, खन्यास्मन, पतान, इति ॥ 





न्पय पदाथ | अन्वय पदाथ 
इह~दस संसार मे अहम्‌में 
व गाय घोड़ा | ++ ननदी , 
हस्ति-) ~ <| त्रवीमि=कहता्ं 
हिरण्यम्‌ हसित सुवणं | हि=क्याकि 
दासमायमनदास खी + एषः=यह महिमा 
त्राणि क्षत्र अन्यः-अन्य 
प्आयतनानि-गरह आआदिकों अन्यस्मिन्‌ अन्य निषे 
को प्रतिष्ठिते-प्रतिष्ठित है 
महिमा=महिमा अहम्‌ 
इति-करके त= तो 
अचक्षते-कहते है | + वक्ष्य- _ आगे कहे हुये 
इति=एेसी मारम्‌ | प्रकार 


एवम्‌=-महिमा को इति=-करके 


८३२ ान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 


+ तस्य=उस भूमाख्य दतति=इस प्रकार 
_ ब्रह्मको ह=स्पघ् 
+ महि- ~ सनत्कुमारः=सनत्कुमार 
| महिमा का नी 
त्रवीमि=कहताह ।. उवाच=कहते भये 
भावाथ । 

हे नारद ! गो, घोड़ा, हस्ती, सवरणं, दास, खी, माम, रज्य ` 
अरिजो महिमा करक प्रसिद्ध हें वह दृसर के आश्रय हे, पेसी 
महिमाको में भरमाकी महिमा नहीं कहता हु, क्योकि परमाथं 
हृष्टि से भूमा पृणे होने के कारण कहीं नहीं रहता है, जो अन्यके 
आश्रय रहता हे वह अल्प परिच्िन्न विकारी नाशुवरान्‌ होताहे 
रमा पसा नहीं हे, सवाधिष्ठान भ्रमा विपे सारा ब्रह्माण्ड मास 
रहा हे, सोई वाचारम्भणमाघ्र अल्प नाशुवान्‌ हे ॥ २॥ इति 
चतु्चिशः वण्डः ॥ ४ 

अथ सप्तमाध्यायस्य प्रञ्चर्विशःखर्डः ॥ 
म्रूलम्‌ । 

स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्‌ एरस्तास 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद सवमित्यथातो- 
हंकारादेश एवाहमेवाधस्ताददयपरिष्टादहईं पश्चा- 
दह॑ पुरस्तादहं दक्षिणतोहम॒त्तरतोदमेषेद शसं ` 
मिति ॥ १॥ 

पदच्डेद्‌ः । 
सः, एव, अधस्तात्‌, सः, उपरिष्टात्‌, सः, पश्चात्‌, 


दान्दोयोपनिश्द्‌ स । ८३३ 
सः. परस्तात्‌, सः, दक्षिणतः, सः; उत्तरतः, सः, एव 
इदम्‌. सर्वम्‌, इति, अथ, अतः, अहकाराद्‌ शः, स्व 
अहम्‌, एव, अधस्तात्‌, अहम्‌, उपार्टात, अहम्‌ 
पश्चात्‌, अहम्‌, पुरस्तात्‌, अहम, दीाक्षएतः, चह 
उत्तरतः, खहम्‌, पव, इदम, सतम, इत ॥ 


मन्य पदां | अन्वयः | पदाथ 
सः एव~ वही ब्रह्य वप्रथ~आव आम 
अधस्तात्‌=नीवचे स्थित हे .यदह्‌का-} _ खहकरयुत 
सः=वही | रादेश { उपदेश 
उपरिष्टात्‌ ऊपर स्थितदे। एवम्‌ दस र 
= वही । + भवतिन्हीता € क 


पश्चात =परश्चिम्‌ मे | अहम्‌ एव = मल, 
स्थितदैे अआघस्तात्‌=नाच स्थत 


सः= वही पहम्‌ एव महा 
पुरस्तात्‌ पृवमं स्थितै उपरिष्टत-ञउपर स्थितहू 
सः=व्ह्या | अटमनम दा 
दक्षिणतःन्दक्षिण म | पश्चात्‌=परिचमहू 
स्थत ह | $ 
सः=वही ॥ 
उत्तरतः=उत्तरमेस्थित पुरस्तात = {4६ 
सः --चही | अह म~ मही । 
इद्‌ म यह । दक्षणतः=द्निण ह्र 
सर्वम्‌ = व हे अहम्‌-मंदी 
परतः-इससिये उत्तरतः उत्तर हं 


१०५ 


८३४ दान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 


हति =इस कारण सवेम्‌=सवब 
इदम्‌-यह्‌ अहम्‌ एव~मेहदी हूं 
भावाथ । 
हे सौम्य ! सनत्कुमार नारद से कहते हें किं हे नारद ! नीचे 
उपर पूषै पश्चिम उत्तर दक्षिण सब भूमाही रूप हे, उससे थक 
छख नदीं हे, ओर न कोई एेसी वस्तु हे जिसमे भूमा स्थित न 
हो, अर्थात्‌ यह जो नामरूपाटमक जगत्‌ दिखाई देता हे सो सव ? 
अद्रेतभूमाही हे, एेसा उपदेश करके सनत्कुमार विचार करते 
भये कि इस मेरे परोक्त उपदेश को श्रवण करके शायद नारव 
को शंका उत्पन्न हो किं इस जीवत्व से इतर कोई भरमानाम- 
वाला ओर तत्व हे, जो सवे रूपसे सव॑ ओर स्थित होगा इस 
शंकाके निवारणाथं सनर्हुमार अहेपुवैक उपदेश करते हैँ ताकि 
उसकी आर किसी सुमुष्च की वाहे जिषे देव की ्रान्तिनहो,, 
हे नारद ! मही नीचे ह, मेही उपर ह, मेही उत्तर ह, मेही 
दक्षिण हृ मेही पू ह, मेही पश्चिम हृ, मेही मध्य, मेही दहने 
र, मेही वयं हृ, जो कु शब्द का विषय हे सो सव मेही हः 
मुभ से इतर कुछ नहीं हे, मेही ब्म हू, मेही भ्रमा हृ, यानी 
सव शरीरो विषे जो जीवातमा हे वही भूमा हे, वही ब्रह्म है, वही 
यह सब जगत्‌ हे, उससे प्रथक्‌ कोई दूसरा नह्य नहीं हे, सोई मेँ 
ह, हे नारद ! इसभकार तुम अपने आपको अनुभव करो ॥ १॥ 
म्लम्‌ । # 
अथात आत्मादेश एवात्मेवाधस्तादात्मोपरि 
छ्ादात्मा पश्चादात्मा एरस्तादात्मा दक्षणत अआ 


त्मात्तरत आत्मवेद ९ सवमिति सवाएष एवं 


ान्दोग्योपनिषदं स°। ८३५ 


पश्यन्नेवं मन्वान एवं बिजानन्नात्मरतिरास्सकीोड 
अ्त्ममिथुन आ्रतमानन्दः स स्वराडमवाते तस्य 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति श्रथ येऽन्यथातो 
विहुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा % 
सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥ इते पञ्च 
विंशःखण 


पदच्छेदः 


अथ, अतः, आत्मादेशः, एव, आतमा, एव, 
प्रधस्तात्‌, आत्मा, उपरिष्टात्‌, आत्मा, पश्चात्‌, 
अत्मा, पुरस्तात्‌, आरामा, दक्षिणतः, आमा, 
उत्तरतः, मारमा, एव, इदम, सवेम्‌, इति, सः, 
वा, एषः, एचम्‌, पश्यन्‌, एवम्‌, मन्वानः, एवम्‌, 
विजानन्‌, आलमरतिः, आलमकरीडः, आात्ममिथन 
रामानन्दः, सः, स्वराट्‌, भवति, तस्य, सर्वेष, लोकेषु 
कामचारः, भवति, अथ, ये, अन्यथा, अतः, विदुः, 
अन्यराजानः, ते, क्षय्यलोकाः, भवन्ति, तेषाम्‌, सर्वेष, 
लोकेषु, अकामचारः, भवति ॥ 


अन्वय पदाथे अन्वयः पदायं 
भतः इसके पश्चात्‌ एव=एेसा हे 
मथ खव प्राला ए आत्माही 
च्दात्मादेशः= खात्माकाउप- अधस्तात्‌=नीचे हे 
देश आला एव=आतमाही 


८३६ छन्दग्योपिमिषद्‌ स०। 
उपरिष्टत्‌=-ऊपर है ` आसकरीडः=शलमिं की- 


रात्मा= खात्माही डाकरताह्ा 
पश्चात पील है प्रालम- | आत्मासे युक्क 
माटमा=खलमाही मिथुनः) दहीता हा 
पुरस्तात्‌-खगे हे (आत्मा मे 
मात्मा=अआत्माही आत्मानन्दः. नन्द्‌ 
दक्षिणतः=दक्षिण हे ( करताहुश्मा 


प्रात्मा=्ात्माहीं 


५ स्वराट्‌=-सखका राजा 
उ तरतः उत्तर ६ 


भवति -होताहै 











ति= | 
0 + ॥ तस्पय=उस्षक्रा 
सर्वम्‌-सव । कामचारः इच्छानुसार 
्रात्मा पव=खात्माही दहे एका + 
: एव वही यह सवपुन्सव 
एषः । ्रात्मदृशी ¦ लोकेषु=-लोकों कं चिषे 
एवम्‌ दस प्रकार । भवति=होता हे 
एवम्‌-दस प्रकार ये-जो 
मन्वानः=मनन करता 
टा | अतः=उससे 
जानन्‌ जानता हु्ा| विदुः=जानत ह 
एवम्‌ इस प्रकार ते= 


"प्रत्मरतिः=खात्मार्मरति अन्य ) परण्धीन क्ले 
करता हुञ्ा राजान्‌ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ८३७ 
क्षय्यलोकाः-नाशवान्‌ अकामचारः इच्छा विरुद 


लोक्वालं  ., गमन 
मवन्ति-होतेै  सवषु-सुब 
+ चर  लोकेषु-~लोकों के निषे 
तेषाम्‌-उनका | भवतिनहोताष्ै 
भावाथ । 


सनक्कमार नारद से कहते हें किं हे नारद ! जो आतमानुभवः 
शून्य बहिर्मुख बुद्धिवाले अविवेकी होते हँ उनको अहंकार का 
विषय देह आदि अनारमां भासता हे, अत्मा नहीं भासता हे, 
जसा कि नैं तम्हारे प्रति उपदेश करवुकाूः यदि तुमको वेहा- 
दिक अनात्माकी शुकामेरे उपवेश सेहृहहोतौ फिर मेरे 
उपदेश को सुनो, ओर शंकाको दूरं करो, संशय र्कमात्र न 
रो « संशयाटमा विनश्यति ” यह सुनकर नारद ने कहा 
कहे प्रभो! मेरेधरति सविस्तारं आत्माका उपदेश करो, तिस 
पर सनत्करमार कहते हे फि हे नारद ! जो सजातीय विजत्तीय 
स्वगत सेदसे रहित एक अद्वितीय परमणशुद्ध निविशेष सत्‌ 
अनन्य परमानन्दस्वरूप आत्मा है, वही नीचे ऊपर, पूवं 
परिचम, उत्तर दक्षिण, दहिने वायं, अजः, अविनाशी, अखेड' 
आकाशवत्‌ परपु स्थित है, उससे एथक्‌ कुं नही हे, इस 
यकार जो अपने को देखता हे, श्रवण करता है, मनन करता 
३, ओर विचारता हे, वही आतमा विषे रमण करता हे, वही 
आतमा के साथ क्रीड़ा करताहे, जैसे पति का चित्त पनी प्रिय 
प्यारी भायां नं लमा रहता है, ओर किर उसके साथ क्रीड़ा जर 
रहि करे क्षणिक विषयानन्द को प्रात होताहै' वसेह जब आस्म- 
वेत्ता का मन एकाग्र होकर अपने अआर्मा के साथ क्रीड़ा आर 


८३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 
रति सविकल्प भथवा निर्विकल्प समाधि ए्कातस्थानमिषे करता 
हे, तो अखंडानेदको प्रात होकर अवाच्य मग्न हाता हुआ तृ 
होजाता हे, ओर जो रेते विचार से रहितै, वे पराधीन होतेहृय 
नाशवान्‌ लोकां को प्रात होतेह, ओर उनका आवागमन उनका 
इच्चामिरुद्ध अनेक दुःख से परिपृणं योनियों मे होता हे ॥ २ ॥ 
इति पथर्विशुः खण्डः ॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्य षड्शिः खण्डः ॥ 
म्लम्‌ । 

तस्यह वा एतस्यव्‌ परयत एव मन्वानस्य 
विजानत आत्मतः प्राण ्रल्मत ब्श्चात्मतः स्मर 
श्रात्मत आकाशं आत्मतस्तज आत्मत अप 
श्रासत आविभोवतिरोमावावात्मतोन्नमात्मतो 
बृत्मात्पतां विज्ञानमात्मता ध्यानमात्मवाश्चत्त 
मात्मतः सकल अत्मता मन आत्मता वामात्तता 
नामात्मता मन्त्रा ्रात्मतः कमाप्यात्मत ए१द 


€ (+ 


सवामत ॥ 3 ॥ 
पदच्छेदः | 

तस्य, ह, वा, एतस्य, एतम्‌, पश्यतः, एवम, मन्व 
नस्य, एवम्‌, विजानतः, आत्मतः, प्राणः, खाटमतः, 
्माशा, आत्मतः, स्मरः, आत्मतः, आकाश्‌ 
शप्रातमतः, तेजः, आत्मतः, आपः, आत्मतः, आवः 
भीवतिरोमावो, मात्मतः, अन्नम्‌, आत्तः, बलम्‌, 
आत्मतः, विज्ञानम्‌, आ्रातममतः, ध्यानम्‌, आालतः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स । 


चित्तम्‌, आत्मतः, संकल्पः, आत्मतः, मनः, मातमत, 
वाक्‌, आरमतः, नाम, आतः, मन्त्राः, आत्मतः, 


क 


करमांशि, आत्मतः, एय, इदम्‌, सवम्‌, इति ॥ 


न्वयः 
एवम्‌ इसप्रकार 
पश्यतः=त्रह्यकोसाक्तात्‌ 
करते हये | 
+ च~र 
एवम्‌=इस प्रकार 
्रह्मकृ ह 
विजानतः जानते ह 
इति=एसे 
तस्यनतिसि _ 
एतस्य=इस विदान्‌, 
हवानदी 1 
श्रामतःमात्मपसे 
प्राणःन=षाण | 
+ तस्य=तिस्के ही | 
आत्मतः=अत्मात्ते | 
चप्राशा~खआाशा | 
+ तस्य=तिसके ही | 


~~ ~~~ ---- 
-~------ 


॥ 


0 - ----  - ~ ------------“-~------ 


१्रासमतः-आसमासे 
स्मरः स्मरति 


(प 


+ तस्य तिस्के दी 


पदाथ | अन्वयः 


पदाथ 
प्रामतः-आसमा से 
साकाशः=आकाश. 
+ तस्य=तिस्के दी 
मआतमतः-आात्मासे 
तेजः =तेज 
+ तस्य=तिसके दी 
परातममतः=आात्मा से 
रापः जल 
+ तस्य=तिप्तके दी 
प्रामतः=खात्मा से 
आआवि-) (आविभाव 
भावति (=. ओर तिरो- 
रोभावो) [माव 
+ तस्य=तिसके ही 
प्रामतः=्रास्मा स 
रन्नम्‌-अन्च 
+ तस्य=तिसके दी 
पतमतः=आस्मासे 
बलम्‌=बल 
+ तस्य=तिसके ही 


८४० छान्दोग्योपनिषद्‌ स < । 


आत्तःअल्मस्े |  बाक्वाी ` 

विज्ञानम्‌ विज्ञान | + तस्य=तिस्तके ही 

+ तस्य=तिस्के दी | आत्मतः=खआस्मा से 

ध्यानम्‌-ध्यान + तस्य=तिसके ही 


प्रात्सतः- आत्मा से 
मन्त्राः=-मन्त 
+ तस्य=तितस्तके ही 
+ तस्य=तिसकेदी प्ासम्‌तः= पारमा ते 
मात्मतः=ाससासे | कमाणिनक्मं _ . 
संकल्पः सकट्प + तस्य ए्व= तमक ही 
| 
| 


+ तस्य=तिक्षके ही 
शप्रात्मतः=्ास्मासे 


पात्मतंः=आतमासे | नाम~नाम 
| 
चित्तम्‌ चित्त | 


4 


+ तस्य=तिस्के ही | आलमतः-आामा से 


अआत्मतः=खात्मा से इदम्‌ यह्‌ 

मनःनमन | (सव नामरू- 
+ तस्य~=तिसके ही  सवम्‌= ! पात्मक जगत्‌ 
अात्मत्‌ः=खास्मा से । | उत्पन्नहु आहे 


भावाथ । 


सनत्कुमार नारद स कहते हें कि हे नारद ! जो आत्मवत्ता 
विद्धान्‌ अपने आपको ही देखता हे, भपनेकोदही जानता हे, 
्मपने मे-ही अपने को निश्चय करता हे, अप्रनेमेंही रमण 
करता है, अपने मही कीड़ा करता ह, अपने में दही अनदित 
रहता हे, उसीके आतमा से प्राण॒ उत्पन्न हमा हे, उसके आत्मा 
से शा ओर उसीके आत्मा से स्प्रृति उपपन्न हई है, उसीके 
श्रात्मा से ्राकाश उत्पन्न हाता हे, उसीके भमा से तेज 
उत्पन्न हृ्रा है, उसीक्रे अत्मा से जल, शरोर उसीके आस्मा से 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ८४१ 
्माविभाव ओर तिरोभाव यानी उत्पत्ति ओर लग होरे हे, 
उसीके आत्मा से अन्न होता हे, उसीके आत्मा से चल होता 
हे, उसीके आत्मा से विज्ञान ओर ध्यान होता हे, उसीके 
प्यात्मा से चित्त होता है, उसीके आत्मा से संकत्प होता है, 
उसी के आत्मासि मन होता हे, उसीके आत्मा से वाणी. 
उसी के आत्मा से नाम होता है, उसीके आत्मा से संपृणे 
कम॑ होता है, हे नारद ! कहां तक कहा जाय उसी विद्वान्‌ के ही 
आत्मा से यह सघ नाम खूपात्मक जगत्‌ उतपन्न होता हेः उसीके 
आत्मामं ही लय होता हे, क्योंकि जिस आत्मपद को वह विद्धान्‌ 
पा टृखाहे, सोई सारे जगत्‌ का मूलकारण सवोत्मा हे ॥ < ॥ 

म्लम्‌ । 
तदेष श्लोको न पश्यो मर्यं पश्यति न सें 
नात इःखतार सवर ह परयः पयाति सव 
माप्रात सवश इत ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, एषः, शलाकः, न, परयः, यत्यम्‌, पवत, न 
रागम्‌, न, उत, दःखताम, सवम्‌, ह, पश्यः, पश्यते, 
सवम्‌, आाचात, स्वश्वः, रत ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वय पदाये 
तत्‌=तिस्‌ विदान्‌ + प्रमाणम्‌ प्रमाण हे 
केबिषे । पश्यः=उस ममा ब्रह्य 
एषः=यह आगे | का देखनेवाला 
वाला । मत्युम्‌=-मरण जन्म 
श्लोकः=मेत्र | भयको 
१०६ 


८४२ लान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


न=नहीं । + पश्यति=देखता हे 
पश्यति=देखता है । पश्यः=वह ब्रह्मदशी 
रोगमनरोगोको | सवैम्‌~ब्रह्मको 
न=नही | हही 
पश्यति नदेखता है | + पश्यति =देखता है 
उत= रोर | इति =इस कारण 
दुःखताम्‌ तीनां प्रकार शः-सव प्रकार से 
के दुःखोको | सवेम~त्रह्यको ही 
न = नहीं । आ्नोति-परा् होताहे 


भवाथ । 

सनलत्ङुमार कहते हे किं हे नारद ! जो विद्वान्‌ अपने आत्मा 
विषे स्थित हे, वह स्॒र्युके भय से, रोगो से, तीन प्रकारके दुःखों 
से रहित होता हे, वह बह्यदरशी अत म ब्रह्मको ही प्राप्त होता 
हे, इस बारे मेँ अगेवाला मत्र प्रमाण हे ॥ २१ 

मलम्‌ । 

स एकधा भवति त्रिधा मवति पञ्चधा सप्तधा 
नवधा चेव पुनश्चैकादशः स्मरतः शतं च दश चैकश्च 
सदस्ाणि च विध्भ्शतिः॥ ३॥ 

पदच्येद्‌ः । 

सः, एकधा, भवति, त्रिधा, मवति, पञ्चधा, सप्तधा, 
नवधा, च, एव, पुनः, च, एकादशः, स्तः, शतम, 
च, दश, च, एकः, च, सहस्राणि, च, विंशतिः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ८४३ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
सः=वह्‌ परमात्मा नवधा=नो खूपवाला 
+ प्रथमम्‌ पहिले भवति-होता है 











एकधा=खअदहितीय च=सआरौर 
भवतिनहोतः हे + पनः किर 
+ च~र एव =निश्चय करकं 
+पुनः-फिर एकादशः=ग्यारह रूप 
तिधा=तीन रूपवाला वाला 
भवति-होताहै | स्णतः-कहा जाता 
+ च~ प्रौर | चपर 
+पुनः-फिर | ~+पुनः-फिर 
पञ्चधापाचरूप थ एकसो ग्यारह 
वाला । दश एकः+ रूपवाला 
भवतिनहोता हे चर 
चौर +पुनः=फिर 
+पुनः= फिर । ^ (पक सदख 
सप्तधा-सात रूपवाल सवेति = वीस रूप 
भवतिन्हाताहै । वाला 
+ पुनः = पिर | ~+ भवति = होता | 
भावाय । 


सनत्कुमार कहते हे हे नारद ! सत्‌ चेतम्य आत्मा खषटि से 
पथम एक देत ही था फिर वही तीन भेद यानी तेज, जलः 
पृथिवी को प्राप्त होता भया, फिर वही पांच प्रकार का यानी 
आकाश, वायु, अग्नि;जल, परथ्वी होता भया; फिर सोई आत्मा 


८४४ धान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 

सात प्रकार का यानी महत्त्व, अहंकार, आकाश, वपि, 
अग्नि, जल, यर प्रथ्वी होता भया, फिर वही आत्मानो 
प्रकार का यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी, ओषधी, 
अन्न, वीयं, ओर्‌ पुरुषरूप से होता भया, इस प्रकार एक से 
अनेक होकर सारे ब्रह्माण्ड मेँ उयास्र होगया, जेसे एक शाक्तिक 
कायैकालविषे धट शरावादि अनन्त भेदभाव करके सशो 


भित होती हे, तेसे फिर वही परमात्मा प्रलयकालाविपे सव - 


को अपने में लीन करके एक श्द्वैत सत्‌ चैतन्य घनरूप को 
पराप्त होता हे, हे नारद ! सा अद्वितीय पामाणरहित तम्हारा 
रूप अर महत्वहे॥३॥ 

मूलम्‌ । 


अदारशुदा सच्वशुटिः सत्वशुरो ध्रवा स्मरति 
₹[तलम्न सवद्न्यमना विप्रमक्षस्तस्म ष्ट[लत्‌ 
कपायाय तमसस्पारं दशयति मगवान्सनःकमार 
९१९ ₹कन्द शत्याचक्षत तर स्कन्द्‌ इत्या 
धरत ॥ॐ८॥ 
पदच्येदः। 

्हारशुदा, सत्वश्द्धिः, स्वश, घरवा, स्मरति 
रस्ातलम्भे, सवत्रन्थीनाम्‌, विप्रमोक्षः, तस्मे, दि 
तकषायाय, तमसः, पारम्‌, दशयति, भगवान्‌ 


तनत्तुनार, तम्‌, स्कन्दः, इ।त, आचक्षते, तम्‌, 
सकन्दः, द््‌।तः आचक्षते ॥ 


ह 


दान्दोग्योषनिषद्‌ स०। ८४५ 


श्मन्वय पदायै | ञ्नन्वयः पदार्थ 
भप्राहारशद्धो भोजनादि के तस्मे-उसनारदको 


शद्ध होनेपर | मगवान्‌-षडगणेश्व्य- 
स्वशद्धिः=अतःकरण संपन्न 
शुद्ध सनत्कमारः=सनत्कृमार 
+मवतिनहोताहै | तमसः=अनज्ञानरूप 
सखशद्धो-ञतःकरण के । अधकारसे 
शद होनेपर | पारम्‌=प्रमाथतत्व 
स्पतिः स्यति | को 
घ्रवा-अचल | दशेयति=दिखाते भये 
+भवतिनहोतीहे  इति=दइसलिये 
+ चन्र । तमर-उससनत्कुमार 
स्पृतिलम्भे=रषतिकीप्रापति ऋषि को 
। हानपर्‌ | स्कन्दः=स्कन्दनामसे 
सवेग्रन्थी हृद्य की सव | आचक्षते-लोग कहते है 
नाम्‌। प्रंथियोका | # # 
विप्रमोक्षः=-मली प्रकार ` इति-इसलिथे 
नाश होता है तम्‌ उद्वसनस्कुभार 
॥ द्रहोगये है ऋषिको 
ददतव}, दोष जिसके स्कन्दः=स्कन्दे नाम से 
घायाय 


हदयस एस आचक्षत ताम्‌ कह तह 
भावाय । 


भगवान्‌ सनच्छुमार कहते हे कि हे नारद | जव शुद्ध 
भोजन करने से अन्तःकरण शुद्ध हाता है, तव उसमं अपने 


८४६ ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


आमा का प्रतिर्विब वेसेही दिखा देता है जेसे शुद्ध आवृ 
यानी दपण म अपना मुख साफ दिखाई देता है, ओर शुद्ध 
भोजन तव मिलता हे जव धन, धमं ओर न्याय से उपाजित 
किया जाता है, ओर फिर लाया हा अन्न चाल पद्ोर बीन 
कर शुद्धस्थानबिपे पवित्रताके साथ पकाया जाता है, ओर उस 
पके हये अन्न से बलिवेश्वदेवादि भूतयज्ञ किया जाता हे, 
ओर अतिथि को भोजन दिया जाता हे, तिसके पीठे बचे ह्ये , 
अन्न के भोजन के खाने ते अन्तःकरण शुद्ध होता है, तिसमें ` 
शुभ अशुभ केतव अकतैत्व्मादिकों का विवेक होता हे, तब 
तिस विवेक करके अशुभ व्यापार से मन उपराम हो शुभ 
ठ्यापार मँ प्रवृत्त होता है, ओर तभी सब इन्द्रियां विषयों से 
उपराम होकर अन्तम होती है, अथात्‌ पुरुष को विषयों मे राग 
देष नदीं होता है, ओर इसलिये काम क्रोधादि दोषों का अभाव 
होता है, ओर तिनके अभाव से विद्रान्‌ किसी पदाथ मेंभी 
असक्त न होकर बद्ध नहीं होता हे, “लिप्यते न स पापेभ्यः पद्य- 
पत्रमिवाम्भसाः इस पकार शद्धचिन्तदृत्ति होने का कारण 
शुद्ध आहार है जव भगवान्‌ सनक्कुमार ने देखा कि नारदजी 
का अंतःकरण अतिशद्ध हे तब उनको अपने उपदेश का सहारा 
देकर भ्रमाख्य विय्ारूप टढ़ नोका पर सवार कराकर आप 
भ्नोतरिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय केवतेक बनकर अविवयात्मक त्रथाह 
अपार शोकसागर से पार कर दिया ॥ ४ ॥ इति सक्षमाध्यायः॥ 


मथाषएटमाध्यायस्य व्रथमः सलसख्डः॥ 
मलम्‌ । 


ग्रथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८४७ 


दह राअस्मन्रन्तराकशस्तास्मन्यदन्तस्तदन्वटन्य 
तदा विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥ 
पटच्छेदः। 
अथ, यत्‌, इदम्‌, अस्मिन्‌, ब्रह्मपुरे, दहरम्‌, 
पर्डरीकम, वेरम, दहरः, अस्मिन, अन्तः, आकाश 
तस्मिन, यत्‌, अन्तः. तत्‌. अन्वेष्टव्यम्‌, तत्‌, वाव 
वेजिज्ञासितव्यप्र, इति ॥ 








न्वयः पदाथ | अन्वयः पदां 
न अआकाशः-अआकाश दहै 
यत्‌ ५ ~ ~. _ 
~~~ च्छ्रर ष्‌ 
श्मस्मिन्‌=दस अन्तः} "तस ^ \ 
ब्रह्मपुरे~त्रह्मपुरम यानी यत्‌=जो 
शरीर दिषे दहरः=ब्रह्य स्थित है 
द्‌ ८म्‌=यह्‌ तत~ वह्‌ 
दहरम्‌ = स॒न्म ध 
च्् (> च्=च्छ्र (| छ 
र्डरीकम्‌-कमलाकार भ व 
वेश्म=महलदहै रने केयोग्यहे 
+ चौर | तत्‌ वाक्‌=वही 
अस्मिन्‌ इसमं विजिज्ञा ष श 
(५ < जनन । 
अन्तः=अन्तरवतीं सितव्यम्‌ ॥ 


भावाय । 
हे सोम्य ! सातवें भ्रपाटक में भरमा विदथा कही गदं है, अव 


८८ वान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


इस आठवें प्रपाठक में चित्तदृत्तिनिरोधाथं दहराकाश विधा 
का आरम्भ फिया जाता हे, इस श्रीरबिषे ब्रह्म का पुर कहा 
जता हे, तिसके अन्दर हृदयाकाश हे, तिस हृदयाकाश मं 
क सक्षम कमलाकार मन्दिर है, उसमे जो अन्तरवर्ती वस्तु 
हे वह अन्वेषण करने योग्य है, ओर जानने योग्य है, यषां 
सगण ब्रह्म की उपासना का व्याख्यान है, निगणं नह्य का नर्ही, 
जो अति शद्धवद्धि श्वेत कमलवत्‌ है, उसमं जो चैतन्य ओर 
चैतन्य का प्रति्चिव हे, वही सगुण नह्य हे, उसी की उपासना ` 
मन्ववुद्धि जिज्ञासु करके. करने योग्य हे ॥ १॥ 


मूलम्‌ । 


तं चेद्‌ ब्रूयुयदिदमस्मिन््रह्मपुरे दहरं प्रणएटरीकं 
वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशः क तदत्र वियते यद्‌ 
न्ेष्टव्यं यहाव विजिज्ञासितत्यमिति स त्रूयात्‌॥२॥, 


पदच्छेदः) 


तम्‌. चेत्‌, त्र॒युः, यत्‌, इदम्‌, अस्मिन्‌, ब्रह्मपुरे 
दहरम्‌, पुणडरीकम्‌, वेश्म, दहरः, अस्मिन्‌, अत 
शप्राकशः, कम्‌, तत्‌, शत्र, वयत, यत्‌, अन्वषएव्यम्‌ 

यत्‌, वानर, विजिज्ञासितव्यम्‌, इति, सः, ब्रूयात्‌ ॥ 
अन्वयः य अन्वयः पदाय 
चेत्‌=अगर काद । अस्मिन्‌ 0 

९ न्न ।8 
तम्‌-उस उपदेष्टा ब्रह्मपुरे दस नहाए 

से | यत्‌=-जो 


ष 


्रूयुः=पृत्ै कि । इदम्‌=यह 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८२६ 


द्हरभ्‌= अल्प किम्‌-कोनसी 
र्डरीकम्‌=कमल सटश तत्‌=यह वस्तु 
वेश्म ग्रह हे वियते-वतमान है 
+ भोर | अन्वय.) नमवे 
= ७ चष्रन्व्‌ द्र 
के व्यम्‌ योग्य दहै 
ज्स्मन्‌=इस कपल [म 
=$ यत्‌ जा 
कर ग्रह म्‌ 


| [ + ९ क 
| वव्‌नश्चय करक 
| 
| 


दहरः सूक्ष्म विजिज्ञ- | जानने योग्य 
अन्तः=-अन्तरवतीं सितव्यम्‌! हे 
पकाशः-खकाणादटे इति=एेसा तव्‌ 
त्र=उस दहरा- | सः=वह्‌ उपदेष्टा 
काशमे  वब्रूयात्‌=कर् 


भवाथ । 

हे सोम्य ! यह जो स्थूल शरीर हेः इसक बह्मपुर कहते ह” 
वयोकि इसमें ब्रह्म का निवास है, तिस शरीर के अद्र रक 
सक्षम कमलाकार गह है, उस रह के वेष अतराकाश ह, अर 
किर उसके अतर एक वस्त॒ स्थित ह, वह खाजन अर जानने 
योग्य हे, यहां सगणत्रह्म का उपासना का व्याख्यान हे, निगण 
ब्रह्म का नही, तै्गण ब्रह्म का जानना मंदवुद्धि जिज्ञासु 
करके नहीं होसक्ना हे, इनको अपने कल्याणाथ गुणविशिष्टं 
ब्रह्य की उपासना करना योग्यहे ॥ २॥ 

गरलम्‌ । 

यावान्वा अयमाकाशस्तावानषोन्तहंदय अ, 

कृश उम ास्मन्यावषचता ्न्तस्व्‌ समः 


५० ान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


हिते उभावग्निश्च वायुश्च सुयाचन्द्रमसाबुभी 
विद्यन्नश्चत्राणु यज्चास्यहास्त यच्च नास्त सव तद 
स्मन्पमाह्तामात॥र॥ 
पदच्चेद्‌ः। 

यावान्‌, वा, अयम्‌, आकाशः, तावान्‌, एषः, 
अन्तर्हृदयः, आकाशः, उभे, अस्मिन्‌, यावाएथिवी, 
शन्तः, एव, समाहिते, उभो, अग्निः, च, वायुः, च, 
सर्याचन्द्रमसौ, उमो, विद्यन्नक्षत्राणि, यत्‌, च, अस्य 
इट, स्ति, यत्‌, च, न, अस्ति, सवम्‌, तत्‌, 


। (र 


परस्मिन, समाहितम्‌ , इति ! 





अन्वयः _ पदाय अन्वयः पदाय 
यावान्‌=जितना . | .एव निश्चय करके, 
वा=निश्चय करके समाहिते-स्थित द 
सप्रयस्‌=यह बाह्य | च -प्रोर 
पप्राकाशः=अआकाश उभो-दोनो 
तावान्‌ =उतनादी | अग्निः-खग्नि 
एवः यह | च=श्ररं 
अन्तं दयः=हृदयके चंद्र  वायः-वाय 
प भ क 
परस्मिन्‌ ह त ~ सुयाचन््र सय आर चद्र 
उभे=दोनां 
1) देवलाक ओर च~र 
"थिवी 1 मत्यलोक + उभो=दोरनं 
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विद्य्॒नक्ष ली शरोर यत्‌=जो कुत 
त्राशे नक्षत्रगण न्‌ =महीं 
प्रस्य ह दयाकाश परस्ति-हे यानी होने 
(कषक, | वाला ई 
+ स्थितां 
+ जी 
यत्‌-जो कु क 8 
हद ~इस लोक मे आस्मन=दस आन्लश्‌- 
अस्ति रूपी ब्रह्यदिषे 
च ~पर | समाहितेम स्थित दहे 
भावाय । 


हे सोम्य ! अंतःकरण. के आकाश्‌ की अवधि नहीं है, इसी 

के अंदर सारा बाहर का आकाश्‌, अग्नि, वायु, सूयं, चन्द्रमाः 

नक्षत्र गणादि सव स्थिते, जो कुड दिखाई देता है, जो कुं 

अनुभवं आता हे, जो कुछ मौजूद दे ओ< जो कुं हानेवाला 
हे, सव इसी के अद्र स्थित हे ॥ ३॥ 

लम्‌ । 

त्‌ चट्‌ ब्रधुर स्मशूश्वदद्‌ ब्रह्य व ~ समा 

[हितशूपवास च भ्रूतानि सव च वशया यत्स 

व्‌} प्रात्‌ प्र्वरूपत र क तताताशष्यत्‌ द्ताम। 
पदच्छेदः । 

तम्‌, चेत्‌, वयुः, अस्मिन्‌, चेत, इदम्‌, बह्यपुरे, 

स्॑म्‌, समाहित, सर्वाणि, च, मृतानि, स्वै, च, 
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कामाः, यदा, एतत्‌, जरा, अवाप्नोति, प्रध्वंसते, वा, 
करिम्‌, ततः, अतिरिष्यते, इति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 
चेत्‌-अगर कामाः=कामनाये भी 
तम्‌-उसउपदेष्टासे स्थितहेतो 
क्‌ नरा-खदाबस्था 
६ 1 एतत्‌-दइस शरीर को 
क आप्नोतिनप्राक्त होती है 
# ५५३ दस ॥ +- तदा=तब 
ब्रहवस्= बहपुर म्‌ +-रदम्‌-यह 
इद्म्‌ यदह + शरीरम्‌= शरीर 
सवम्‌=सव वा=अवश्य 
समाहितम्‌-स्थितहे प्रध्वंसते=नष्ट होजाताहै 
च = पोर | इति= तब 
सवाशणि=सव  ततः=तिसके पीठे 
भतानप्राणो | केम्‌-क्या 
च= अर अतिशि  ऋप्रवशेषरहता 
सर्वे संप प्यते ! दं 
भावाय । 


हे सोम्य ! यदि संशययुक्र शिष्य आचायं से एसा पृथे कि 
हे भगवन्‌ ! जव इस शरीरम जो कुछ इन्धियों का विषय हे, या 
होनेवाला ह या मन करके ग्रहात ह, मोर जब इसके चऋल्तः. 
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करण में सव प्राणी ओर सव कामनायं समविशितदहेः तो 
जिस समय यह शरीर शृद्धावस्था को प्राप्त होकर नष्ट होजाता 
है तव इसमें क्या अवशेष रह जाता हे ॥ ४॥ 

गरलम्‌ । 

स व्रूयान्नास्यजरयेतजीर्यति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष 
आत्मापहतपाप्मा विजरो विमरद्युर्विंशोको विनिः 

घत्सो पिपासतः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह 
प्रजा अन्वाविशनित यथावुशसनं यं यमन्तमभि- 
कामा भवन्ति य॑ जनपदं यं क्षेत्रमाभं तं तमेवोः 
पजीवन्ति॥५॥ 
पदच्छेदः | 

सः, ब्रूयात्‌, न, अस्य, जरया, एतत्‌, जीर्यति, न, 
वेन, अस्य, हन्यते, एतत्‌, सत्यम्‌, ब्रह्मपुरम्‌, 
अस्मिन, कामाः, समाहिताः, एषः, आात्मा, अपहत- 
पाप्मा, विजरः, विगप्युः, विशोकः, षिजिघत्सः, अपि- 
पासः, सत्यकामः, सव्यसकस्पः, य्था, हि, एव, इह, 
प्रजाः, अन्वाविशन्ति, यथा, अनुशासनम्‌, यम्‌, यम्‌, 
अन्तम्‌, अभिकामाः, भवन्ति, यम्‌, जनपदम्‌, यम्‌, 
क्षत्रभागम्‌, तम्‌, तम्‌, एव, उपजीवन्ति ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थं 

सः=वह उपदेष्टा | व्रयातनकहे कि 
तम=उस शिष्यसे। अस्यद्रस शरीर के 


८५४ ोभ्योप निषद्‌ स॒°। 
जरया-जीणं होने से अपिपासः=प्यासरहितहे 











न=न सत्यकामः सच्ची कामना 
एतत्‌ यह द्य वाला है 
जायत=जसि होता ह सत्यसकत्प्रः=सत्य सकरस्प 
न वालाहै 
षन म होने | पवाते, > , 
+ तत्‌-वह ब्रह्म | इह दत संसारम 
हन्यतेनदत होताहै | परनान्त्रना 
हि=क्याकि | एव निश्चय करके 
एतत्‌ यह यथासखन्‌- राजाकी आ 
हयपरम्‌= ब्रह्य शासनम्‌ + ज्ञानकल 
सत्यम्र-खवनाशा ह खन्वाव्‌ स 
अस्मिन्‌ इस ब्रह्मपुर न शन्ति  =वर्ती च 
कामाः=सव कामनायें | च= रौर 
समाहिताः-स्थितदहै । यम्‌ यम्‌=जिस जिस 
एषः यह अन्तम्‌=-जगह क 
आत्मात्मा +च~ग्रौर 
श्रपहतपाप्मा विशद दै यम्‌=जिस _ 
विजरः=जरावस्था र-| जनपदम्‌ दरा क। 
हितहै + च~र 
विमव्यः=मत्यरह्ितहै यम्‌-जस 


( ® 


विशोकः=शोकरदित हे क्ेत्रभागम्‌ =क्षेत्रमाग क 
विजिघरसः=मृखरहित दै अआभिकामाः=चाहनेवालीं 
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+भवन्ति-दहोती हें प्राप्त होकर- 
तम्‌ तम्‌-उस उसका उपजीवन्ति. अपनीजीवि- 
एव अवश्य | (काक्रती दहै 
भावाथ । 


हे सोम्य | यदि शिष्य अपने गुरु सेएेसा पथ कि हे भगवन्‌ | 
जव ब्रह्म जो इस शरीर विषे रहताहे तो शरीरके नाश्च होने पर 
वह भी नष्ट होजता होगा ? इसके उत्तरमे आचाय उसते फेला 
कहे कि हे प्रियशिष्य ! शरीर के जीण होने पर आत्मा जो उसके 
अन्दर आकाशवत्‌ स्थित है जण नही हाता हे, न उसके नाश स 
उसका नाश होता हे, नाश साकार वस्त का होता हे, निराकार 
का नहीं, इस शरीर के अतःकरश् विपेजी वह्य स्थित टे, वही 
सारे वह्माणएड भरम व्यापक टे, वही अभय, निरजन+अमरःअजर 
हे, वही सव कामनाश्मां से भरारहे, उसीमेंसे हर एक प्रकार 
` की कामना निकलती हे, वही यह जीवात्मा कहलाता हे, वही 
शद्ध हे, वही मस्य पते रहित हे, वही जरा, सरण, राग, देष, शाक, 
भ्व, प्यास से रहित हे, वही सत्यसकल्पवराला है, यानी जो 
कुड वह चाहता है वही करडाल्ता है, उसको रोकनेवाला को 
नहीं हेः शरीर जेसे इस लोकम राजक श्नाज्ञानुकरूल प्रजा चलती 
३, ओर जेसे जिस जिस देश या जगह या क्षेत्र को राजा प्रजः 
को मेजता है, उस उक्त देशादिकं कोषे जाती द, ओर अपने 
ज्ीषन का निर्वाह करती हं, वैसेही सव प्राणी भी त्रह्मक आज्ञा- 
नुसार वतेते हं ॥५॥ 

गरलम्‌ । 
0 € (~ _ अ ५ 94 क 

तदयथह्‌ कमाजता साक" तारत एवमतामुन 

एणयजितो लोकः क्षीयते तय दृहात्मानमनदपिय 
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त्रजन्त्यतारू्ट्व सत्यान्कामाशूस्तषाश्पवदु 
लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्मानमदावेय 
व्रजन्स्येताशश्च सत्यान्कामाश्नस्तषा पवद 
तलाकेषु कामचारा मवात॥ ६॥ राते प्रथमः खस्डः॥ 
पदच्डेदः। 
तत्‌, यथा, इह, कमलजितः, लोकः, क्षीयते, एवम्‌ 
एव, अमत्र, पुरयजितः, लोकः, क्षीयते, तत, ये, इह 
प्रमानम, अननविद्य, ब्रजन्ति, एतान्‌, च, सत्यान्‌, 
कामान्‌ तेषाम्‌, सर्वेष, लोकेषु, अकामचारः, भवात 
इह. आत्मानम्‌, अनुविद्य, ्रजन्ति, एतान्‌. 
च, सत्यान्‌, कामान्‌, तेषाम्‌, स्वेषु , लोकेषु, काम- 
च!रः, भवन्ति ॥ 


अन्वयः _. पदाय | अन्वय पदाथ 
यथा-जेसे अमत्र=परलोकम मी 
इह ~द्रस संसार म॑ पुरयजि | पुरय करके 
कमाजतः=सवाकरक्प्रात्त तःलोक | प्राप्ठहड भः 
ग्य सामधी 
हा 

= क्षीयते=नषएटहाजातादं 

लान्‌ वस | तत्‌ =इसलिये 

क्षीयते=म,गने के पीठे ये-जो 


नष्ट होजातीहे द्ट=इस लोक मं 


ततएवम्‌ क पआमानम=अपनेखात्माको 
एव उसी प्रकार ति 
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एतान्‌=उन | ये-जो ` 
सत्यान्‌ = सत्य हसी लोक में 
कामान्‌=कामनाश्रौ को मात्मानम्‌=खपने आत्मा 
नननविद्यय =न जान करके को 
( जातेहैँ यानी च~श्मरोर 
व्रजन्ति. शरीरत्यागते एतान्‌-उन 
। हे सव्यान-सत्य 
सेषाम्‌-उन अविद्यानां कामान्‌-कामना्ो को 
का पप्रनविद्य=जानकर 
सर्वेष = सब व्रजन्ति शरीरत्यागतेहं 
लोकेष-लोकंमे | तेषाम्‌-उनका 
भकाम- | स्वच्छंद गमन कामचारः=स्वेच्खागमन 
चारः+ नही । स्वेषु=स्‌> 
भवति-होताहै | लोकेषु=लोकों विषे 
च =आोर | ति-होता हे 
भावाथ । 


है सोम्य ! जेसे इसत लोक मे भोग्यसाममी सेवा करफे प्रप्त 
की हइ नष्ट होजाती हे, वेेही परलोक में भी एण्य करके प्रास्त 
की दईं भोग्यसामयी नाशको प्रात होती हे, ओर इसी कारण 
जो पुरुष इस ल्लोक म अपने आत्माको ओर उन सत्यकामनाभों 
को न जानकर शरीर त्यागते हेः वे अपनी इच्छानुसार सव 
लोको मे गमन नीं करसक्रे हे, पर जो अपने आलमाको आर 
उन सत्यकामनार्ो को जानकर शरीर त्यागते हें वे सव लोकों 
मे स्वेदा से स्वतेत्र होकर विचरते हे ॥ ६ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 

© ८ 


मध्यः छान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। 
अरथाष्टमाध्यायस्य हितीयः खण्डः ॥ ` 
पलम्‌ । 

स यदि पितृलोककामो भवति संकर्पदिवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो मही 
यते ॥ १॥ 

पदच्डेदः। 
सः, यदि, पितृलोककामः, भवति, संकस्पात्‌, एव, 
अस्य, पितरः, समुत्तिष्ठन्ति, तेन, पितलोकेन, संपन्नः, 
महीयते ॥ 


न्वयः पदाथे अन्वयः पदाय 
यदि=अगरं । (उसके सा- ` 
सः=वह योगी समुन्त्न्ति- मनेडपस्थि- 
| तहोजाते है 
(~ | 
पितली-? । ति । ~+ चोर 
 ककामः+ ˆ | (लावी ' ,  तेनचतिन 
„ ~ + ~ पिद्रलोकेन=पिदलोगो 
भवतिन्होतादहेतो करके 
अस्य =उसके संपन्नः संपन्न होता हा 
पितरः=पितर |वहञ्जपनेम- - 
> ~ _। हत्यको प्राक्त 


मकः ~~ के कये -4 
सकटपात्‌ =उसके सकल्पसे महचत्‌= होतहैयानी 
एव ही [ पूञ्य होति 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८५६ 


भावाय । 
यदि बह योगी समाधिदशा मे पितलोगों के देखने की 
हृच्छा करता हे तो संकल्प करतेही पितृलोग उसके सामने 
्माजाते है, ओर उन पितरों से भिलकर अपने महर्वको अनुभव 
करता हे, यानी परञ्य हौजाता हे ॥ १॥ 
लम्‌ । 
ग्रथ यदि मातृलोककामो मवति संकल्पादे- 
व्‌।स्य मातरः सयुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो 
महीयते ॥ २॥ 
पदध्डेदः । 
पथ, यदि, मादलोककामः, मवति, संकस्पात्‌, 
एव, अस्य, मातरः, सस॒त्तिष्ठन्ति, तेन, मादलोकेन 
संपन्नः, महीयते ॥ 
अन्वयः पदाथ ! अन्वयः पदाथ 
अथर मातरः=माता्य 
यदरि-अगर  (उसकेसामने 
+-सः= वह योगी समुत्तिष्ठन्ति उपस्थित 





माठतसीक) _ मावदश्चना- |  दोजाती है 

कामः भिलाषपी | +चनीर 
भवति=हतादैतो | तेन=उन 

तकस्पात्‌-संकसपं स॒ पःदलोषननसादलोगं से 
एवनदी  संपन्नः-संपच होता 


अस्यउसकी हृच्ा 


८६० लान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


महीयते=वह अपनी महिमा का अनुभव करताहे 
यानी पृभ्यहोताहे 
भवाय । 
अगर वह समाधिदशा में अपनी मातलोगों का दर्शनाभि- 
लाषी होता है तो संकल्प करतेही सब मातृलाोग उसके सामने 
उपस्थित होजाती हे, तिनसे मिलकर षह अपनी महिमा का 
अनुभव करता हं यानी बड़ा पृञ्य होजाता हे ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
अ्रथ यदि भ्रातृलोककामो भवति संकल्पादे- 
वास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो 
महीयते ॥२॥ 
पदच्डेदः । 
अथ, यदि, भाठलोककामः, भवति, संकस्पात, 
एव, अस्य, भ्रातरः, समुत्तिष्ठन्ति, तेन, भ्रातलोकेन, 
संपन्नः, महीयते ॥ 
अन्ययः पदाथे अन्वयः पदार्थ 
अथ =ओआर एव ही 
यदि=अगर 'परस्य=उसके 
+सः=वह योगी | रातरः=भ्रातृलोग 
श्रठलो- _्राठदशेना- [उसकेसामने 
कंकामः ! भिलाषी सम॒त्तिष्न्ति- { उपस्थितो 
भवतिन्हाताहैतो | । जति दै 
संकरपात्‌-सक्ल्पसे । + च~आओओौर 











दान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । ८६१ 


तेन-तिन | [अपनी मदमा 
भ्ाठलोकेन=श्रालोगो मद यते. को क 
भावाय । 


अगर वह योगी अपनी समाधि की भवस्था म अपने 
भाहर्यो के दशन की इच्छा करता है तो उसके सब भाई उसके 
सामने उपस्थिते शोजाते हे, ओर उनसे मिलकर वहु बड़ 
आनन्द को प्राप्त होता है ओर पृञ्य भी होता है ॥ ३॥ 
मूलम्‌ । 
अथ यदि स्वसृलोककामो मवति संकल्पादे- 
वास्य स्वप्तारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वद्लोकेन 
संपन्नो महीयते ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यदि, स्वखलाोककामः, भवति, संकत्पात्‌, 
एव, स्य, स्वत्तारः, समात्तष्ठुन्त, तन. स्वद्ला- 
केन, संपन्नः, महीयते ॥ 


अन्वयः पदाथे |भन्वयः पदाथ 
अथ ओर भवति=होताहे तो 
यदि-अगर भस्य~उसके 
+ सः=वह योगी संकल्पात्‌-संकसपमात्रसे 
स्वदघ्ल।- _ स्वखदशना- एव~ ही 
ककामः+ भिलाषी स्वसारः=सव वहिनं 


८६२ लान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 





समुत्ति | उपस्थित हो- ` (अपनी म- 
पन्ति ८५ हं | | हिमाको ्- 
तेन=तिन | नभव करता 
स्वख्लो ¦ वहिन ते महीयत 4 ह यानी सब 
के का पुञ्य 
सेपन्नः= मिलकर [होता 
भावाथे। 


मगर वह योगी बहिनलोक की इच्छा करता हेतो उसके 
सकल्पमात्र से ही सब बहनें उस्तको दशन देती है, मौर वह 
उनसे मिलकर बड़े आनन्द को प्राप्त हाताहे॥०॥ 

मूलम्‌ । 

रथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पा- 
देवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन 
संपन्नो महीयते ॥ ५॥ 

पदच्येद्‌;। 

परथ, यदि, सखिलोककामः, भवति, संकत्पात्‌, 
एव, अस्य, सखायः, समुत्तिष्ठन्ति, तेन, सखिलोकेन, 
संपन्नः, महीयते ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः „१ पदाथ 
श्मथ आर _ भवतिनहोता हेतो 
यदिन्यदि ` ५ वल्य सेह 
+ सः=वह योगी एव { -संकर्प सेह 


सखिलो- _मित्रलोककी | अस्यं=उसंके 
ककामः ! ईच्छावाला । संखायः=सव भित्र 


वान्दोग्योपनिषद्‌ प०। ८६३ 
समनत्ति | [उसके सामने।  संपन्नःन्मिलक 


छन्ति{ =] उपस्थित ` [महिमा को 

होजति है | महीयते प्राप्त ोताहै 

तेन=तिन । यानी आ 

सखिलोकेन~मित्रो से | | नन्दकरताहै 
भावाथ । 


मगर वह सोगी मित्रलोक की इच्छा करताहै तो उसके 
इच्छा करतेही उसके सामने उसके भित्र आनकर उपस्थित 
होजाते हँ, तिन मिनो से मिलकर वह पजनीय वनजाता हे॥५॥ 
प्रूलभ ' 
श्रथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संक 
ल्पादवास्य गन्धमास्यं समात्तएठतस्तन गन्ध्‌- 
मास्यलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यदि, गन्धमास्यलोककामः, भवति, संक- 
स्पात्‌, एव, अस्य, गन्धमाव्ये, समत्तिष्ठतः, तेन 
गन्धमाल्यलोकेन, संपन्नः, महीयते ॥ 


छ्मन्वयः ह पदाथ | भ्रन्वयः पदाथ 

परथनआर । (गन्धमस्य 
गन्धमास्य। | 

न ण्‌ १ । 

यदिन्अगर ` अ लोककीक्छा 


+ सः=वह योगी ) (मनावाला 


८६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ प०। 





मवति=होताहे तो | गन्धमा-) _ सुगन्धि ओर 
अस्य~उसके _ | स्यलोकेन । मालां से 

१ ऋ ` ५ | संपन्नः=संपत्न होता 
गन्धमाल्ये सुगन्धि अर ड 
प्रियमालार्ये [अपनी म्‌- 
[उसकेसामने हिमा को 
समुत्तिष्ठतः=- उपस्थित हो महीयते । प्राप्त होताहै 
[जातीं | | यानी पुञ्य 

तेन =तिन | | होताहै 


भावाथं । 
यदि वह योगी गन्ध सौर मालाओं की कामनावाला होता 
हे तो उसके संकल्पसही उसके सामने अनेक पकार की गन्ध ` 
श्नोर मालार्ये उपस्थित होजाती हे, ओर उन गन्धां ओर 
मालाओं से संपन्न होताहूञा वह अपनी महिमा को प्राप्त होता 
हे यानी वह अतिञ्मानन्दिति होता हे॥ ६॥ 
मूलम्‌ । 
श्रथ यथ्त्तपान॒लोककामो भवति संकल्पाद्‌- 
वास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन संपन्ना 
महीयते ॥ ७॥ 
पदच्छेदः । 
परथ, यदि, अन्नपानलोककामः, भवति, संक- 
स्पात्‌, एव, अस्य, अन्नपाने, समुत्तिष्ठतः, तेन, 
व्मन्नपानलोकेन, संपन्नः, महीयते ॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ८६५ 


अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाय 
मथ खरौर उसके सामने 
यदि-अगर  समुत्तिष्ठतः= ‹ उपस्थितहो 
+ सः=वह योगी ` । जाते हे 

अन्नपान- (अन्न ओर तनन 


लोक = | पानलोककी चनप्रान -अन्नपात से 
कामः, ।कामनावाला 


भवतिनहोतादैतो ` री. होता 
 अस्यन्छपके | ऋपनीमदि- 
सकटपात्‌= सकटप से „ ~ | माक्रो प्राप्त 
ऋ, मदयते, > 
एवह | | हाताहेयानी 
५ = | न 
अन्नपाने =खन्न्रौर जल पूञ्यहोताहै 


भावाधं | 
अगर दह योगी अन्नपानलोकों की कामनावाला होता हे 
तो उसके सकल्पमाच्र से ही अन्नपान उसके सामने उपस्थित 
होजाते हे, ओर पिर वह उस अन्न जल से संपन्न होता ह्र 
चड़ आनन्द को पराप्त होक्ताहे॥७॥ 
लम्‌ । 
श्रथ यदि गीतवादिविलोककामो भवति संक- 
ल्पादबास्य गीतवादिते समत्त्तस्तेन गातवाः 
[दितरलवक्छन सपत्ना महायरत्‌ ॥ ८ ॥ 
दच्छेदः। 
परथ, यदि, गीतवादित्रलोककामः, भवति, संक- 


५४. 


८६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। 


स्पात्‌, एव, अस्य, गीतवादित्रे, समृत्तिष्ठतः, तेन, 
गीतवादित्रलोकेन, संपन्नः, महीयते ॥ 
अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाय 
अथ सौर (उसके सामने 
यदि-अगर समत्तिष्ठतः= . उपस्थितही- 
+ स्वह योगी | जाते 
गीतवा-) [गीत वाजा तेन=तिन 
रित्रलोक 1 वालेलोककी गीतव्‌- | 
कामः ¦ कामनावाला दितव्रलो- "=गीतबाजों से 


भवतिनहोतादहैतो केन, 
अस्य=उसके _ | संपन्न संपन्न होता 
संक्सपात्‌=संक्सपसे हा 
एव ही । महीयतेबडे खानंदको 
गीतवादित्रे गीत अर बाजे प्राप्त होता हे 
मावाथे । 


अगर वह योगी गीतं बाजवाल्ते लोको की कामना करने 
वाला होता हे तो वे गीत ओर बाजे उसके सामने उसके संकल्प 
= 


से ही उपस्थित होजाते हः ओर वह उन गीत बाजों से संपन्न 
होता हा बड़े अनन्द को प्राप्त होताहे॥८॥ 


मृतम्‌ । 
य यदद ज्ञालकिकामा भवात सकल्पदवास्य 


॥. सखात्तह्ान्त तन क्लालाक्न सपत्ना मह्य 
यत ॥ € ॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८६७ 
पदच्छेदः । 
अथ, यदि, सखीलोककामः, भवति, संकल्पात्‌, 
एव, अस्य, खियः, समुत्तिष्ठन्ति, तेन, खीलेकेन, 
संपन्नः, महीयते ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वयः पद्‌ 
परथ=खोर ।  खियः-खियां 
यदि=अगर समुत्तिष्ठन्ति उपस्थित हो- 
+ सः=वह योगी जाती 
सीलोक-) खीलोक की तेन =तिन 
कामः  कामनावाला सखरीलोकेन-खियो करके 
+ मवतिन्होताहेती  संपन्नः=संपन्न होता 
अस्य =उसके | हश्भा 
संकल्पात्‌ संकस से महीयते=-आनन्द्‌ का 
एव-ही प्राप्त होता 
भावाय । 


यदि वह योगी च्रीलोककी कामनाबाल्ला होता है तब उसके 
संकल्पमात्रसेही सब कलियां उसके सामने उपस्थित होजाती है 
मोर वह उन करके संपन्न होता हुआ बड़े आनन्द को प्रास 
होता ्ै॥ ६॥ 

गरलम्‌ । 

यं यमन्तमभिकामो मवति यं कामं कामयते 
सोऽस्य संकल्पाद्व सय॒त्तष्ठति तेन संपन्ना मही- 
यत्‌ ॥ १ ॥ रदत हतयः लर्डः ॥ 


८६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
पदच्छेदः । 
यम्‌, यम्‌, अन्तम्‌, अभिकामः, भवति, यम्‌, 
कामम्‌, कामयते, सः, अस्य, संकस्पात्‌, एव, समु- 
त्तिष्ठति, तेन, संपन्नः, महीयते ॥ 


द्मन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
+ यम्‌ यम्‌ =जिस जस | एवनही 
पन्तमनदेशकीं उसके सा- 


ष्प्रभिकामः=काममावाला _ _ ^~ ति मने वहकाम 


भवतिनहोताहैे (तटा = | उपस्थित 
+ अथवान्या | _ (-हीजाताहै 
यम्‌ यम्‌-जिस जिस तेन=तिस काम 
कामम्‌=कामनाको करके 
सूः=वह योगी सपन्नः=्संपन्न दोता 
कामयतेन-चाहतादहे हु 
अस्य~उसके ह महीयते=वड्‌ रानन्‌ 
संकल्पात्‌ कससि को प्राप्तहोताहे 


भावाथे। 


हे सोम्य ! योगी जिस जिस देशकी कामना करताहेया 
इसके अलावा ओर जिस जिस वस्तु की इच्छा करता हे वह 
सव उसके संक्पमात्र सेही उसके सामने आनकर मौजद हो 
जाते हँ मर वह उन सब्र से संपन्न होताहृञ्मा बड़े आनन्द को 
प्रा होताहे ॥. १० ॥ इति दवितीयः खण्डः ॥ 


न्दोग्योपनिषद्‌ स॒ । ८६६ 
श्रथाष्रमाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥ 
प्रलम्‌ । 
तरम सत्याः कमा अनदछतापधानास्तषार 
सत्याना? सतामदतमपिषन चा चा दस्यत 
प्रेति न तमिह दशनाय लभते ॥ १॥ 
पदच्यदः। 
ते, इमे, सत्याः, कामाः, अनतापरिधानाः, तेषाम 
सत्यानाम्‌, सताम्‌, अपिधानम्‌, यः, यः, हि, अस्य, 
इतः, प्रेति, न, तम्‌, इह, दशंनय, लमते ॥ 





न्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
ते=वे अस्य=इसके यानी 
दमेन्ये _ | इस योगी के । 
कामाः-कामनायं यः यः=-जोजो संबन्धं 
सत्याः=सत्य द | इतस म्युलोक 
+ परन्त=पर से 
नृता अविद्यासेटकी प्रेति=जाताहै 
पिधानाः+ दँ ¬+ स्वह . 
तेषाम्‌-उनं इह =इस लोकमं 


सताम्‌-हृदयस्थित्त तम्‌=उस पुरुषको 
सत्यानाम्‌-सत्य काम- दशेनाय=दशेन कं लिये 
नाओ्रोका | ~+ पुनः=फिर 
्रपिधानम्‌-ठकना न=नही _ 
अनृतम्‌ =अविधा हे लमते-प्राप्त होता दहै 





८७० वान्दग्योपनिषद्‌ स०। 
भावाथ । 
हे सोम्य | इस योगी के हवयमे जोजो कामनयेंहै वह 
सव सत्य हे, पर कभी कभी पणेताको प्रास्त नहीं होती है, कारण 
इसका यह है कि वे सत्यकामनाये अविद्याूपी ढकषन से ढकी 
ह, योर इसीलिये जो जो उसके ्रियप्तबन्धी मरजाते है, ओर 
उनको वह देखना चाहता है पर उनका मिलाप उनसे नष्ी 
होता हे॥ १॥ 
मलम्‌ । 
 श्रथयेचास्येह जीवा येच प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
लभते स्वै तदत्र गत्वा विन्दतेत्र ह्यस्यैते सत्याः 
कामा अदतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं 
निहितमक्षवज्ञा उपयुपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमे- 
वेमाः सवाः प्रजारदरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न 
विन्दन्त्यदरतेन हि प्रत्यूटाः ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, ये, च, अस्य, इह, जीवाः, ये, च, त्रेता 
यत्‌, च, अन्यत्‌, इच्छन्‌, न, लभते, सवम्‌, तत्‌, 
अत्र, गत्वा, विन्दते, अत्र, हि, अस्य, एते, सत्या 
कामाः, अनृतापिधानाः, तत्‌, यथा, अपि, हिरर्यनि 
निहितम्‌, अक्षेत्नज्ञाः, उपरि, उपरि, संचरन्तः, 
न, विन्देः, एवम्‌, एव, इमाः, सर्वाः, प्रजाः, अहरहः, 
गच्छन्त्यः, पतम्‌, ब्रह्मलोकम्‌, न, विन्दन्ति, अन्तेन 
हि. प्रस्यदाः॥ 


खान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८७१ 


न्वयः ॥ पदाथं अन्वयः पदाये 
प्रथ अत्र हृदयस्थ ह्य 
ये-जो बिषे 
मस्यनइस विद्यान्‌ के गरवा-जाकर 
जीवाः सम्बन्धी दष्ट विन्दति=पाता है 
मत्र जाते दहे | हि=क्योंकि 
चर्‌ छे 
ये-नो | 0 
्ताः=मरगये हे । षत 
अर | सत्वः सत्य कि 
यत्‌-जो कतर | कामाः=कामनाय 
। इन दाना | अनता- ॥ ४५४५६ 
न्यत्‌ (क आतर पिधाना से टकी 
। अन्य पदाथ 
हे | तत्‌-दसलयं 
+ तान उनको सथा =जेसे 
| अपने खेत 


दइच्लन =दइच्छा करता 
हृश्मा मी | भक्षतरज्ञाः=¦ कोन जानने 


इह इस संसारम | _ (वाले पुरुष 

न= नहीं उपरि उपरि =ऊपर उपर 
लभते=पाता है (जोतना बो- 
तत्‌-तिन संचरन्तः= नादि व्या- 
सर्व॑म्‌ =सबको | पारकरतेहूये 


+ योगी=योगी निहितम्‌-गडहुये 


८७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


ग (५ ८ ^^ 
निचम्‌ | एतम्‌~दस 
नन्ही ॥ ब्रह्मलोकम्‌ =त्रह्मलोक क| 
विन्दयुःपाते न= नदीं 
की । विन्दन्तिनप्रा्त होती 
सर्वाः-सव न 
प्रजानप्रजय | "+ना 
अरहरहः-~प्रतिदिन | सर्वाः=सब प्राणी 


गच्छन्त्यः=्रह्मलोक को परनृतेन= ्नविया से 
प्राप्त होती हृद प्रव्युडाः=ढके हुये हं 
भावाय । 
हे सोम्य ¡जो जो इष्ट मित्र पुत्रादिक इस्‌ विद्वान्‌ के जीते 
हेश्नोरजो मरगयेदहै, ओरजोजो वस्तु हनके अतिरख्रिओओर 
हं ओर जिनको वह इस संसार मे नदीं पाता हे उन सबको 
हृदयाकाशे जहां बरद्मलोक स्थित हे वरहा पर्टुचकर पाताहेः 
यानी जितनी उसकी सव्यकामनायं हँ बे सव उसके हृद्यविषे 
स्थित रहतीहं पर अपिवययासे ढकी रहती इस कारण वे उसकी 
कामनाये परण नहीं होती हं जेस क्षेत्रविव्या को न जानता 
हुआ पुरूष खेत के ऊपर उपर हल चलाता हे अर बीज वाता 
है पर उसके अन्वर्‌ जहा सवणका कोष गडा हेन जान करक 
उसको नहीं पाता हे उसी तरह सव प्राणी सषि का अवस्था 
मं बह्मरूपी सवर्णकोष को प्रप्त होकरभी उसका ज्ञान उनका 
नही होता है कारण यह हे किं वह ब्रह्म हृदयाकाश॒ म अविद्या 
सेडकारहै॥२॥ 


बान्दोग्योपनिषद्‌ स॒ । ८७३ 


म्लम्‌ । 

स वाएष आतमा हृदि तस्येतदेव निर्क्र 
हृययमिति तस्मादूदयमहरहवांएवंवितस्वभं लाक- 
मेति ॥ २॥ 

पदच्छेदः | 

सः, वे, एषः, आला, हृदि, तस्य, एतत्‌, एव, 
निरक्रम्‌, हदि, अयम्‌, इति, तस्मात्‌, हदयम्‌, अहरहः, 
वै, एवंवित्‌, स्वगम्‌, लोकम्‌, एति ॥ 


अन्वयः पदाथ अन्वय पद्य 
सः= वह | हदि हदय म॑ र्टता 
एवः यह दे 
वै=निश्चय करके तस्मात्‌-इसलिये 
अआत्मा-परमात्मा । हृदयम वह हदय 
हदिन=हृद्य कमल ¦ 


विपे स्थित ह † कथ्यते=कहाजातः है 
तस्य~उस हृदय का एवंवित्‌-रेसा विदान्‌ 


एतत्‌=यह | नह; =प्रतिदिन 
एव ही | ये=अवश्य 
निरुक्ृम्‌-अर्थहे | स्वगेम्‌=स्वगयानी ब्रह्म 
इति चकि । लोकम्‌=लोक को 
अयम्‌=वह परमात्मा  एति-प्राप्त होता 
भावाय । 


वह सस्य परमात्मा सबके हवयकमन् मे स्थित हे, इसलिये 
११०५ 


८७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
उसको दय कहते हे, एेसा जानकर विद्वान्‌ दिन दिन सुषि 
अवस्था धिषे ब्रह्मलोक को प्राप्तहोताहे॥३॥ 
गरलम्‌ । 
थ्‌ य॒ एष संप्रसादोऽस्मच्चृरीरात्समुत्थाय 
परं ज्योतिरूपसंपय स्वेन सूपेणाभिनिष्पयत एष 
आत्मेति होवाचेतदग्तममयमेतद्रष्येति तस्य ह 
वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ४॥ 
पदच्छेद्‌ः। 
अथ, यः, एषः, संप्रसादः, अस्मात्‌, शरीरात्‌, 
समुत्थाय, परम्‌, ज्योतिः, उपसंप्य, स्वेन, रूपेण, अभि- 
निष्पद्यते, एषः, आत्मा, इति, ह, उवाच, एतत्‌, 
अर्तम्‌, अभयम्‌, एतत्‌, ब्रह्म, इति, तस्य, ह, वे, 
एतस्य, ब्रह्मणः, नाम, सत्यम, इति ॥ 


न्वयः पदाथे अन्वयः पदाय 
अथर । परम्‌ =परम 
यः-जो | ञ्योतिः=ञयोति को 
एषः=यह  उपसंपदय= पहु चकर 
संत्रसादः-जीवदहे  स्वेन=अपने 
+ सः=वह  खूपेण~रूप करके 
हनी अभिनि _ चारांतरफ़वि- - 
अस्मात्‌-इस  ष्पद्यते+ - चरता है 


शरीरात्‌-शरीर से _ + हे शिष्याः=हे शिष्यो 
समत्थाय=निकल करके एषः= यही 


दान्दोम्योपनिषद्‌ प्न ०। ८७५ 
 आआतमा=परमात्मा है| एतस्य=इस ब्रह्मका 





एतत्‌= यही नाम नाम 
अग्रतम्‌-अग्रतहे सत्यम्‌-सत्य है 
अभयम्‌-अभयहै इतिति | ~ 
< ! =एेसा 
एतत्‌= यही इति 
बह्म =्रह्महे ह=स्पष्ट 
वे=निश्चय करके + साचायः=आचायं 
तस्य=उस  उवाच=कहता मया 


भावाथ । 


हें सोम्य ! जब जीवात्मा इस स्थल शृधीर से निकल कर परम 
ज्योति में मिलता हे तब वही परमास्मा कहलाने लगता है, यही 
अस्रतरूप हे, यही अभय हे, यही बह्म है, इसी ब्रह्मकरा नाम 
सत्य है, पेसा आचा्थं अपने शिष्यों फ प्रति कहताभया ॥ ४ ॥ 


गरलम्‌ । 
तानिहवा एतानि चरीण्यक्षराणि सती यमिति 
तद्यतसत्तदग्रतमथ्‌ यत्ति त॒न्मत्यमथ य॑ तेनोमे 
यच्छति यदनेनोभे यच्चति तस्मायमहरहवा एव 
वित्समं तोकमेति॥५॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 
पदच्चेदः। | 
तानि, ह, वे, एतानि, च्रीशि, अक्षराणि, स, ती, 
यम्‌, इति, तत्‌, यत्‌, सत, तत, अष्टतम्‌, अथ, यत्‌, 


८.७६ लान्दोग्यो पनिषद्‌ स०। 
ति, तत्‌, मर्यम्‌, अथ, यत, यम्‌, तेन, उभे, यच्छति, 
यत्‌, अनेन, उभे, यच्छति, तस्मात, यम्‌, अहरहः, 
वे, एवं, वित्‌, स्वगम्‌, लोकम्‌, एति ॥ 


अन्वयः पदाय | अन्वयः पदाथ 
+ ब्रह्मणः ह्य क । मत्यम्‌ मवयं हे 
तानिनवे । अथनखरीर 
एतानि ये । यत्‌-जो 
त्रीणि =तीन  तत्‌=वह 


अक्षराणि =अक्षर । यम्‌=यकार अक्षर हे 
सती यम्‌=स, ती, यम्‌, | तेन=उसी _ 
इतिकरके | एतेन्‌ करके 
ह~प्रसिद दं | उभे=दोनों अक्षर 
स=(स) अशत्‌ हे यच्छति वशम होते है 
त=(त) मत्यं है । तस्मात्‌=इसलिये 
यम्‌=(यम) वशकरना यम्‌=यम्‌ कहलाताहे ` 
एवम्‌ दस प्रकार 


यत्‌=जो । +यः=जो 
सत्‌-सकार अक्षरे विद्‌=-जाननेवालाहै 
तत्‌-वह  +सः=वह 
अग्रतम्‌=-अगतदहे | श्रहरहः=प्रतिदिन 
अथ ओर । वेव=निश्चय करे 
` यत्‌-जो स्वगम्‌ =स्वगे 


 ति=तकार अक्षरहै लोकम लोकको 
तत्‌ वही एति-प्राप्तहोता दै 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८.७७. 
भावाय । . 

हे पस्तोम्य ! बह्म का दूसरा नाम सत्य हे, इस पद्‌ मेँ तीन 
अक्षर स, त, य, हे, । स अक्षर का अथं असरत यानी अविनाशी 
के है, जिससे मतलब जीवातमा का होतारै,त का अथं मरने 
के योग्यके हे, जिससे मतलब पक्ति से हे, जीवात्मा की अपेक्षा 
प्रति विकृति होने के कारण नाशिनी समुभी जाती हे, यका 
अथे नियम मँ रखनेका हे, यानी जो प्रकृति ओर जीवात्मा दोनों 
फो वश्‌ मं रक्खे उसे सत्य कष्टते हे, बही ब्रह्म हे, जो पुरुष इस 
प्रकार सत्य पद्‌ का अथं जानता है वह प्रतिदिन ब्रह्म को सुषि 
अवस्था मे प्राप्त होता है, ओर आनन्द उटाता हे, यही उसके 
लिये स्वरम हे ॥ ५॥ इति तृत्तीयः खणड : ॥ 

अ्रथाष्टमाघ्यायस्य चतुथः खण्डः ॥ 
पूलय्‌ । 

रथय आत्मा स सेतुर्विश्तिरेषां लोकानाम 
स॑मेदाय नेतश्भसेतमहोरात्रे तरतो न जरान 
म्रटयुनं शोको न सुकृतं न दष्कृतर्भसर्व पाप्मानो 
ऽतानवतन्तऽपहतपाप्मा दष ब्रह्मलाकः ॥ १॥ 

पदच्छेदः । 

अथ, यः, आत्मा,सः, सेतुः, विधृतिः, एषाम्‌, लोका- 
नाम्‌, अस्तभेदाय, न, एतम्‌, सतम, अहोरात्रे, तरत 
न, जरा, न, मत्यः, न, शोकः, न, सुकृतम्‌, न, दुष्टृतम्‌, 
सव, पाप्मानः, अतः, नवतन्त, अपहतपाप्मा, ह, 
एषः, ब्रह्मलोकः ॥ 


८७८ कान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अन्वयः पदाये - पदाथ 
अथनओर न 
म्‌{=न सु कृति 
यः=जो सुतस्‌) 
आत्मात्मा है 7 =न दुष्छृति 
कृतम्‌ 
सः= वदी । की 
५ यानी हानि 
= म्‌ षे न = ण ह + 
लोकानाम=लोकोके _ तरतः 1 को नही पचा 
असंभेदाय= सदा स्थति | स्वी है 
= = च 
के लिये हि=कयोकि 
सेतुः=सेतु हे एषः=यह 
+सः= वही ह ब्रह्मलोक =ब्रह्मलोकं 
विध्रतिः- आश्रय अपहतः ४ 
7 त =पापरहित है 
सेतमसेतुको । अतः=इसलिये 
स तेन=इस करके 
अहोरात्र -नदिननरात सर्वे=सब 
न जरान जरा पाप्मानः=पाप 
न गल्युः=न मल्यु निवतन्ते=निटत्त हो- 
न शोकः=न शोकं जाते हे 
भावाथ । 


हे सोम्य ! लोगों के पार उतारने मेँ यह जीवात्मा सेतु की 
तरह हे, यही सच का आश्रय है, इसी करके लोक भवसागर को 
पार कर जातेहें, पर इस सेतु कोन दिनि, नरात,न जरा, न 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ८७६ 
श्रतु, न शोक, न धमै, न अधमं छर सक्ता है, सानी हानि नहीं 
पचा सङ्गा हे, न इसके उपर कोड आक्रमण कर सकरा हे, यह 
सेतु निडर नाश्रहित निरन्तर अपनी महिमा मे स्थित हैः 
यही पजने योग्यहे ॥ १ ॥ 

मूलम्‌ । 
तस्मादा एतश्सेतुं तीत्वान्धः सन्ननन्धो मवति 
विद्धः सन्नविद्धो मवत्युपतापी सन्नदपतापी मवति 
तस्माहा एतरूसतु तलप नक्रमहरवामानष्ष 
यते सकृदिमातो दयवेष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ ` 
पदच्छेदः । 
तस्मात्‌, वे, एतम, सेतुम्‌, तीवा, अन्धः, सन्‌, 
अनन्यः, भवति, विदः, सन्‌, अविद्धः, भवति, उप- 
तापी, सन्‌, अनुपतापी, भवति, तस्मात्‌, वे, एतम्‌, 
सेतुम्‌, तीत्वा, अपि, नक्कम्‌, अहः, एव, अभिनि- 
ष्पद्यते, सङ्रत्‌, विभातः, हि, एव, एषः, ब्रह्मलोकः ॥ 





अन्वयः पदां | अन्वयः । पदाथ 
तस्मात्‌ अनन्धः=नेत्रवाला 
प इसहौ कारण । भषति होजाता है 
एतम्‌ =इस । विदःनद्ःखी 
सेतुम=सेतुरूपन्रह्यको  सन्‌=होता हा 
` तीत्वो=पार करके अविद्धः=अदुःखी 
अन्धः-अन्धा 


भ । भवत्ति=होजाता है 
सन-होता हा । उपतापीरोगी | 


८८० ान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


सन्‌=होता इमा । अहःन्दिन 
न. | ॥ भि निस्संदे्ट 
भवति-होजाताहे अभि ॥ 
+ च =अौर  ष्पद्यते  =दोजाती दे 
तस्मात एव इसी कारण हि=क्योंकि 
एतम्‌-इस | एषः यह 
सेतम-सेतको ब्रह्मलोकः=्रह्मलोक 
तीत्वो=पार करके । सकृत्‌ निरन्तर 
नक्तम्‌=रात्र विभातः एवप्रकाशस्वरूप 
पि=भी हीह 
भावाय । 


हे सोम्य | यह दयाकाश ब्रह्मलोक सेतुवत्‌ इस स्थल 
शरीर बिषे स्थित हे, यह शद्ध हे, पापरहित हे, इस सेतु को पाकर 
अन्धा नेत्रवाला होजाता हे, दुःखी सुखी होजाता हे, रोगी 
अरोगी होजाताहे, इसी सेतु को पाकर रत्रिभीदिनिहो 
जावी हे, यानी मुमुक्षु के अन्तःकरण में जो त्रन्धकार भरा 
रहता हे बह सव न्ट होकर उसका हृदय प्रकाश करने लगता 
हे, क्योकि बह्म जो उसके अन्तर स्थित हे वह प्रकाशस्वरूप रै, 
उसके प्रकाश्‌ करके सब पकाशित होजाते हें ॥ २॥ 

मलम्‌ । 

तय एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्थणायुविन्दन्ति तेषा- 
मिवैष ब्रह्मलोकस्तेषाशसर्वेषु लोकेषु कामचारो 
मवति ॥ २॥ इति चतुथः खण्डः॥ ` 


डान्दोग्योपनिषद्‌ ६०। 1; 

पदच्येद्‌ः . 
तत्‌, ये, एव, एतम्‌, ब्रह्मलोकम्‌, ब्रह्मचर्येण, ्ननु- 
विन्दन्ति, तेषाम्‌, इव, एषः, ब्रह्मलोकः, तेषाम्‌, सर्वेषु, 


लेकेषु, कामचारः, मवति ॥ 

न्वयः पदाय अन्वयः _ पदां 
तत्‌~इस लिये ब्रह्मलोकः =त्र्मलोक 
अ [@९ । ( हे 
ये=जो विदान  +भवतिनहोता दे 





एतम्‌-दस _ _ | तेषाम्‌=उनका 
ब्रह्मलोकमत्र्मलोक को । इव ~ही 
ब्रह्मचर्येण नत्रह्यचयं करके, कामचारः=दच्छानुसार 
त प्राप्त करते हे ५. 
तेषाम्‌-उनकोदही | लोकेषु-लोकं मं 
एषः =यह । भवति एवन होता 


हे सोम्य ! जो विद्वान्‌ हृदयस्थ ब्रह्मजोक को प्रातं होता है 
उसका गमन उसकी इच्टानुसार सव लोकों म होता है, पेसे 
इस ब्रह्यको विद्वान्‌ बह्मचयं करकेही प्राप्त होता हे, ओर कोड 
उपाय उसकी प्रा्िके लिये नहीं हे ॥ ३ ॥ इति चतुथः खण्डः ॥ 
अथाद्म्यायस्य पञ्चमः कप्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
अथ ययज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्रहमचर्यण 
त्‌ या ल(तात विन्दत यद्टामत्याचक्षतं ब्रह्म. 
चयमव तल दचर्यप स१६त्मनमनुनन्दत ॥ १ ६ 


८८२ ान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 
पदच्छेदः । 
अथ, यत्‌, यज्ञः, इति, आचक्षते, ब्रह्मचय॑म्‌, एव, 
तत्‌, ब्रह्मचर्येण, हि, एव, यः, ज्ञाता, तम्‌, विन्दते, 
अथ, यत्‌, इम्‌, इति, आचक्षते, ब्रह्मचयम्‌, एव 
तत्‌, ब्रह्मचर्य॑ण, हि, एव, इष्टा, आत्मानम्‌, अनु- 
विन्दते ॥ 
्मन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ ` 
अथ=इसके उपरांत विन्दते-प्राप्त होताहे 
यत्‌=-जो अथ अर 
यज्ञः इति= यज्ञ के नामस यत्‌=-जो 
प्राचक्षते=कहा जाता हं | इम्‌ इति के नमसे 
तत्‌ एव= सो आचक्षते=कहा जाता है 
ब्रह्यचय॑म्‌-ब्रह्मचय हं तत्‌ एव =वह भी 





हितक्योकि | ब्रह्मचर्यम्‌=्रह्मचर्यदी है 
ब्रह्मचय॑स ्ह्मचयसाधन हि=क्योंकि 
करके ही  ब्रह्मचर्यैण=्रह्मच्थसाघन 
यः=जो सेही 
ज्ञाता=विद्ान्‌ दष्टा =त्रह्मको पूज 
भवतिनहोता है करके 
+ सः वही प्रात्मानम्‌=-परम आत्मा 
तम्‌=उस ब्रह्मलोकं को | 
को अनुविन्दते=प्राप्त होता है 
भावाथे। 


हे सौम्य ! जो ब्रह्मचर्यहे वही यस्चहे, करयो ब्रह्मचयं करकेही 


घान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। ८८३ 
पुरुष विद्धान्‌ होता हे, भोर विद्धान्‌ही हृदयस्थ ब्रह्मका 
ज्ञाता होता हे, ब्रह्मचयं का अथं यहां आत्मविया हे, यही इष्ट 
शब्द का भी अथं हे, विना आसमविद्याः कै बह्मलोकको जो 
अपने हइदयाकाशबिषे स्थित हे कोड नहीं प्राप्त होता हे, यही 
गुरुसे जानने योग्य हे ॥ १ ॥ 

गरलम्‌ । 

अथ यतत्रायएमित्याचक्षते ्रह्मचयमेव तह 
चयण दयेव सत आट्मनद्ाणं विन्दतेथ्‌ यन्मोन- 
मित्याचक्चते ब्रह्मचर्यमेव तद्रह्यचर्यण॒ दयवात्मान- 
मदुवियय मयते ॥ २॥ 

पटच्ेद्‌ः। 

अथ, यत्‌, सन्नायणम्‌, इति, चक्षते, ब्रह्मच. 
यम्‌, एव, तत्‌, ब्रह्मचर्येण, हि, एव, सतः, आत्मनः, 
त्राणम्‌, विन्दते, अथ, यत्‌, मानम्‌, इति, श्राचक्षते, 
ब्रह्मचर्यम्‌, एव, तत्‌, ब्रह्मचर्यण, हि, एव, आत्मानम्‌, 
अनुविद्य, मनुते ॥ 


अन्वयः _ पदाथ [अन्वयः ., पदाथ 
अथ ओर तत्‌ एव = सोद 
यत्‌-जिसको ब्रह्मचयम्‌ = ब्रह्मचयं हे 
सञ्नायरम्‌=सत्रायण ना- हि=क्याकि 
मक यज्ञ॒ | ब्रह्मचर्थे-) ब्रह्मचर्यं करके 
इति-करके श॒ एव दही 
शा चक्षते =विदन्‌ लोग सतः-सव॑दा 


कहते । आाटमनः=-जीवासमाकी 


ध छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


त्रारम्‌-रक्षा  ब्रह्मचयंम्‌=ब्रह्मचरयं है 
विन्दते-करताहै हि=क्योंकि 
अथर  ब्रह्मचर्थण=ब्रह्मचयं करफे 
यत्‌-जिप्को  एवन्ही 
मोनम्‌-मोन  आत्मानम्‌=अपने आत्मा 
इति=-करके को 
अआाचक्षते=विदान्‌ लोग अनविद्य=भली प्रकार 
कहते है | जानकर 
तत्‌-सो भी मनुते=फिर मनन क 
एव = निश्चय करके रताहे 
भावाथ। 


हे सोम्य ! जो सत्रायण नामक यज्ञ हे सोह निश्चय करके 
ब्ह्मचयं हे, क्योंकि ब्रह्मवयं करके ही सुमुक्ष अपने जीवाता 
की सदा रक्षा करता हे, ओर जिसको विद्धान्‌ लोग मोन कहते 
ह वह भी ब्रह्मच्य॑ही हे, क्योंकि ब्ह्मचयं करके ही सुसुक्षु 
जीवारमा को जानकर फिर परमासमा का अनुभव करता हे, विना 
आारमनज्ञान के जीव अपनी रक्षा नही करसक्रा हे, रोर न अपने 
को परमात्मा से अभिन्न जानकर विचारवान्‌ होता हे ॥ २॥ 

म्रलम्‌ । 

रय यद्नमश्कयनामत्याचर्लत ब्रह्मचर्यम्‌ 
त्दष ह्यत्या न नश्यति य ब्रह्मचर्सघादवन्द्त्थ 
यट्र्णख्यायनामलत्याचक्षते ब्रह्मच्मव तत८रश्च 
ह वेण्यश्चाणंवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितोदिषि 
तदैरं मदीय सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपर- 


बान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८८५ 
जिता पू्ह्यणः प्रभुविमित हिरण्मयम्‌ ॥ २॥ 
पदच्छेदः। 
मथ, यत्‌, अनाशकायनम्‌, इति, आचक्षते, ब्रह्य- 
चर्यम्‌, एव, तत्‌, प्षः, हि, आत्मा, न, नश्यति, यम्‌. 
ब्रह्म चर्येश, अनुविन्दते, अथ, यत्‌, -अरर्यायनम्‌, ` 
इति, आचक्षते, ब्रह्मचर्यम्‌, एव, तत्‌, तत्‌, अरः, च, ह, 
यै, रयः, च, अवो, ब्रह्मलोके, त॒तीयस्याम्‌, इतः, 
दिवि, तत्‌, एरम्‌, मदीयम्‌, सरः, तत्‌, अश्वत्थः, 
सोमसवनः, तत्‌, अपराजिता, पूः, बह्यणः, प्रभुविमि- 
तम्‌. हिरएमयम्‌ ॥ 
्मन्वयः पदाथ | श्नन्वयः पदाथ 
अथर । + सः=वह विदान्‌ 
यत्‌=जिसको | बह्यचयण=ब्रह्मचये करके 
अनाश- अनाशकायन अनुविन्दते प्राप्त करता है 








कायनम्‌ + त + सः=सो 
इति=करके । आत्मात्मा 
अआचक्षते=कहतेह = ` न= नही 
तत्‌ =वही । नश्यति=नष्ट होता हे 
एषः-यह | अथर 
एव ~निश्चय करके यत्‌ जिसको 
ब्रह्मचयम्‌=ब्रह्मचयं है |अरण्या-  ऋरण्यायन 
हि=क्योके । यनम्‌+ बत 


 यम्‌-जिसात्माको इति = रके 


८८६ घान्देग्योपसिषद्‌ स॒%॥ ` 





अआचक्षते=कहतेहै | एरम्‌ . 
तत्‌ एव=सोभी मदीयम्‌ -एरममदीय 
रह्मच्थम्‌ = ब्रह्म चय है सरः तालाब हे 
+ हि क्योकि  ततनच्व्टं 
+ तत्‌=वह अश्वत्थः अश्वत्थटक्षहै 
+ एव-हीं | + च=ऋअर 
ह स्पष्ट  सामसवनः=अग्धतका भ 
परः अर रनादहै 
च= ओर. | तत्‌ वहां 
रय्‌;=ए्य नाम करके अपराजिता ब्रह्मकी अप- 
्ह्मलोके=ह्मलोक मे राजिता 
अणवो दो समुद्र हे पूः पुरी हे 
चपर + च~ प्रोर 
इतः=यपहां से ब्रह्मणः ्ह्मका 


(५ 


प्रमुविमितम=बनाया हा 
हिररमयम्‌=ज्यातेमय ` 
के, 
स्थानद 


ततीयरयाम्‌=त॒तीय 
दिविन्य॒लोकमं 
तत्‌=वह 





भावाथ, 

रोर जिसको विद्वान्‌ लोग अनाशकायन नाम करके यज्ञ 
कहते हे वही बह्यचयं है, क्योंकि जो जीवाटमा बह्यचये साधन 
करके प्राति होता हे वह नष्ट नहीं होता हे, ओर जिसको विदान्‌ 
लोग अरण्यायन नामक यज्ञ करके कहते हैँ वह भी ब्रह्मचयही 
हे, भ्यो मि ब्रह्मकी प्राति के लिये अर अर्थात्‌ कमेकाण्ड ओर 
णय अर्थात्‌ ज्ञानकाएडये दो समुद्र हे सृद्युलोक से तीसरा स्थान 
स्वं हे, वहां परममदीय नामक हषं का देनेवाला एक सरोवर हे 


दवन्दोग्योपनिषद्‌ सर ६८७ 
रोर वहीं पर अम्रुत रस को चु्राता ह्या एकं अश्वत्थ वृक्ष 
हे, ओर वही पर अपराजिता ब्रह्म की पुरी है, ओर वहीं परमात्मा 
का ञ्योतिमेय स्थान ह यहां पर अलंकारयुक्र उपदेशुहे, दो समुद्र 
से मतलब कमेकाणड, ओर ज्ञनकाड से हे, स्वगं से मतलव 
उपासनाकण्ड से हे, खगं के पास १ सरोवर यानी ताल हे, ओर 
सफ ताल व सरोवर नाशवान्‌ होता हे, इसलिये यह कर्मकाण्ड 
काफल कहागया हे. उसी के पास एक अश्वत्थ का वक्ष हे, ओर 
चूफि यह गति यर श्रद्ध से रहित होता हे, ओर सदा एकरस 
रहता हे, इसलिये इसको ज्ञान का फल कटाहे, इसी मसे 
अभरत भराकरताहै, उस अस्त को ज्ञानी ब्रह्मपुरी मे जो उस 
के पास हे प्च कर पान किया करते हे. यह ब्रह्मपुरी तेजोमय 
हे, इस स्थान की भ्रासि केवल ब्रह्मच द्वारा ही होती है ॥ ३ ॥ 


मूलम्‌ । 
तद्य एवेतावरं च णयं चाणबो ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्ये 
णएाठविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्तेषार सवेषु 
लाकेषु कामचारो मवति ॥ ४॥ इति पञ्चमःखण्डः॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, ये, एव, एतौ, अरम्‌, च, एयम्‌, च, अणवो, 
ब्रह्मलोके, ब्रह्मचय॑ण, अनविन्दन्ति, तेषाम्‌, एव, 
एषः, ब्रह्मलोकः, तेषाम्‌, सर्वेषु, लोकेषु, कामचारः, 
भवति ॥ 
श्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
तत=इसलिये , त्रह्मलोके=ब्रह्मलोक. स॑ 


८८८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स॒०॥ 


एतो =इनदोनां एव-ही 
अरम्र=ऋर्‌ एषः यह्‌ 
च = आर ्ह्मलोकः=त्रह्मलोक है 
रयम्‌=ण्यनामक ~र 
€ वो ९ 
भव सम क तेषाम्‌=-उन ज्ञानियो 
पजा, का 
-एव=भलीप्रकार ष्क 
र्य चर्येण =त्रह्मचर्यक्रके सवव~न 
अनुविन्द्‌न्त जानते दं ल।कषु लकाम 
तेषाम्‌-उन ज्ञानियो । कामचारः=यथेच्छागमन 
का । भवतिनहोताषद 


भावाय । 

हे सौम्य } इस कारण जो कोड ब्रह्मचयं साधनसंपन्न 
विद्वान्‌ पुरुष बह्म की प्राति के लिये अर अथात्‌ कमैकाणएड एय 
अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड जो महासमुद्र के नाम से कहे गये हे प्राप्त 
करते हे, उन्हीं ब्रह्मचयं साधनसंपन्न पुरुषों को यह ब्रह्मलोक 
प्रात होता हे, ओर उन्हीं का स्वच्ानुसार गमन सव लोकों मेँ 
होताहे, ओरजो लोग खरी आदि विषयभोगमें फेसेदहे, श्रोर 
ब्रह्मचर्यं के माहात्म्य को नहीं जानते हे, श्रौर न उसका पालनं 
करते हे, वे ब्रह्म को कदापि परास्त नहीं होते हँ, ओओर न उनका 
स्वेच्छागमन किसी लोक या योनियों म हाता हे ॥ ४ ॥ इति 

पञ्चमः खण्डः ॥ 

थहटमाध्यायस्य षहः खस्डः ॥ 

| मूलम । | 
अथ या एता हृदयस्य नाडयस्ताः पिङ्गल 


8 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। म्यह 


स्याणम्नास्तषछ्ठन्त शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य 
लोहितस्यत्यस वा श्रादित्यः पिङ्गल एष शुद्र 
एष नाल एष पात एष तारतः ॥ १॥ 
पदच्डेदः। 

अथ, याः. प्रताः, हृदयस्य, नाडयः, ताः, पिद 
लस्य, अआशिम्नः, तन्त, शक्रस्य, नीलस्य, प्रीतस्य 
लहेतस्य, इति, असो, वै, आदित्यः, पिद्भलः, एष 
शुक्रः, एषः, नीलः, एषः, पीतः, एषः, लाहितः॥ 


न्थ्य पदाथ | अन्वयः पदाथं 
अथ स्रौर नीलस्य=नीलवसणं 
याः-जो पीतस्य~पीतवणे 
एताः ये लोहितस्य=लालवण 


(हृदयसेचारौ अशिस्नः-सर्य के सक्षम 
हदयस्य ‹ तरप निक | + रसेन =रसकरके 


[लीह्‌ +पुणः= पणं रहती है 
नाडयः नायां है इति=इसीलिये 
ताः=वे | यै =निश्चय करके 
पिद्भलस्य=पीतव्ण | ऋअसो-यह 


अणिस्नः= सय के सक्षम आदित्यः स्यं 


= 


+ रसन ~रस करके | पिङ्कलः=कपिलवणे 
+ पण(:=पखय | एषः=यह सय 
तिष्न्ति=रष्ती । शङ्कः-श्वेतहै 
+ तथा तेते । एपः=यह स्यं 
शङ्कस्य-श्वेतव्ण | नीलः-नीला है 
१ 


९१२ 


८६० दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


एषः=यह सूथ | षषः यह सूये 
पीतःनपीलाहे | लोहित्तः-लालदहे 
भावाथ । 


इस खण्ड मे योग के माहात्म्य को कहते हें जव जीवात्मा 
स्थलशरीर को त्यागता है तव स्यागते वक्क उसको अतिङरेश 
होता हे, पर कोई मागे इस स्थल शरीरमा भी हे 
जिससे निकलते हये जीवात्मा को सुख होता हे, यह मागं 
व्रह्मरन्ध दहे, जो विद्धान्‌ ब्रह्यचयादि साघनसंपन्न जितेन्द्रिय 
वाद्यविषयत्यागी अन्तमखदटशि हदयपृणटरीकगत ब्रह्म की उपा 
सना करनेवाला होता है वह सरमे समय उस मागसे जाता हे 
इसलिये जो ये हृदयस्थ कमलाकार बह्म की उपासना के 
स्थान नाड्यां हे, ओर जो हृदय के मासपिण्ड से निकल 
कर सयमण्डलस्थ किरण का नाई संपृणं शरीरम विस्तृतं 
वे पिङ्गलवणेवाले सयं के रसे परणं हें, ओर उसी तरह श्वेत, ` 
कष्ण, पीत, रक्र वर्णवाले सर्य क्रे सक्षम रससिभी पणिपिणहें, ` 
ये नाडियौं के वण सयं के सस्वन्ध करके होते है, क्योकि स्यं 
स्वतः पिद्घल, शुङ्क, कृष्ण, पीत, रवणेवाला है, उसके किरण 
श॒रोरमे पवेश होनेके कारण हदयकी नाड्यां मी वैसेही 
वणेवाली ह्ोजाती हे ॥ १ ॥ 


गरलम्‌ । 


यथा महापथ आतत उम। ग्रामो गच्छतीमं 
चासं चवमेवेता आदित्यस्य रश्मय उभी लोको 
गच्छतीमं चायं चायुष्मादाटित्यास्प्रतायन्ते ता 
रास नाडषु सप्ता आम्यो नादीभ्यः प्रतायन्ते 
तेपुष्मिन्नादिप्ये सप्ठाः॥ २॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ६१ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, यथा, महापथः, आततः, उभो, ग्रामो, 
गच्छति, इमम्‌, च, अमम, च, एवम्‌, एव, एताः, 
प्रादित्यस्य, रश्मयः, उमो, लोको, गच्छति, इमम्‌, 
च, अमुम्‌, च, अम॒ष्मात्‌, खादित्यात्‌, प्रतायन्ते, त। 
अरास्‌, नाडीष, ७६८, आभ्यः, नाडीभ्यः, प्रतायन्ते 
ते, अमप्मिन्‌, दिव्ये, ख॒त्ताः॥ 


अन्वय पदाथ | यन्य पदाथ 
तत्‌=तिस विषे _ । उम दोना _ 
+टरषटान्तः=टण्रन्त देते लोका=लोक।कोयानी 
कि । इमम्‌=इस पुरुष के 
यथा = जैसे | शरीर विपे 
खाततः=दूर जानेवाला ` चन्आर ,. 
मह पथःतवडा माग  अमुम्‌नदूरस्थ सूयक 
इमम्‌-समीप | मरडल चिषे 
च=आर | च--भी 
अमुम्‌ दूर के +गच्छ्रन्ति-प्रवेश होती हैँ 
भो=दो | + च = रोर 


ग्रामौगवोंको | ~+यथाजैसे 
गच्छति-जाताहैे रमुष्मा-) (उत दूरस्थ 
एवम्‌ एवनद्सी प्रकार त्‌ आदि- =. सर्थसेकिरणें 
ष्मादित्यस्य-सयकी स्यात्‌ ) | निकलकर 
एताः=ये । प्रतापन्ते= चारांतरफ्रफेल 
रश्मयः=किरणं | जाती है 


८६२ यान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
+ तथा=उसी तरह प्रतायन्ते=शरीरमं चारो त- 


ताः-वे रफ़ फल जाती है 
रासु =इन + च ख 
+ पनः-ष्छिर 


नाडीषु -नाडिया मं 


~ ते=वेही किरणे 
त्ताः=प्रविष् होकर 
र # वर पि परमुष्मिन्‌-उसी दूरस्थ 
0 आ्रादित्ये=सूय मं 
अाभ्यः=इन्हीं सपाः=प्रवेश 
€ > 99 म 
नाडीभ्यः=नाडया सं + भवन्ति=कर जाती दै 


भावाथ । 


हे सोम्य! दूरस्थ आदित्यका सम्बन्ध इन हृदयस्थ नाड्यां 
सेकेसे हे इसको एिखलाते हे जेस वहत दूर जानेवाला वड़ा 
मागं समीप ओर दरद) गांवमे हकर जाता हे इसी प्रकार 
सयं की ये किरणं सयलोक धिवे, अरर इस पुरूष के शरीर विपे 
प्रषिष्ट होतीदहं इस कार्ण सयं को किरण सय से निकल कर 
चारोतरप पिस्तीण होकर इस पुस्षकी नादियोंमे भी प्रविष्ट 
होती हं, ओर्‌ फिर वही किरं इन नाड्यो से निकल कर सय 
म प्रवेश कर जातीदहं॥२॥ 


मूलम्‌ । 
तद्यत्रैतत्स॒प्रः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्रं न षिजा- 
नात्याघु तदा नाडीषु सप्ता मवति तंन कश्चन 
पाप्मा स्ण्रशति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, यत्र, एतत्‌, सुप्तः, समस्तः, संप्रसन्नः, स्वभम्‌, 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स ८६३ 
न, विजानाति, रास, तदा, नाडीष, सप्त, भवाते 


तम्‌, न, कश्चन, पाप्मा, स्एशति, तेजसा, हि 
तदा, संपन्नः, भवति ॥ 





न्वयः पदाथे अन्वयः पदाथ 
तत्‌ तत्पश्चात्‌ नाडीषु नादया मं 
यत्र=जिस समय स्रप्तः=प्रविष् 
एतत्‌=यह जीव भवति-होता है 
समस्त हि ॥ क्क्री 
तः=-सुष्‌ नस्ता + तद्‌ा-तव 
त्‌ | नी च 
+ भवति प्राप्त होताहे तम्‌=उस जीवक 
+ तच्र=तिस विषे | केर्वनकष्ि भ। 
संप्रसन्नः=प्रानन्द्‌ भो  पाप्मात्पापु 
गता हा | न= नही 
स्वघ्नम-स्वन्नको  स्णएशति-स्परशकरताहे 
ननदी | दिचक्योकि 
विजानाति-खनभवकरता तदा=उस समय 
_ । + सः=वह जीव 
चरर | तेजसा=खपने तेजसे 
तदा=तमी । संपन्नः=सपन्न 
आसु =दन । भवतिचरहता हे 


भवाथ । 


हे सौम्य ! ठेसा हानेपर जव यह जीवात्मा अच्छीतरह 
सुष्ठति अवस्था को धाप्त होता हे तब यह आनन्द भोगता हु 


८६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
स्वप्रको नद्य देखता हे, सोर जव इन नाद्यो मे से निकल कर 
पुरीतत्‌ नामक नाड़ी मं प्रविष्ट होताहे तो उस समय यह जीव 
अपने संपृणं तेजसे संपन्न रहता हे ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ । 

अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो मवति तमभित 
सीना आहजानामसि मां जानामि मामतिस 
यावदस्माच्छरीरादवत्कान्तों भवति तावजा- 
नाति ॥ *॥ 

पदच्ेदः । 

प्रथ, यत्र, एतत्‌, खवलिमानम्‌, नीतः, भवति, 
तम्‌, अभितः, आसीनाः, आहुः, जानाति, माम, 
जानाभि, माम्‌, इति, सः, यावत्‌, अस्मात्‌, शरीरात्‌, 
अनुत्करान्तः, भवात, तावत्‌, जानाति ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वय पदायै 
परथ इसके उपरान्त तम्‌ उस मुमूषु पु- 
मरण समय _ स्प, 
यत्र = जव परभितः-चारां तरफ 





| 


एतत्‌-यह जीव आसीनाः बे हये 
परवलि- रांगादिक से + ज्ञातयः-ज्ञाति बान्धव 
मानम्‌ + दुबेलता को इति इसप्रकार 
नीतः प्राप्त ्राहुः=कहते है क 
भवति=होता हे माम्‌-मभको 
+ तदा = तब । जानासि=त्‌ जनतादहै 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ८६५ 


माम्‌-ममका  शरारात-श्रारस 
जानाति=त्‌ जानता हे अनच्करान्तः-उत्करमण नहीं 
+ तदा=तव । मभवत्ति-करजाना हे 
यावत्‌=-जवततक | तावत्‌=तवतक 
सः वह मुमुषपुरुष जानातिनपुत्रादिकों को 
अरस्मात्‌-इस जानता हे 
भावाये। 


हे सोम्य | जव कोह पुरुष मस्ते समय रोमादिकसे यसित 
हअ दुवलताको प्राप्त होता हे तव उसके चात तरफ़ उसके 
सम्बन्धी लोग वेटकरर पृषते हेंकि क्यात् मुकको जानतादहः 
क्या त मुभकको जनता हे तव जवतक उपसतका जीवामा उसकै 
शरीर से निकल नही जाता है तबतक वह कहतादहे हांभें 
जानता, हां में जानता हूं ॥ ९ ॥ 


पलम्‌ । 
अथ बन्रतदस्मास्तर[र[६९८क।मत्यथतरव र 
[श्मामरूप्वम कमत स आमतिबहयहा मायतस 
यवातक्षप्वन्पनस्तवद्यादत्य गब्ठत्यतह खलततु 
लताक€ र विडषा प्रपदन मरि विड्वाम्‌॥५१*॥ 
पदृच्छद्‌ः | 
अथ, यत्र, एतत्‌, अस्मात्‌, शरीरात्‌, उत्कामति 
अथ, एतैः, एव, रश्मिभिः, ऊध्वम्‌, आक्रमते, स 
ॐ, इति, वा, ह, उत्‌, वा, मीयते, सः, यावत्‌, क्िप्येत्‌ 
मनः, तावत्‌, आदित्यम्‌, गच्छति, एतत्‌, वै, खलं 
लोकद्यारम्‌, विदुषाम्‌, प्रपदनम्‌, निरोधः, अविदुषाम्‌॥ 


८६६ दान्दोभ्योपनिषद्‌ स०। 





+ # पदाथ | अन्वय पदाथ 
अथ~तद्‌नन्तर | मीयते=जाता हे 
त । ~+तदा=तव 
एतत्‌=यह साधारण | यावत्‌-जितनी देर 
जीवात्मा 7 
१1 आदित्यं) सथं के पास 
शरीरात=शरीरसे _ क्षिप्येत वता ह 
उत्कामति=निकलता हे | तावत~उतनीही देसे 
0 नौ सः=वह विदान्‌ 
एतैः एव =टन्दीं 





क, 


ररमिभिः-हदयस्थ कि- उत्‌ वात्य क वार 





रणो दारा ~ वात स 
रः ह खलु वे=निश्चय करके ` 
+परन्त॒=परन्त  लोकटारम्‌~त्रहमलक का 
+ यदा जब दारह्‌ 
सः~ वह्‌ + एतत्‌ यह 
+ विदान्‌ विदान्‌ | विदुषामूविद्ाना % 
ॐ ॐ ॐ ॐ । प्रपदनम-जानेका मामहे 
र्‌{त=पष्सा + च~र 
हवा= निश्चय करके अविदुषाम्‌ खविद्ारनां के 
+ ध्यायन्‌=ध्यान करता | _ _ जाने का 
हा निरोधः=स्कावट् हे 


भावाय। 
हे सोम्य ! जव साधारण मनुष्यों का जीवात्मा इस शरीर 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स° । ८६७ 
छो त्याग कर उपर को निकल जाता हे, तव सर्थकी किस्य जो 
हृदय की नाड्यो मेस्थितरहे, उन्हींके द्वारा बह उपर को 
जाता है, परन्तु जब विद्वान्‌ ॐ ॐ एेला कहता हुमा ओर उसके 
सक्षय परमत्या काध्पान क्सता हु ¶ ऊपर का जातह्‌, तव 
जितनी देर मेँ मम सूयं के पास पर्ता है, उतनीही दरम वह 
विद्वान्‌ सूयं को पार करॐ ब्रह्मलोक को प्राक्त होताहे, हे सोम्य ! 
यषहही स्यं निश्चय करके ब्रह्मलोक का द्वार है, यही बह्यलोक 
के जानेकेलिये विद्धानां का मामहे, अर सविद्टानों के लिये 
रुकावट हे ॥ ५॥ 
प्सम्‌ । 

तदष श्लोकः । श॒तं चका च हृदयस्यनाडयः 
स्तासां मूधानमभिनिःखतंका । तयोध्वमायन्न- 
म्रतत्वमेति विष्वद्न्या उत्कमणे भवन्त्युच्कमणे 
` भवन्ति ॥ ६॥ इति षष्ठः खरः ॥ 

पदच्छेदः । 

तत्‌, एषः, श्लोकः, शतम्‌, च, एका, च, हदयस्य 
नाडयः, तात्ताम, मघानम्‌, अमिनिःदखता, रका, तया 
ऊध्वंम्‌, मायन्‌, अग्रतत्वम्‌, एति, विष्वङ्‌, अन्या 
उत्रमसे, भवन्ति, उत्कमणे, भवन्ति ॥ 
अन्वयः पदाथ ^ पदाथ 

तत्‌=ऊपर कहे हुये शतं च एकाएक सो एक 
विषय र्म हृदयस्थन्हदय की 
एषः यह्ागेवाला नाडयः-नादियां 
श्लोकः=म॑च्र प्रमाण हे तासाम्‌-तिनमे से 


८६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


एका-एकनाद़ी  (मस्तकको 
मर्घानम्‌=मस्तकं को विष्व ( कोड कर 
अभिनिःहता=हृदयसे चली ~ | इधर उधर 
गदर हे | फैली इई 
तया=मस्तकगामिनी अन्याः भर नादयां 
^ नाङ्ास उत्कमखे=प्राण निकलने 
ऊ्व॑म्‌=ब्रह्मलोक को के निमित्तही 
भाषन्‌ नाता मा | भवनो 
योगी 


उत्रमणे-प्राखनिकलने 
के निभित्तदी 
भवन्ति-दहोती दै 


चअसरतस्वम्‌-मोक्षको 
एतिनप्राप्त होता हे 
च=स्रोर 





भावाय। 

हे सोम्य | जो कुड ऊपर कहागया है उसके विषय में मागे 
वाला मन्त्र प्रमाण हे, सुनो, मे कहता । हे सोम्य ! हृदयम 
प्क .सो एक नायां प्रधान ह, तिनमे से एक नाड़ी मस्तक तक 
चलीगइ हे, तिस नाडीद्रारा योगी ब्रह्मलोक को जाकर मोक्षको 
रात होता हेः इल नाड़ी के अतिरिक्र अभर बहूतसी नादयां 
इधर उधर फेली ह, उन नाद्यो के द्वारा साधारण पुरुषों का 
भाण निकलता हे, भोर वे भिन्न भिन्न गातिको प्राप्त होती हे ॥६॥ 
इति पष्ठः खण्डः ॥ ` 


अ्रथष्टमाध्यायस्य सप्मः खण्डः ॥ 
|  , .. शलम्‌।. वि 
य भ्रात्मापहतपाप्मा विजरो बिभृत्यु्विंशोको 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ८६६ 


विजिधिरस्पपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो- 
नेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सवाश्च लोका- 
नाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमयुविदय 
पिजानातीति ह प्रजापतिस्वाच ॥ १॥ 
पदच्छेद्‌ः। 

यः, आत्मा, अपहतपाप्मा, विजरः, विमत्य 
विशोकः, विभिधिरसः, अपिपासतः, सत्यकामः, सत्य- 
संकस्पः, सः, अन्वे्ठत्यः, सः, विजिज्ञासितव्यः, स 
सर्वान्‌, च, लोकान्‌, आप्नोति, सर्वान्‌, च, कामान्‌, 
यः, तम्‌, अरात्मानम्‌, अनविदय, विजानाति, इति, 
ह, प्रजापतिः, उवाच ॥ 


श्रन्वयः 1 पदाथे अनन्वय पदाथ 
यः=जो सत्यकामः सत्यकमह 
ऋरात्मा=-आात्मा सस्यस्य क 
अपहत-} ~ | =वही आत्मा ` 
पाप्मा निष्यापहे (शास्र श्र 
विजरः=-जरारहित दै | गरु के उप- 
विगृत्युः=खमर दै _ अन्वेष्टव्यः= देश करके 
विशोकः=शोकरहितहै। [खोजने यो- 
विजिधित्छः=क्षधाकी इच्छा [म्यह 
सेरहितदहै =वही आत्मा 


मपिपासः=तषाकी हच्ा विजिज्ञा | विशेष करके 
से रहित है | सितव्यः! ˆ जाननेयोग्यहै 


६०० ` बान्दोगयोपनिषद्‌ स०। 
यः=जो | चौर ` 


तम्‌=उस सवान्‌=संपुणे 
आत्मानम्‌-खात्माको | कामान्‌=कामनार्मोको 
 अनुविय=शाखर दारा । आप्नोतिनप्रा्त होता है 


जानकर दति इस प्रकार ` 
विजानाति साक्षात्‌ करता ह=स्पष् 
| ्  इति=एसा 
सत=वृह , प्रजापति=त्रह्म सपने 
सयान्‌-संपृशं _ शिष्यां से ` 
लोकान्‌-लोकां को उवाच=कहता था 
भावाय । ^. 


हे सोम्य ! जो आत्मा निष्पाप हे, जरारहित हे, शोकरहित है, 
क्षुधारहित है, दरषारदित हे, अभर है, सस्यकाम हे, सत्यसफस्प 
हे, वही शाल्न ओर आचायंद्रारा खोजने योग्य है, बरही साक्षा 
त्कार करने योग्यहे, जो योगी पे माता को साक्षात्करवा हे वह 
सम्पण लोकों को, ओर सम्पण कामों को प्रात होता है,इसप्रकार 
किसी समथ प्रजापति बद्मवेनताश्रों में श्रेष्ट शिष्यो से उपदेश 
कर रहेथे॥१॥ 

लम्‌ । 

तश्ीमये देवासुरा अरदब्ुबुधिर ते होखदन्त तमा- 
त्मानमनिच्चामो यमात्मानमन्विष्य सवारुश्च 
लोकानाप्नोति सर्वारुश्च कामानितीन्द्रो शैव देवाना- 
मभिग्रवत्राज विरोचनोराणां तो दसंविदानवेव 
समित्पणी प्रजापतिसकाशमाञग्मतुः ॥ २॥ 


धान्दोग्योपनिषद्‌ प° । ६०१ 
पदच्छेदः। 

तत्‌, ह, उभये, देवासुराः, अनुबुबुधिरे, ते, ह, ऊचु 
हन्त, तम्‌, आत्मानम्‌, अन्विच्छामः, यम्‌, मात्मा- 
` नम्‌, अन्विष्य, सर्वान्‌, च, लोकान्‌, आप्नोति, सर्वान्‌, 
च, कामान्‌, इति, इन्द्रः, ह, एव, देवानाम्‌, अभिप्र 
व्राज, विरोचनः, असुराणम्‌, तो, ह, असंविदानौ 
एव, समिदाणी, प्रजापतिसकाशम्‌, आजग्मतुः ॥ 

















अन्वयः पदाय | अन्वयं पदाथ 
ह=इतिहास स्‌ देस्पष् 
चकहेकिं | ऊतच्तः=कहते भये किं 
[प्रजापतिके हन्तन्चलो 
तत्‌- तम््‌ू=-उस 
। वचन को | भात्मानम्‌= आत्माको 
उमयथे-दोनो यानी | ह =अच्छीतरह 


देवास॒राः=देवता योर | अन्वि 
सुर ने | च्छमः 


ह=भली प्र्ार यम्‌-जिस 
_ करफे _ मात्मानम्‌-आत्माको 
अनुवुवुधिरे=जान ने कौ | अन्विष्य=दूद्‌ कर 
कोशिश की | + विद्ान्‌=विहान्‌ 
+ पुनः तत्पश्चात्‌ सवान्‌~सव 
ते=देवता खोर लोकान्‌=लोकांर 
अस्र च=आर 


+ मिथः=-आपस मे सवान्‌=सव 


& ०२ दान्दोग्योपनिषद्‌ स*। 


कामान्‌-कामाना््रोको| तोदो 
 . एव=अवश्य असंविदानौनविद्याके विषय 
अराप्रोतिरप्राप्त होताहे म | 
इति=ईइसके गाद्‌ अभिप्रवत्राज~परस्पर दष्यां 
देवानाम्‌ =देवोका करतेहुये चले 
राजा=राजा च= अर 
इन्द्रः न्द्र समित्पाणी=समिधा हाथ 
+ च=आर म लिये 
असुराणाम्‌ असुका प्रजापति. | प्रजापति के 
+ राजान राजा । सकाशम्‌ + पास 
विरोच॑ंनः=विरोचन | माजगमतुः= खये 
भावाथे। 


हे सौम्य ! किसी समय व्रह्मा देवतामां ओर असुकः 
सत्मात्रेषयक उपदेशु करता था, पर उन दोर्नोभसेभिसी 
को आरमाका बोध न हमा, अपने अपने घर उठकर चक्तेगये, 
बहत कालके पी जव ब्रह्मा के पहिले उपदेशका स्मरण हो 
आया, तब वे दोनों अपनी अपनी सभाम लोगे से कहनेलगे 
कि अगर भापल्लोगे; ॐ इच्छादय तो हम आत्माका अन्वेषण 
करं जिसको जानकर लोग समस्त लोकों ओ, समस्त कामनाश्नो 
को प्राप्त होति ह, जव सप्रकी राय हई किं एेसा करना चाहिये 
तत्र देवतानां म इन्द्रः योर असुरो भ॑ त्रेरोचन प्रजापति के 
स्थानको ब्रह्मविष्याप्राप्त्यथे प्रस्थान फिया, ओर आपुस में 
ईष्यौ करते हये ओर समिधा को हाथ मे लिये हये पजापति के 
समीप गये ॥ २॥ 


घान्दोग्योपनिष्द्‌ स०। ६०३ 
मूलम्‌। 
तो ह हानिश्शतं वर्षाणि ब्रह्मचयमृषतुस्तो ह 
प्रजापतिरवाच किमिच्छन्ताववास्तमितितो हो- 
चतुय आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको 
विजिधिप्सोपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो- 
नषेष्ठठ्यः स विजिज्ञासितम्यः सवांश्श्च लोका 
नाप्नोति सर्वाश्श्च कामान्यस्तमात्मानमवुवि्य 
विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ता 
ववास्तमिति॥२॥ 
पदच्छेदः। 
तौ, ह, दत्रिंशतमर, वषाणि, ब्रह्मचयम्‌, उषतुः, 
तो, ह, प्रजापतिः, उवाच, किम्‌, इच्छन्तो, अवा- 
स्तम्‌. इति, तो, ह, ऊचतः, यः, आत्मा, श्प 
हतपाप्मा, विजरः, विमव्यः, विशोकः, विजिधित्स 
व्मपिपासः, सत्यकामः, सत्यसंकल्पः, सः, अन्वेष्ठव्य 
सः, विजिज्ञासितव्यः, सवान्‌, च, लोकान्‌. आभरोति 
सवान्‌, च, कामान्‌. यः, तम्‌, आत्मानम्‌, अनविद्य 
विजानाति, इति, भगवतः, वचः, वेदयन्ते, तम्‌, 
शच्छन्तो, भवास्तम्‌, इति ॥ 


तौन्वे दोनों इन्द्र हार्चंशतम्‌=बत्तीस 
र विरोचन्‌| वषाणि=वषतक, ` 
ह =निश्चय करके। ब्रह्मचयम्‌~त्रह्मचयंत्रतको 


पदाथ 











६०४ ` ब्वान्दोग्योपनिषद्‌ सं° । 


(ब्रह्मके पास! विजरः-जरारटित है 
ऊषत्‌ः=‹ सेवन करते विमृत्यः=-अमर है 


[ भये विशोकः-शोकरहितहै 
ह = तव विजिधित्सः=क्षुघाकी इच्छा 
। प्रजापतिन्त्रह्या से रहितदे 
उवाच~उनपे कहता | अपिपासः=तषाकी इच्चया 
 मयाकि से रहिते 


की 
+ युवाम्‌=तुम दोना | सत्यकामः-सस्यकाम है 
किम्‌=किंस वस्तुको सत्यस्चकटपः-सत्यसेकल्पहै 


इच्छन्तो =दच्छा करत वह 
३ [शाख कि 
श््रवास्तम्‌ =मेरे । _ . |गरूपदेशसे 
करते मये | मन्व्ट्यः= | खोजनेयोग्य, 
+ इति =एेसे 
+ प्रश्नो च=अर 
५५५६ पचै जाने पर (नी 
तो~वे दोनो यानी | विजिज्ञा विशेष करके 
इन्द्र, विरोचन| सितव्यः! जाननेयोग्यहे 
ह~ स्पष्ठ इ ति=इसप्रकार 
ऊचतुः कहते भये किं म्‌-उस 
यजो आआतमानम्‌=ख्रालमाका 
"ार्मा=आत्मा ` र | 
पहत-? _ चः 
` पाप्मा निष्पाप है | विजानाति=साक्षातकरतोहि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ०। ६०५ 


` सः=वह + शिष्ाः=यथाथपक्ता 
सवान्‌-सव., _ विदान्‌ 
स(कान्‌= ल्‌ क(क्‌। वेदयन्ते वताते है 
त इति= इसलिये 
कामान्‌-कामनाशको 9 
आभोति-प्रात्त होता है इच्न्तो=दच्छा करने 
इति-इसप्रकार वाले हमद 
भगवतः ख्ापके अन्रास्तम्‌-खापके पाक्ष 
वचः=वचन को प्राकर रहे 


भावाथ । 


हे सोम्य ! वे दोनो यानी इन्द्र श्रोर विरोचन जब पजापति 
के पास पटवे, तच ३२ वषं तक वरह्मचयै चरत को करते भये, उन 
दोनों से प्रजापति नेपा कि किंस प्रयाजन की इच्ासे तुम 
दोनों ने इतने काल तक मेरे निकड निवासत क्षिया तव उन दोन 
ने जवार दिया कि जिन विद्वानों ने अपके उपदेश को सुनाहे 
वे कहते हे करि आला निष्पाप है, जरारहित टै, अमर हे, शोक- 
रहित है, क्षधा ओर ठया की इच्छासे रहित हे, सत्यकाम हे, 
सत्यसकल्प है, इसलिये वह खोजने ओर जानने योग्य है, रौर 
इसी कारण जो आत्माको जानकर साक्षात्करता है वह सव 
लोकों ओर सव कामनामों को प्राप्त होता, हमलोग भी उस 
आत्मा के जानने की इच्छा करके आप के पास श्राय ॥₹॥ 


प्रलम्‌ । 
क, (~ रे 


तौ ह प्रजापतिसवाच्‌ य एपोक्षिणि पप 


जीर 


६०६ हान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


टृश्यत एष श्रात्मेति होवायचेतदगृतममयमेतद्रह- 
त्यथ योयं मगवोप्पु परिख्यायते यश्चायमादर्शे 
कृतम एष इत्यव उ एवह स्तवस्वन्तषु परस्यायत 
रात ह्‌वाच॥2॥ इत सप्तमः खण्डः ॥ 
पदच्छद्‌ः । 

तौ, ह, प्रजापतिः, उवाच, यः, एषः, अक्षिणि 
पुरुषः, रश्यते, एषः, खालमा, इत्ति, ह, उवाच, एतत्‌, 
अम्र्तम, अभयम्‌, एतत्‌, ब्रह्य, इति, अथ, य 
अयम्‌, भगवः, अप्स, परिख्यायते, यः, च, अयम्‌, 
आदश, कतमः, एषः, इति, एषः, उ, एव, एषु, सवेषु 
अन्तेषु, परिख्यायते, इति, ह, उवाच ॥ 


अन्पय पदाथ | भ्न्वय पदाथ 
तो=उन दोनो से उवाचनत्रह्मा कहता 
प्रजापातः~ब्रह्या | भया कि 
इति =इस प्रकार एतत्‌=यही आत्मा 
उवाच=कष्टताभया कि अग्रतम्‌-ञअसृत है 
 यः=जो एतत्‌ यही 


| 

| 
एषः= यह्‌ अभयम्‌-निभयदहे 
्मक्षिशि=नेत्रविषे व्रह्म सवेन्रव्यापकहे 
| 


पुरुषः =पुरुष  इति=इस प्रकारउप- 
टश्यतेन्दिखाद देताहै देशद्टोनेपर 
एषः ह= यही अथनवे दोना घ्रश्न 
भाल्मा=-आत्माहै करते भये कि 


ह =फिर भगवः=दे मगवन्‌ 


ान्दोग्योपर्निषद्‌ स° । ६०७ 


यःन्जो । + श्ुत्वा=स॒नकर 
अयम्‌ = यह + प्रजापतिः=त्रह्मा 
अप्स॒-जलमें ह= साफ़ साफ़ 

परिख्यायते-देखा जाता हे ` हति-एेसा 

च = खार । उवाच=कहताभयाकि 

यः=जो एषः उ एव =यही आमा 
अयम्‌ =यह निश्चयकरकेदे 
प्रादरीनदपणम | ~+ यः=जो 


परिख्यायते=देखा जाताहे सर्वेषु-सब के 
कतमः=इनमसेकोनसा अंतेषु~ अतर 
एषः यट श्रात्ा है परख्पायत=द्सयद्‌ दता 
इति-दस प्रकार |` हँ 
भावाय 
हे सोभ्य ! प्रजापिने उन दोनों यानी इन्द्र रीर पिरोचन 
से फेसा कषा कि जी पुरुष नेत्र विषे दिखाई देता हे वही मात्मा 
हे, वष्ठी असरत हे, वही निभय हे, वही सवत्र व्यापके, एेसा 
सनक दोनोमे प्रा किहे भगवन्‌ | जो प्रतिबिम्ब जज्ञ भै 
दिखाहे देताहै, ओर जो दपण मे शिखा दताहे उसमं से कोन 
ता आटा हे, ब्रह्मान उन्तर दिया फि जो सव के अंदर दिखाहं 
देता हे वही आत्मा हे ॥ ° ॥ इति सक्षमः खण्डः ॥ 


अथाण्माध्यायस्याएमः खरडः॥ 
मृलम्‌। 
उदशराव चारमानमवेकष्य्‌ यदात्मनो न विज्‌- 
नीथस्तम्मे प्रत्रतमिति तो होदशरषेवेक्षांचकाते 


न 


६०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


तो ह प्रजापतिकूषाच फं पश्यथ इति तो होचतुः 
सर्वमेवेदमावां मभव यात्मानं पश्याव आलो- 
मभ्य अनश्वम्यः प्रातरूपाम्ात॥3॥ 
पदच्छेदः । 
उद्‌ शरवे, मात्मानम्‌, अवेक्ष्य, यदा, आत्मनः, न, 
विजानीथः, तत्‌, मे, प्रत्रतम्‌, इति, तौ, ह, उदशराव, 
््वेक्लांचक्राते, तौ, ह, प्रजपतिः, उवाच, किम्‌, 
पश्यथः, इति तौ, ह, ऊचतः, सर्व॑म्‌, एव, इदम्‌, 
अवाम्‌, भगवः, आलानम्‌, पश्यावः, आलोमभ्य 
शप्रानखेभ्यः, प्रतिरूपम्‌, इति ॥ 











अन्वय पद्‌ पदां 
यदा=जव . | म =मभः 
उदशरषवि=-जलसे भरेहुये प्रत्रतम=कटो 
मिक वतेनमं ति=इस प्रकार 
स्प्राटमनः-~खपनं | जानपर 
(पत्माको ती-वे दोनों 
त्मानम-। यानौ अपने उदृशरावे=जलसे भरेयं 
> शरीरके प्रति- मिद्ऱवतनमे 
| बिम्बको पवेक्ना-) पसेको दे- 
परवेक्ष्य=तमं देखकर चफछ़ाते खते भयं 
ह = तब 
वेजानीथः जानो प्रजापतिः=ब्रह्या 
तत्‌ = तव उन दोनोसे 


डान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६०६ 


उवाच~कहता भया [आनखेभ्यः=नख सहित 
कि प्राला- 


किम्‌-कया मभ्यः =लोम सहित 
पश्यथः=देखते हो  सर्वैम=संपृणे 
दइ ति= तव इ दम्र-इस शरीर कं 
तो-वे दोनों प्रतिरूपम्‌ प्रतिरूप 
ह्‌ =स्पण् । आत्मा~आत्माको 
ऊचतुः-कदते भये कि एव=निश्चय करके 
भगवः=हे भगवन्‌ ह =स्पण 
आआवाम्‌-हम दोन पश्यावः=देखते हँ 
भावाय । 


हे सौम्य ! प्रजापति ने इन्द्र ओर विरोचन से कहा कि तुम 
दनो मिद्री के वर्तन से जो जलते भरा हो उसमें अपने मात्मा 
को देखो, श्रौर बतावरो कि वह याहे, ओर अगर न जान सका 
तो सुमासे कहो, जव एेसा उनसे कहा गया तव वे दोनों जल 
से भरे हये भिदटरीके वतैनमे अपने की देखाः ब्रह्माने उनसे 
पा किं तुम क्य! देखते हा, तव उन्होने उत्तर दिया कफि हम 
दोनो नखसे सिख तक संपृ इस अपने शरीर के परतिविम्ब- 
रूप आत्मा को देखते हं ॥ १॥ 

मूलम्‌ । 
थः ज = २। घ्य्‌ क न) <| ~ 

ताह प्रजप्ावद्लाच साघ्वर्तङृवा दवत्तना प्‌ 
(~ तो भूः त्यै व वेक्षेथ (~ (~ „न ट तत 
रिष्करतां भल्वदशरवेभवक्चथा्मात ता ह साध्वसः 

ह ११ र [ (ऋ न भूः त्य्‌ दान = ॐ ® 
करतौ सुवसनौ परिष्छता _भूत्वोदशरावेवक्षाच- 


क 


कतित ह प्रजापतिस्वाच किं पश्यथ हति ॥ २॥ 


६१० लान्दोग्योपनिषद्‌ सर । 
पदच्छदः। 


तो, ह, प्रजापतिः, उवाच, साध, मलंकृतौ, सव- 
सनो, परिष्कृतो, भत्वा, उदशरवे, अवेक्षेथाम्‌, इति 
तो, ह, साध, अलंकरृेती, सवस्षनौ, परिष्कृतो, भवा 
उदशरवे, अवेक्षांचक्रते, तो, ह, प्रजापततिः, उवाच 
किम्‌, पश्यथः, इति ॥ 
अन्वयः पदाय | सन्वय पदां 
परजापतिः=्रह्या साध अच्छी तरह 
तो-उन दोनी से अलंकृतो अलंकृत हो 
ह=साफ़ साफ _ । सुवसनौ सुद्र वख 
उवाच क ताभया कि पिन 
+ युवाम्‌-तम दोना परिष्कृतो = स्वच्छ 
साघु=खच्छी तरह भत्वा-होक 
र्सकृतौ =अर्लकरेत हयो ` उदशरावे-जलसे भरे 


सवसनो-सदर वस्र प- . वतन म॑ 
हन  अवेक्षां-) ~ ~ ~ 
ह आर । चकाते | दसत्‌ नव 
परिष्कृतो स्वच्छं =तव 
भत्वा हकर प्रजापतिः=त्रह्या 
उदशरावे-जलस रे ` तौ=उनस 
बतनम इति=एसा 


श््रवेक्थाम्‌-अपनेकोदेखो उवाचपता मया कि 
इति-एेसा सनक रके किम्‌-क्या 


| क 


तौन्वेदोनां | पश्यथः=देखते हां 


चान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६११ 
भावाय | 
हे सौम्य | ब्रह्माने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों अच्छी 
तरह भर्लक्कत होकर संदर वच पिन कर ओर स्वच्छ होकर 
जलसे भरे हये बतैन मे अपने को दखो, एेसा सुनकर वे दोर्नो 
यानी इन्द्र भर विरोचन अलंकृत हो, संदर व्र पदिन यार 
स्वच्छ होकर जलसे भरे शये चतन म अपने को देखते भये तव 
ब्रह्माने उनसे पृष्ठा कि तुम दोनों क्या देखते हो ॥ २ ॥ 
प्रलम्‌ । 
ता ह्‌।चतयथवट्‌मावा मग्कवः साघ्वसङकता 
वसना परष्करृता स्व एवमवम। मगः साध्व 
करत्‌ वसना पारष्करृताव्रत्यष आत्मसात्‌ हावाच 
तट्म्रतमभवयमतद्द्यात ता ह शनन्तह्द्या ध्व 
व्रजतः ॥ ३॥ 
पदच्छेदः । 
तो, ह, ऊचतः, यथा, एव, इदम्‌, आवाम्‌, भगव 
साध, अ्लंकृतौ, सवसनौ, परिष्कृतो, स्वः, एवम्‌, 
एव, इमौ, भगवः, साध, अलंकृतो. सवसनो, परि- 
ष्करृतो, इति, एषः, आत्मा, इति, ह, उवाच, एतत्‌, 
अभृतम्‌, अभयम्‌, एतत्‌, ब्रह्म, इति, तो, ह, शांत- 
हृदयो, प्रवत्रजतुः ॥ 
अन्वयः पदाथ अन्वयः पदां 
तोये दोनो ऊचतुः=कहते भये कि 
ह =निश्चयपुवक | यथा एवनजेसेही 


६१२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स° 


दइदम्‌= यह शरीर सवसनो= अच्छे वख प- 
+ ्रास्तात्‌=-पष्ल चा हिने हये 
+ तथेवा- | यसे अव | परिष्कृतो स्वच्छं 





धुना! भीहे + टरश्यत=दिखदपडतहं 
भगवः हे भगवन्‌ इति=यह सुनकर 
+ यथा ज॑ ह =स्पष्ठ 
अआवाम्‌-हम दोनां उवाच-प्रजापति क- 
साधञख- ्‌ अच्छे प्रकार हता भया कि 
लंकृतो + अलंकृत ्रात्मा} _ 
 सवसनो-संदर वख प- एषः ह | =यही आत्मा 
हिने हुये एतत्‌ यदी 
परिष्कृतौ = स्वच्छं अमतम्‌-अरत हे 
स्वः | आअभयम्‌=-अमभय 
एवम्‌ एव = वेसेही | एतत्‌=यदही 
भगवः=हे भगवन्‌ । ब्रह्म=्रह्महै 


इमो -हम दानांकेये इति-एेसा सनकर 
दोनो ब्रायाल्मां तावे दोर्नो 
+ एवमी 'शांतहृदयो शांत हृदय 
साध अ- | अच्छी तरह होते हये 


लंङृनो + अलंकृत प्रव्रजतुः=वह।सेचले गये 


भावाथ । 


हे सौम्य ! तव उन दोनोनि कहा कि जेते यह शरीर हम | 
होमो का था वैसे अब भी दिखाई देता हे ओर जैसे हम दोन 
अच्छे धकार अलंकृत हये, सुन्दर वलन पहने हये स्वच्छ है, वेसेही 


छान्दीग्योपनिषद्‌ सं ° । ६१३ 
हम दोनोके छाया चात्मा भी अच्छीतरह अलंकृत वचर पहिनेहुये 
स्वच्छ दिखाई देताहे, यह सुनकर प्रजापतिने कहा कि तुम दोनों 
ठीक कहते हो, यही शरीर आस्मा है, यही अभ्रतरूप हे, यही 
अभय हे, यही बह्यहे, पेता सनकर वे दोनों शात दय होते हये 
वह से वापस चले ॥ ३॥ 

मलम्‌ । 
ता हान्वाक्ष्य प्रनपातस्वःचाचवलम्यात्नान 
मनव व्रजता सतर एतट्पन्कद्म भाववन्वान्त 
देवा बाऽ्ययुरावा ते परामविष्यन्तीतिस ह शान्त. 
हृदय एव विरोचनीऽयुराञ्जगाम तेभ्यो हनायुपनि- 
पद्‌ प्रावाचात्पर्बह मह्य सत्वा पर्चवयन्रत्मा 
नमेवेह महयन्नात्मानं पसिदरञ्चनां लोकाववाप्रो 
तीम चथ चेति॥४॥ 
पटन्छटः। 
तो, ह, अन्वीक्ष्य, प्रजापतिः, उवाच. खन॒पलमभ्य 
्रात्मानम, पननुव्रि्य, चजनतः, यतरे, एतत्‌, उपनि 
षट्‌ः, भविष्यन्ति, देवाः, वा, असरः, वः, दे, पराभ- 
विष्यन्ति, इति, सः, ह, शान्दद्दयः, एव, यिरोचन 
असुरान्‌, जगाम, तेभ्यः, ह, एताम्‌, उपनिषदम्‌, 
प्रोवाच, मा, एव, इह. म ्रात्मा, परि चय॑ 
्रात्मानम्‌, एव, इह, महयन्‌, आत्मानम्‌, परिचरन 
उभो, लोक, अवाप्नोति, इमम, च, खमुम्‌, च, इति ॥ 
अन्वय पदाय समन्वयः पदाय 


तो-उन दोर्नोको ह=भली प्रकार 
११५ 


६१४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
ऋन्वीश्य=देखकर शाम्तद्दयःन्शांतषदय 


प्रजापतिः=ब्रह्मा होता हा 
उवाच =कहता भया असुरान्‌ =भसरोके पास 
नमात्मानम्‌-मआलसमाको पव=निश्चथ करके 
अनुपलभ्यन पाकर जगाम=जाता भया 
+ च~र + च~र 
भअननुविद्य=न जान कर तेभ्यः-उन असुरो से 
्रजतः=ये दोनों जाते इति-इस प्रकार 
+ अतः इत कस्स हू =स्पष् 
+यदिन्जो __ | पताम्‌-~इस 
यतरे=दोनां म॑ से उपनिषदम्‌ -देहात्न्ञान 
देवाः=देवता को 
ङ्भ प्रोवाच कहने लगा क 
+ द =इस संसार मे 
पतङ्प- | _इस विपरीत | आत्मा=शरीर 
निषदः ज्लानवाले एवह 
भविष्यन्ति-हगे । महय्यः =पूजनेयोग्य है 
व= तो आत्मा =शरीरष्टी 
र तेवै परिचयः=सेवने योग्यहै 
पराभावे-} _ सने इति = इस प्रकार 
नि परास्त होगि रपे 
+ एतत्‌ _ इस को न सुन | मात्मानम्‌=-मातमाको 
नश्नुत्वा+ कर हद =ससार म 


सः=वह विरोचन । महयन्‌=पूजताहु म 
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चर्‌ । इमम-इस 
एव =एसे चोर 
'ममात्मानम्‌=शरात्मा को  अमुम्‌~उस्‌ 
परिचरन्‌=सेवन करता |  उभीन्दोनो 

। लोकौ-लोकाको 


श्रवाप्रातिनप्राप्त होता है 


भावाय । 

हे सौम्य ! जब उनदोनोँको श्रह्या ने जाते द्ये देखा तव 
हूत आहिस्ते से कहने लगा कि ये दोनों आत्मा को न पाकर 
्रोरन जानकर जाति हँ, इस कारण ये दोनों योर इनके साथी 
देवता ओ्ओर असुर विपरीत ज्ञान को प्रात होकर परास्त दागेः 
प्रजापति के इस वचनको न सुनकर विरोचन शान्तहृदय होता 
, इश्मा अपने साथी असुरोके पास गया, ओर उनसे इस देहा- 
त्मक श्चानको इस्त प्रकार कहने लगा फि इस संसारम शरारी 
पने योग्य स्मा हे, यही शरीरं सेवन करने योग्य हे, ओर 
जो पुस्ष पेसे भातमाको,पूजता हे, मर जानता हे, वह इस लोक 
आर परलोक वोनों को प्राप्त होता हे ॥ ४॥ 


मूलम्‌ । 

तस्मादप्ययेदाददानमश्रदूधानमयजमानमाह- 

रघ्चुरो बतेत्यञ्ुराणाश्श््यषोपनिषत्प्रतस्य शरीरं 

भिक्षया वस्षनेनालंकारेणेतिसञॐ स्कुवन्त्येतेन हयं 

लोक जष्यन्तां मन्यन्ते ॥ ५॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ 
पदच्छेदः । 

तस्मात, अपि, श्रय, द्रहः, आददानम्‌, अश्रदधा- 


हा 
+परपनपुर्प = | 
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नम्‌, अयजमानम्‌, खाहुः, प॒रः, वत, इति, असु- 

राणाम्‌, हि, एषा, उपनिषत्‌, प्रेतस्य, शरीरम्‌, भिक्षया, 
* ५ * ¢^ ^ ् हि 

वसनेन, अलंकारेण, इति, संस्क्व॑न्ति, एतेन, हि, 

रमुम्‌, लोकम्‌, जेष्थन्तः, मन्यन्ते ॥ - 


डाय पदाथ भअरन्वय पदाय 
तस्मात्‌=इसलिये हे-कयोकि 
न=्द्=जजकल | पषा यह्‌ 
पम । उप्रनिपत्‌= विपरीत ज्ञान 


९= रत सत्तस्म्‌ अप॒रासाम्‌=- सरसरा काहे 
न्बदननच्-दून्कान दत + एते } _ प्स स्वमव 


< । पुरुषाः! वाले पुरुष 
( ०९ 
अश्रद्‌-) ! परल त्रेतस्यनमरे हुये पुरुष 
ध = 4 शद्श्मन | मः 
शरीरम्‌ शरीर करो 
नः | भिक्षयागंधमाल्यादि 
पयज- यज्ञकौो न करते ते 
| ये ् 
न को वसनेन=वख से 
५ 4 र (~ (~ 
+ टरा रेखकर्‌ कमर ग 
बतखेद्‌ के साथ | _ नि 
्राहुः-लोग कहते न्क करते 
कि 


4 रि 


च्ासरइति-यह असुरदहे।  हि=क्या 
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विरोचनसं अमम्‌ ॥ 
मन्यन्ते \ | प्रदाय_ क| लोकम्‌ प्रखाद् क 
इति, | सा ५१ + ते=वेयानी मरेहये 
(मानते हैक र 
पतेन] = _ 
संस्कारकरनेस। जेष्यन्तः=जीत लेवेगे 
भावाथ। 


हे सौम्य ! आजकल भी संसार स दानको न देते हये, षर- 
लोकभिवे श्रद्धा न करते द्ये खर यज्ञको न करते हये पुरुष को 
देखकर लोक खेद के साथ एेसा कहते हँ किं यह असुर हे क्योकि 
ध्मविरुद्ध कषान असुरांकाहोऱहे; वे मरे हये पुरुष को मेघ 
माल्यादि से, अच्य वलन, विविध प्रकार कै आषण॒ से आभू- 
पित करते है, क्योकि विरोचनसप्रराय कै मतवाल्े मानते हे 
कि इस पकार शवसंस्कार करने से मरे हय दा जीव स्वग॑- 
ल्लोक वो पहता हे, ओर वश सुखपूर्वक रहता हे ॥ ५॥ इत्य- 
टमः खण्डः ॥ 

अथषटटमध्यायस्य नवमः खरः ॥ 
मलम्‌ | 

अथ दन्द्रञत्राघ्यतवे दवार्नतद्धय ददश यथव 
खल्वयम र्मच्खरार्‌ क्षाध्वर्सरतं साध्दलदकत 
` भवात दछव्तन सुवसनः पन्तं पररष्डरत 
एवमवायमस्मन्चैर्वरन्धपा भवात लाम क्लाम 

ररत पररक्सस्यवि तरस्य नदश्यमरन्वष 
नर्‌यार्त्‌ ॥ 3॥ 


६१८ ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ` 
पदच्चेदः। 

अथ, ह, इन्द्रः, अप्राप्य, एव, देवान्‌, एतत्‌, 
भयम्‌, ददश, यथा, एव, खलु, अयम्‌, अस्मिन्‌, 
शरशरे, साध, अलंकृते, साध, अर्लकृतः, भवति 
स॒वसने, सुवसनः, परिष्कृते, परिष्टृतः, एवम्‌, एव 
अयम्‌, अस्मिन्‌, अन्धे, अन्धः, मवति, खामे, सामः, 
परिटक्ये, परिटक्शः, अरस्य, पव, शरीरस्य, नाशम्‌, 
अनु, एषः, नश्यति ॥ 











अन्वयः पदं अन्वयः पदाथं 
अथ विरोचन के + च=ओरौर 
चले जाने पर + उवाच-कष्टता भया कि 
ह~ प्रमिद्‌ खल= निश्चय करके 
दन्दः 2 | यथा 
दवान्‌-देवताञ्ां के | एव~ ही 
पास । ऋअस्मिन्‌-दइस 
अप्रःप्य=न पर्हैच कर शररे=शीयमाण 
मार्गम | शरीर के 
एव दही  साध=अच्छी प्रकार 
+ स्त्वा=गुसुवचन | अर्लंकृते = अलंकृत 
स्मरणक + सतिनहोने पर 
एतत्‌ इस । आअयम्‌=वह ब्रायार्मा 
भव्रम्‌-देहात्मकन्ञान भी 
„ जन्य भयक्र साधन खच्छी तरह 
ददश देखता भया । अलंकृतः अलंकृत 
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भवति=होता है भवति=होता है 
सुवसने=संद्र वस सखमे=काना 
पहिरने प । +सतिनदानेपर 
[वह भीसुन्दर खमः=काना 
। ९ 
सुवसनः=\ वखवाला | ¬ मवति=ह्‌ तद 
होता है | परि्धक्णे=चिन्न हस्त 


परिष्कृते=स्वच्छं + सति=दहोने पर 
+सतिदहोनेषर परिखक्णः=लिन्न दस्त 
परिष्करतः= वह भी स्वच्छं होता है 
दिखारदेताहे +च=ऋर 
एवम्‌ एव इसी प्रकार | अस्य इस शरीर के 
श्मयम्‌=यह छायास्मा | नाशम्‌=नाश के 
अस्मिन्‌ -इस शरीरके अनु =पीठे 
न्धे अधा एषः यह छायात्मा 
+ सति दहोनेपर एवनभी 
अन्धः खघा नश्यति= नष्ट होजाताहै 
भावाथ । 


हे सौम्य ! ब्रह्मा से उपदेश पाकर इन्द्र भोर विरोचन दर्मा 
पने अपने स्थान को चलते, विरोचन विना विचार कयि हुये 
असुरो के पास पर्हुबगया, पर इन्र राहमें सोचने लगा किजो 
उपदेश भ्रजापतिने हम दोनौँ को किया हे वह कर्हातक ठीक हैः 
मर अपने मनमें कहता भया फ जैसे शरीर के अलंकृत होने 
पर छायात्मा भी अलंकृत दिखाई देता हे, सुन्द्र व्र पहिरने 
पर वह भी सुदर वल्ल पाहिने दिखाई देता है, ओर स्वच्छ होने पर 
स्वच्छ दिखाई देता हेः ओर श्रीर अधा होने पर अंधा दिखाई 


६२० दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 

देता हे, काना होने पर काना दिखा देता हे, चिन्नहस्त होने पर 
रिज्हस्त रिखाई देता हे, जव यह शयीर नष्ट हो जाता है 
तब छायात्मा भी नष्ट होजाताहे, पर भने सुना हे किं आत्मा 
अगपिन्शी, अङ्गम गरहित हे, इसत कारण शरीरकी दाया जो 
जन मे दिखा देवी है वह आत्मा नही हो सङ्गी हे, आत्मा 
कोई रदी वस्तु है ॥ १ ॥ 

गरलम्‌ । 

स समित्पासिः पुनरेयाय तॐ ह प्रजापतिस्वाच 
मघवन्यच्छांतहदयः प्राव्राजीः सा विरोचनेन 
फिमिच्छन्पुनरगम इ स होवाच यथेव खल्वय 
भगवोस्मिञ्धीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति 
स्वपने सुव्नः परिष्कृत परिष्कृत एवमेवायम- 
स्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सामे ललामः परिरक्णे परिर- 
केणोस्थेव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र 
भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ 

पदच्छेद्‌ः। 

सः, समित्पाणिः, पुनः, एयाय, तम्‌, ह, प्रजापतिः, 
उवाच, मघवन्‌, यत्‌, शांतदहृदयः, प्रात्राजीः, सारम्‌, 
विरोचनेन, किम्‌, इच्छन्‌, पुनः, आगमः, इति, सः, 
ह, उवाच, यथा, एव, खलु, अयम्‌, मगवः, अस्मिन्‌, 
शरीरे, साधु, अलंकृत, साध, अलंजृतः, भवति, सव- 
सने, सुवसनः, परिष्कृते, परिष्कृतः, एवम्‌, एव, 
अयम्‌, अस्मिन्‌, अन्धे, अधः, मवति, समे, सामः, 
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परिदक्णे, परिखक्णः, अस्य, एव, शरीरस्य, नाशम, 
अन, एषः, नश्यति, न, अहम्‌, अत्र, भाग्यम्‌, 
पश्यामि, इति ॥ 





समन्वयः पदाथ अन्वयः पदाथ 
सः=वह जिज्ञास इच्छन~=दइच्छा करता 
इन्द्र हुमा 
समित्पाशिः-समिधादथ | अगमः लोट आया 
मलिये | तदन्त _ 
पनः-फिर इति खगे के हूय 
एयाय-प्रजपति के | प्रकार 
पासगया सः=वह इन्द्र 
ह = तव । उवाच ह=कहतामयाकिं 
प्रजापतिः=प्रजापति ।  यथा~जेसे 


तम्‌-उस इन््रसे अयम्‌=यह कायात्मा 
उवाच=प्रता भयाकि खल्‌-निश्चय करके 


मघवन्‌ हे इनदर भगवः=हे भगवन्‌ 
यत्‌=जव परस्मिन्‌ ~स 
शान्तहृदयः तू शान्ताचत्त|। शरीर =शरार कं 
+ सन्‌ =होता हृता साधु = अच्छी प्रकर 
विरोचनेन=विरोचन के | अलंते अलंकृत 
साधम्‌-साथ । + सतिन पर 
्ात्राजीः=चला गया तो साधु=खच्छी तरह 

पुनः-फिर श्रलङ्ृतः=यलंकृत 


किम्‌-क्या भवति-ह)ता ह 


२१६ 


६२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ प्त०। 
सुवसने =सुन्दुर व्ल प- परिदक्णे -छचिननटस्त 


हिरने पर । ¬सति-होने पर 
सवसनः-सन्दर वस्र परिखक्णः-विन्नहस्त 
वाला होताहं होता है 
परिष्कृते =स्यच्छर । आस्य=इसदटी शरीर के 
+ सतिन्होनेपर = नाशम्‌=नाश के 
परिष्कृतः =स्वच्छ होते अनु=पीठे 
एवम्‌ एवदसी तरह एषः=यह कायात्मा 
अयम्‌=यह खायालमा एव=भी 
एव=भी । नश्यतिनष्ट होता है 
अस्मिन्‌-इस [र अत्र=दइस देहात्म 
शररे=शरीर के ज्ञानक विषयमं 
अन्धे-ऋअन्धे + तस्मःत्‌इदसलिये 
+ सतिन्होनेपर | अहमन्मे 
अन्धः=अन्धा  भोग्यम्‌=कोह्‌ फल 
भवतिनदोताहे | न =नदही 
सामे-कने । पश्यामि=देखता ह 


+ सति-दोने पर 
खामः=काना होता 


भवाथ । 


हे सोम्य ! इन्द्र एेसा सोचता हआ हाथमे समिधलियि ` 
दये पजापति के पास फिर वापस आया, तब प्रजापति ने 
उसको देखकर पुलखा कि हे इन्द्र ! त्‌ शान्ताचेत्त होताहू्ा 
विरोचन के साथ चलागया था फिर क्या इच्छा करके मेरे पास 


द[त~दसब्रकरदन्द्र 


| 
| ते कहा 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° ६२३ 
लोट आया, तव इन्द्रने कहा हे भगवन्‌ | जेसे यह लसोयास्मा 
इस शर के अलंकृत होनेपर अलंज्ृत होता हे, सन्दर व्र 
पहिरने पर सन्दर वल्लवाला हो ताहे, स्वच्छ होनेपर स्वच्छ होता 
है, शरीर के अन्पे होनेपर अन्धा होता हे, काना होने पर काना 
होताहे, चिन्नहस्त होनेपर अिञ्चहस्त होता हे, ओर ना होने 
पर नाशु होजाता हे, इसलिये उसम्षि जो आपने सुमका उप- 
देश किया हे उसमें कोड रल मे न्ह देखताहूं ॥ २ ॥ 


म्लम्‌ । 
एवपेवेषप मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते मयो 
तस्याख्यास्यामि वमापराणि हत्रि^शतं वप 
णीति स हापराणि हात्रिशरातं वषारएयुवाप्घ तस्म 
हाव[च ॥ २॥ इति नवमः खण्डः ॥ 
पदच्छद्‌ः। 
एवम्‌, पव, एषः, मघवन्‌, इति, ह, उवाच, एतम 
त, एव यः, अनव्याख्या स्यामि, वप्त, अपराणि 
दान्र शतम्‌, वषाय, दत, सः, €; परख, छन 
शतम्‌, वषास, उव्‌स, तस्म, ह, उवाच ॥ 


श्मन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाय 

मघवन्‌ =हे इन्द्र उवाच~प्रजापति क- 

एवम्‌ एव=पेसादी हता भया कि 
एषः पह आात्माह इन्द्र -हे इन्द्र 


इति =एेसा कहकर एतम्‌ एव=दसाकायात्माका 
त॒ =क्र । ते=तेरलिये 


६२९४ दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 





भूयः=फिर अपराणि =दुबारा 
ह=भली प्रकार द्ार्निंशतम्‌* बत्तीस 
अनुव्या म कहेगा | वपीणि=वषैतक 
रपस्यामम ॥ ( प्रजापति के 
-+- पररन्त=परन्त । समीप ब्रह्य 
प्रपरराणि=-किर भी उवास, चर्य के लिये 
दात्रिश॒तम्‌ =वर्तःस | | वास करता 
वपाशि =वपतक | । भया 
+ त्वम्‌=त्‌ ॥ 
नर |, प्रजापतिः=प्रजापति 
वासकर | ठ व 
इति नत्त | तस्म क 
सः ह= वह इन्द श्रदा- उवाच~उपदश करता 
(1 ं भया 
भावाय । 


` हे सोम्य | एेसा सुनकर प्रजापतिने कहा किहे इन्द्र, 
दसाही यह्‌ आत्मा है भ॑ तेयदिये उस आत्माका उपदेश पिर 
करूगा, परन्तु तु्फो भरे पास फिर बत्तीस वषतक्‌ रहना 
हेणा, तव वह इन्द्र भद्धापूवक फिर वत्तीस वर्धतक प्रजापति 
के पास रहा, आर तव प्रजापति ने इन्द्रको दृसरी वार आस्मा 
का उपदेश किया ॥ ३॥ इति नवमः खण्डः ॥ 


अथाषए्टमाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
य एष स्वप्रे महीयमानश्चरत्येष आ्ात्सति 


छान्द ग्योपनिषद्‌ स०। ६२५ 


होवाचेतदम्रतमभयमेतद्रद्येतिस ह शान्तहृदयः 
प्रवव्राज स हाप्राप्येव दवानेतद्धयं ददशंःतयय- 
पाद शरारमन्4 मवत्यनन्ः म भवाते यार्‌ 
लममसख्ाम नवषस्य दषण हृष्यात ॥ ३॥ 
द्च्येदः। 

यः एषः, स्वप्रे, महीयमानः, चरति, एषः, आत्मा 
दति, ह, उवाच, एतत्‌, अगतम्‌, खमयम्‌, एतत्‌, 
ब्रह्म, इति, सः, ह, शान्तहृदयः, प्रव्राजन, सः. ह 
अप्राप्य, एव, दवान्‌, एनत्‌, मयम्‌, ददश, तत्‌, यदि, 
प्रपि, इदम्‌, शरीरम्‌, अन्धम्‌, मवति, सनन्धः सः 
भर्वति, यदि, सखामम्‌, खसमः, न, एव, एषः, अस्य 
द्‌ पण, दुष्यति ॥ 


ट 


श्मन्पय पदाथ | यन्ययः पदाय 
यः=जो अमयम्‌-खभयहे 
स्वप्ने=स्वन्न विषे ब्रह्य यही सर्वत्र 
(खी पुत्रादि व्यापक है 
महीयमानः=- करके पृञ्य  इति-एेसा 
होता हु्रा ह=जव 
चरति=विचरताहै | उवाच~प्रजापततिने 
पएषः=वहां यह | कहा 
्रत्मा=लमाहे | इति= तव 
एतत्‌ = यही । सःहवह इन्द्र नि- 
अणतम्‌-खमरदहे | श्य करके 
एतत्‌ = यही शान्तहृदयः शान्ताचित्त 


(५ 


६२६ घ्‌(न्दोग्योपनिषद स०। 


+ भता होकर अन्धम्‌-अन्धा हे 
( प्रजापति क तत्‌-तो 
प्रवत्राज= पासस जाता सः वह आत्मा 
| भया अनन्धः=अन्धा नहीं 
+ परम्‌-पर | भवति-होता हे 
सः ह वह यदि-अगर 
देवान्‌ दरवा के पस | सरामम्‌=यह शरीर 
प्रप्य एव =न पह चकर काना हं 
एतत्‌= आगे कहे हुये + परम्‌=तो 
इस | | वह आत्मा 
भयम्‌ मयको असमः, काना _ नही 
। दखता न | हातादह 
द्वृ] यानी विच एषः=यह आत्मा 
(रतामयाक स्य=इस शरीर के 
यद्यपि=अगर्‌ । दपणन्दोषसे 
इदम्‌=-यह । न एव नर्दीं 
शरीरम्‌ शरीर । दुप्यतिनदूपित होताहै 
भावाथ 


हे सोम्य ! जव प्रजापपिने कहा हे इन्द्र) जो स्वन्नविपे 
लला पुत्रारिका करक पृञ्यहोता हरा पिचरता है वही यह आत्मा 
हे, जसको तू जानने का ईच्छा करता हे, यही अमर हे, यही 
अभय, यहा सवत्र व्यापक हे, तव ठेसा सुनकर वह इन्द्र 
शान्ताचत्त हाताहूख्रा प्रजापति कै पास से अपने देवगणो की 
तद चलता भया, पर वहां न पटेचकर राह्म ही प्रिचारता 
भया [के जव यह शरोर अन्धा दिखाई देगा हे तच स्वभरातमा 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६२७ 
अन्धा नहीं दिखाई देता है, जव यह शरीर काना दिखाई देता 
हे तव स्व्नात्मा काना नही दिखाई देता हे, जो जो दोप जायत्‌ 
शरीर के अन्दर दिखाई देता है वह स्वभ्नात्मा मै दिखाई 
नहां देता हे ॥ १॥ 

म्लम्‌ । 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो 
घ्रन्ति तेषेनं विच्छदयन्तीवप्नियवेत्तेव भवत्यपि 
रोदितीव नाहमत्र मोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 

पदच्छेदः । 

न, वधेन, स्य, हन्यते, न, अस्य, स्राम्येण 
खामः, घ्रन्ति, त, एव, एनम्‌, विच्डादयन्ति, इव 
अप्रिययेत्ता, इव, भवति, अपि, रोदिति, इव, न 
पहम्‌, अत्र, भोग्यम्‌, पश्यामि, इति ॥ 

्न्ययः पदाथं | श्मन्वय पदाथ 
खस्यइस शरीर के + इति! पसा भ्रतीत 
वधेन =वधसे  प्रतीयते+ होतादहैकि 
+ अयम्‌=यह स्वन्नात्मा एनम्‌-इसको 
न हन्यते=हत नहीं होता एव~ मानों 
। ~+ केचन कों 
अस्य~इस शरीर्‌ के | ्न्ति=मार्‌ रहे हैँ 
खाम्येण=काना होनेस इव=मानो 

न सरामः=वह कानानहीं। + एनम्‌=इसको 

होताहै विच्छा- | काद कार 


तु-परन्त॒ द्यन्ति) रहे हे 


६२८ दान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


इव =मानो | अत्र =दसके एेसी दशमे 
+ अयम्‌ यह +भगवन्‌=हे मगवन्‌ 
ष्मप्रियवेत्ता दुःखी अहम्‌ =में 
भवतिन्हारहा है  मोग्यम्‌ कों फल 
प्रपर न = नहीं 


इव= मानो पश्यामि=देखताहं 

रोदितिन्रोता है इति =-एेसाविचारकरके , 

भावाथ । 

हे सौम्य ! इन्द्र फिर भी विचाप्ता हे ि इस शरीर के वध 
से स्व्नात्मा हत नही होताहे, इस श रके काना होने से 
स्वघ्नात्मा काना नही होता हे, परन्त एसा अवश्य प्रतोत हाता 
हे कि मानो कोई इसको स्वभ्रमें मार रहे ह, मानो इसको कोई 
काटरहे है, मानो यह अतिदुःखी होरहा है, मानो यह रोरहा हे, 
इसके पेली दशा मेँ हे भगवन्‌ ! मे कोई फल नर्ही देखताह्र . 
यानी मेरा काय सिद्ध नहीं होता हे ॥ २॥ 

मलम्‌ । 

स समित्ाणिः पुनरेयाय त ह प्रजापति 
वाच मववच्‌ यच्दछान्तह्द्यः व्रात्राजाः कमच्व 
न्पुनरागम इत स हावाच तद्यय्रपाद्‌ मगवः शरार 
म्रस्ध भवत्यनन्धः स मवात याद्‌ स्ाममसामा 
नवेषोऽस्य दोपेण दुष्यते ॥२॥ 

पदच्छेदः | 

सः, समित्पाणिः, पुनः, एयाय, तम्‌, ह, परजापतिः, 

उवाच, मघवन्‌, यत्‌, शान्तहृदयः, प्राव्राजीः, किम्‌, 


दान्दाग्यापानेषद्‌ स०। ६२६ 


द ष्छन्‌, पनः, आगमः, दत, सः, ह, उवाच, 
तत्‌, सदि, अपि, इदम्‌, भगवः, शरीरम्‌, अन्धम्‌, 
भवति, अनन्धः, सः, मवति, याद, सामम, अस्ामः, 
न, एव, एवः, अस्य, दोषेण, दुप्यनि ॥ 





न्वयः पदाय | थन्वयः पदां 
 सःनवह्‌ इन्द्र दच्तरन=दइनच्खाक्रता 
.समत्ाशिः=समिधा हाथ | हा 
मे लेकर | आागमः=मेरेपासव्याया 
पूनः फेर इति=एेसा सुनकर 
प्याय=षजाषपात क सः वह न्द्र 
पास गया | उवाचउत्तर देता 
ह~तव भया फि 
नज वातः= नजा _ भगवः हे भगवन्‌ 
तम-उसरटन्त्र स यदि-जव 
उवाच =कट्ता भया | इवम्‌=यह 
र्व | शरीरम=शरीर 
मचध्वन-ह दन । ऋअन्यम्‌=-ञअन्धा 
यत्‌=जव । भवतिनहोताहे 
शान्तहृदयः तृ शान्तहृदय तत्‌=तव 
+ सन-हाताहूज्रा  सः=वह स्वप्रदश 
प्रा्राजीः=चलागयाथा रामा 
तो  अनन्धः= अन्धा नहीं 
पुनः फिर भयेति नहो ताहे 


किम्=क्या यदि=जव 
११.७ 


६३० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


 खमम=यह शरीर | एषः=यह स्वप्रात्ा 
कानाहोताहै अस्य-शरीरके 
अपि=तव । दोपेण दोष करके 
प्रसामः=स्वप्रद्रएाकाना। एव~ कनी 
नहीं होताहै न= नहीं 
ह ~स्पष्टहेकिं | दुष्यतिनदूषित होता 
भावाथं | 


हे सौम्य ! एेसा विचार करके वह इन्द्र हाथमे समिधा लिये 
टये फिर प्रजापति के पास गया, उसको प्रजापति देख कर 
कहता भया कि जब त्‌ शान्तचित्त होताहञ्ा चलागया तो किर 
क्या इच्या करके मेरे पास लोट आया, तव इन्द्र ने उत्तर दिया 
किहे भगवन्‌ ! में देखतहूं किं जव ये जाग्रत्‌वालला शरीर 
अन्धा होताहे तव स्वश्रवाला शरीर अन्धा नहीं दिखाई देता, 
ओर जब जाथत्‌वाला शरीर कना होता हे तव स्वभराल्ा. 
काना नही हाताहै, इससे स्पष्ट हे कि स्वभ्नात्मा जायत्‌ शरीर के 
दासे दूषित नहीं होताहे॥३॥ 

त॒म्‌ । 

ग्‌ वधनास्व हन्यत नात्य सम्य लामा 
प्रान्त तवन बच्खदयन्तववाप्रयवत्तव मवत्याप 
रोदितीव नाहमत्र सोभ्य पश्यामीस्येवमेवेष मघव- 
निति होवाचेतं त्वेव ते भ्रयोऽवग्याख्यास्यामि 
वृप्ापयाघ हानि शत वषापात स हापयति 
ह।[>९, शत वषस्युवास तस्म हवाच्‌ ॥४॥ 
इात दशमः क्स्ड: ॥ 


डान्दोग्योपनिषद्‌ स°। ` ६३१ 
पदच्येदः। 

न, वधेन, अस्य, हन्यते, न, अस्य, सरम्येण 
सामः, घ्रन्ति, त, एव, एनम्‌, विच्छादयन्ति, इव 
शपरप्रियवेत्ता, इख, भवति, अपि, रादेति, इव, न 
अहम्‌, अत्र, भोग्यम्‌, पश्यामि, इति, एवम्‌, एव, 
एषः, मघवन्‌, इति, ह, उवाच, एतम्‌, त॒, एव, ते 
भयः, अन॒न्याख्यास्यामि, वस, पराणे, त्रिशतम्‌ 
वषांशि, इति, सः, ह, प्रपराणि, दा्रिंशतम्‌, वषा 
उवास, तस्मे, ह, उवाच ॥! 
्मन्यय पदाथ स्न्वयः पदाथ 

अस्यनइस शरीरके - केचन =कोदं 


वघेन~-वधस् | प्रन्ति-माररहे दै 
+ सः= वह स्वघ्ात्मा | इव = माना 
न= नीं । + केचन = कोड 
यते=हत हात | विच्चराद्‌ "क 
अस्य इसके __ । यन्ति 
साम्यणस=काना हानेसे | य=म्नां 
खामः=वह काना ` + सः=वह आत्मा 
न= नदीं हाताहे अप्रियवेत्तान्दुःखी 
त =परन्त  भवति-होरहा हे 
+ इति) -एसा प्रतीत प्रपि=-ओोर 
प्रतीयते | होताहैकि इव मानो 
एव=मानो | + सः व्ह. 


ॐ ध 


एनम्‌-दूस स्वभासा रोदितिनरोता है - । 
को - | अनत्र=प्सी दशा 


६३२ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


+ भगवः=हे भगवन्‌ भूयः = रि 
प्रहम्‌-में प्रनव्या- 
= 9 इ न य ]। 
भोग्यम= कोई फल ल्यास्यामि + 

नहीं पपरराणि-पिर भी 


दा्रिशतम्‌=वत्तीस 
वषाशि=वषतक 


पश्यामि देखताहं 
वस्त= मरेपास वास, 


दति-दसप्रकारदन्द्र 


| 
के कहटनेपर 
+प्रजापतिः=प्रजापतिब्रह्या कृर 
इति-पेसा इति तव 
उवाच=कहता भया सः यह इन्द्र 
कर ह =निश्चय करके 
मघवन हे इन्द्र | आपराशि-फिर 


। 


एवम्‌ स्वन दसा तरह का  हन्र शतम्‌ =वत्तस 
सवः = वह स्वनत्वाह वषास वतक 


त~=परन्त उवास=रहता भया 
एव निश्चय करक तस्मे=-उस इन्द्र से 
पतम्‌-रस जात्या ह = स्प 
शप्रहम्‌ मं उवाचब्रह्मा कहता 
ते= तरलिये भया 
भावाय । 


हे सोम्य ! इन्द्र कह ताहे कि इस शरीर के वध से वह स्वस्नात्मा | 
हत नहीं होता है, अर न इसके काना होने सि वह काना 
होता हे, पर पेसा प्रतीत होता है कि मानो कोड इस स्वभ्रात्मा 
को मार रहे है, मानो कोड काट रहे हे, मानो वह स्वभ्रात्मा 
दुःखी होए्हा है त्रीर रोरहा है, पेसी हालत मेँ हे भगवन्‌ ! में 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ६३१३ 
कों एल नहीं देखताहू, यानी मेरा कायं सिद्ध नहीं होसक्ना है 
फेस सुन कर ब्रह्मा कहता भया कर हे इन्द्र ! जषा त कहता 
है वेसेही यह स्वप्रात्मा हे, परन्त म तरे लिये उस आत्मा को फिर 

हेगा, तू चत्तीस वषतक मेरे पास रह कर किर तप कर, तव वह 
इन्द्र फर षत्तीस वध रहता भया, ओर ब्रह्मा उस इन्द्रको उपदेश 
करना भया ॥ 2 ॥ इति दशमः खण्डः ॥ 


अ्थाएटमाध्यायस्येकादशः खण्डः ॥ ` 
मलम्‌ । 
तयतैतत्मप्रः समस्तः संप्रपन्नः सवप्रं न षिजा- 
नात्येषप आत्मेति होवाचतद मृतमभयमेतटद्येतिस 
ह शान्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं 
ददं नाहं खल्वयमेव संप्रत्यात्मानं जानात्य- 
यमहमस्मीति नो एफेमानि भृतानि षिनाशमे-. 
वापीतो मवति नाहम साग्यं पश्यामीति॥१॥ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, यत्र, एतत्‌, सुतः, समस्तः. संप्रसन्नः, स्वप्रम्‌, 
न्‌, विजानात, पषः, आत्ता, रत, ह, उवाच एतत्‌ 
अमृतम्‌, अभयम्‌, एतत्‌, ब्रह्म, इति, सः, ह, शान्त- 
हूदयः, ब्रवत्रान, सः, ह, खव्राप्य, एव, दवान्‌, एतत्‌, 
भयम्‌, ददश, न प्रहम, खल , यम्‌. स्वम्‌. सषात 
्रात्मानम्. जानाति, खयम्‌, अहम्‌, अस्मि, इति 
नो, एव, इमान, भताने, वेनाशम्‌, एव, अपीत 
वति, न, महम्‌, खत्र, भाग्यम्‌, पश्यामि, इति ॥ 


६३४ 


्नन्वयः 
तत्‌=सो 
एतत्‌ = यह आत्मा 
यत्र =जिस सु।त 
प्रवस्थामे 
सुक्तः-सोयाहु खा 
समस्तः=सम्यक्‌ प्रकार 
` ( निजानन्दं 
संप्रसन्नः. का अनुभव 
| करताहूखा 
स्वघ्रम्‌-स्वघ्नक 
न= नर्द 
विजानाति=देखता हे 
एपः= यही ` 
प्रात्मा=पापरहित 
 आत्माहे 
एतत्‌ = यही 
पमृतम्‌-अमर हं 
+ एतत्‌ यहा 
अभयम्‌-ञअभयदहे 
पतत्‌-द। 
ब्रह्म=व्यापकं ब्रह्मे 
इति ह=एेा निश्चय 
करके जव 


बान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
पदाथं | अन्वयः 


` पदाथ 


+प्रजापतिः=त्रह्या 


उवाच=कहता भया 
+ तदा=तब 


इति=एेसा सुनकर 
सः ४ वह ईन्द्र 
ह=भली प्रकार 


शानतहद्‌ वः शान्तहृदय 


| 


होताहुखा 


व्वन्राज= चलागया 


` है=पर्‌ 
सः वह्‌ 


देवान्‌=देवतं के पास 
रप्राप्य=न जाकर राह 


म 
रवी 
एतत्‌ आगे कहे हये 
भयम्‌=-भय यानी दोष 
को 
ददश =देखताभयाकि 
+ यः=जो 
04 सुपुप्तासा 


अयम्‌ वदी 
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अहम्‌=मे विनाशम्‌-विनाश को 

अस्म अपीतःनप्राप्त 

१ प्रकार > भवति है 

सप्रति अच्छीतरह अमन्र=पेसी दोषय 
आत्मानम-खपने को र 


त ५. | श्मवस्था म 
स नर चयपृचक्‌ अहम्‌ 
+ पुरुषः=परुष । भोग्यम्‌ कोप ग 
न-~नहीं | शष्वम=काफल गुरुकं 
जानाति-जानताहै | उपदेशविषे 
+ च=ओौर न =नह। 
इमानि इन प्रश्यामि=देखताहं 
भूतानिप्राशि्योको भी (इस प्रकार 
नोनी | संशय युक्त 
+जानामि=जानता है > , होता हमरा 
+ तस्मात्‌-इस कारण ९त= | इन्द्र ब्रह्माके 
+ अयम्‌=यह आत्मा | | पास लोट 
एव=मानों | (आया 


भावाय | 

हे सोम्य ! बह्माने इन्दर से कहा कि जव सुषि में सोया ह्या 
पुरुष अपने आनन्द को अनुभव करता है ओर स्व्रको नहीं 
देखेता हे वही पापरहित आत्मा हे, यही अमर हे, यही अभय 
हे, यही व्यापक ब्रह्म है, फेसा सुनकर वह इन्द्र भली प्रकार 
शान्तहृदय होता खा ब्रह्माके पास से चलागया परन्तु रास्ते में 
विचारने लगा अर अगे कहेहूये दोषको इस प्रकार देखताभया 
कि जो सुपु्त आत्मा हं वही मेह, फेला मेँ अपने को सुषाति 
अवस्था में निश्चयपूवेक नहीं जानताहूं ओर न इन स्थितहूये 


६३६ ह न्दोग्योपनिषद्‌ सं०। 


भूतों को वहापिर जानतां, इसलिये यह आत्मा एेला मालूम 
होताहे किं मानो यह न्ट होगया हे फेसी दोषयुक्र अवस्था मं 
प्रजापति के उपदेश बिपे कोड फल नही देखत इस प्रकार 
संदिग्य होताह्ा इन्द्र॑ देवतार्मो के पास न जाकर व्रह्मा के 
पास लोट आया ॥ १॥ 


गरलम्‌ । 


प सामलाएणः परनस्याय त ह प्रजापत 
स्वाच .मघवन्यच्त्रान्तहदयः प्रात्राजीः किमि 
च्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खल्वयं भगवं 
ए१९, सप्रत्पात्मान जनत्ययमहमस्मात ना 
एवेमानि भृतानि पिनाशमवापीतो मवाते नाह 
मनर भोग्य पश्यामात्‌॥र॥ 

पदन्देदः। 

सः, समित्पाणिः, पनः, एयाय, तम्‌, ह, प्रजापति 
उवाच. मघवन, यत्‌, शान्तहृदयः, प्रात्राजीः, किम्‌, 
इच्छन्‌, पुनः, आगमः, इ'त, सः, ह, उवाच, नाह 
खल. अयम्‌, भगवः, एवम्‌. संप्रति, आत्मानम, 
जानाति, अयम्‌, अहम्‌, आस्म, इति, नो, एव 
इमानि, मतानि, विनाशम्‌, एव, अपीतः, भवति, न 
अहम्‌, अत्र, भोग्यम्‌, पश्यामि, इति ॥ 

्मन्वय पदां श्रन्यय पदाथ 

वह दृन््र | पुनः=फिर 
मित्पासिः=समिधा हाथमे एयाय-प्रजापति के 


| 


लकर्‌ | पत्त गया 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


ह = तब 
प्रजापतिः-=प्रजापति 
तम्‌=उससे _ 
उवाचनबवाला 1 
मघवन्‌-ह २. त्‌ 
शान्तह दयः शान्तचस 
+सगन-हटतता दना 
प्रात्राजाः= पलवान) 
पूनः {पर्‌ 


किमद्य 


२ च2गन~-२ ८ करत्‌] 


व 
्रागमः=आस द 


इति-ऽस! समकर 


सः ह =वह इनदर 

उ वच =चदशग 
भगवः-हे मगयन्‌ 
+ यः=जो 


अयम्‌=यह सुपुत्ासा ` 


है 
अयम्‌ वटी 
अहम्‌ भे 
रस्मि = 

एवम्‌ =इस प्रकार 


| 
| 
| 
| 
१९८ 


| 
| 
| 
| 
| 


~ ---~-~~~----~--------~---~---- --- -- -- ~~~ 


| 
। 


111 | 


| 
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+ सः=व्ह संषघताट्मा 
ग्रार्मानम्‌-च्पने को 
संप्रति=खच्छीतर्ट 
न= नहीं 
जानाति-जानता हे 
+ चस्प्रौर 
त~न 
ठ मा(रि=इम 
नृतानि-प्राणियकि भी 
जानाति-जानता है 
प्रतः=इसालिये 
एच नान। 
- सः=वह सवप्तासमा 
वेनार=माशको 
= {लः= नत्त 
भवनि षै 
र्द्रा श््रवस्थाम 
अहभ्‌ सै 
पफएलर-कों पल इस 
उपदेश विप 


९३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 
भावायं । 

हे सोम्य | जव वह इन्द्र हाथ म समिधा क्ये हये फिर 
प्रजापति के पास आया तच प्रजापति ने उससे पृद्ा कि हे इन्दर | 
त्‌ शान्तचित्त होता हुञरा चला गया था, अव रिर क्या इच्यां 
करके मेरे पास लोट आया हे, वह इन्द्र फेसा सुनकर कहत। 
भया पि हे भगवन्‌ } जो यह सुपुतात्मा हे वही में हं इस प्रकार 
वह सुषसि अवस्था को पाप हआ आतमा नहीं जानता हे, र 
न सामने स्थित हये प्राणियों को जानतः हे, इसलिये सुषपास्मा 
नष्ट हमा सा मालूम होत्रा हे, जव आत्मा का एला हाल हे तव 
मे कोदं फल आपके उपदेश भ नहीं देखता हं ॥ २॥ 

मूलम्‌ । 

एवमेवेष मघवन्निति होवृचतं त्वेव ते भूयोऽतु- 
व्याख्यास्यामि नौ एवान्यत्रैतस्मादप्तापराणि पञ्च 
वपाणीति स हापराणि पञ्च वप।णुवास तान्येक 
शत संपेहुरेतत्तयदाहरेकशत९ ह व्‌ वषाणि मघ- 
वान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्म होवाच ॥ २॥ 
रत्यकादशः खण्डः ॥ 

पदच्ेदः। 

एवम्‌, पव, एषः, मघवन्‌, इति, ह, उवाच, एतम्‌, 
त॒, एव, ते, भयः, अन॒घ्याख्यास्याभे, नो, एव 
अन्यत्र, एतस्मात्‌, वस, अपराणि, पञ्च, वषाणि 
दति, सः, ह, पराश, पञ्च, वषाणि, उवास, तानि 
एकशतम्‌, संपेदुः, एतत्‌, तत्‌, यत्‌, आहः, एकशतम्‌, 
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ह, वे, वषाणि, मघवान्‌, प्रजापतौ, बरह्मचर्यम 
उवास, तस्मे, ह, उवाच ॥ 





न्वयः पदाथ | ग्मन्वयः पदाथ 
मघवन्‌ =हे इन्द्र अपराशि=ओौर 
एषः यह आतमा पञ्च =पांच 
एवम्‌ एव=पएेसाहीहे जेसा वष।शि=वषं 
तने कहा हे वस मेरे पास रह 
इति=इस प्रकार | दइति=पेसा कटेजाने 
उवाच~व्रह्मा कहता पर 
भ्या | सः वह्‌ इन्द्र 
एप्‌ पराणे=खोर 
ते तेरोलेये पञ्च पाच 
एतम्‌ = दसी आत्मको [र 
एव~ निश्चय करके ११ णि=वष 
भयः फिर प्रजापत के 
। उवास < पस वास 
ल्यस्ानि र करेगा | करता भया 
एतस्मात्‌-इस कटे हये + चपर 
सपन्तातमा से यत्र जत 
पप्रन्यत्र~एथक मववान्‌-=नञ प 
+ आत्मा=कादे दूसरा | एक शत्‌म्र-स्क स। ए? 
_ आस्मा वषाणि=वषततक 
नोनही हे प्रजापतोप्रजापति के 


+ स्वम्‌ =त्‌ पास 


६४० यान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





€ ४ कस ॥ १६ ष 
्र्मचयम्‌ =त्रह्मचय रे एतत्‌-इस उपदेशक 
निमित्त ह=साफ साफ 
उवास=-वास् कर्ता \ प्रजापतिः=ब्रह्या 
४४ एव= निश्चय के 
+ च पोर न 
तानि=वे उवाच कहता भया 
एकशतम्‌-एकसो एकः इति ~ 
संपेदुः=व्यतीत हये 
तत्‌ तय _ शषः क्त वक्ता 
तस्मे-उसदन्द्रकेलिये। आहुः-कहते टै 
भावाथ । 


हे सोभ्य ! रह्मा कहता ष्टे क्तिहे इन्द्र जेसा तेने कहा हे 
वैघाही यह आसा है, पर्‌ भ॑ तेरे लिये इसी आस्माकोफिरसे 
क्रमा सुन, इस कहेषटरये सधि आत्मा से प्रथक्‌ कोड दूसरा 
आत्मा नही; त पाचवषे सोर भरे पास ब्ह्मचये वत करके रह, 
जव एेसा कहागया तव वहं इन्द्र शिर पांचवषं रहता भया 
मोर जव इन्द्र एकसौएक वपे प्रजापति के पास व्ह्मचय घत 
करते य र्हा, श्रौर जव एकसौरक वषं व्यतीत होगये तव 
उस इन्द्रको तह्य इस आत्मविषयक उपदेश को साफ साफ 
कहता भया इस प्रकार यथाथवक्चा कहते हें ॥ ३ ॥ इत्येका 
दशः खण्डः ॥ 


अथाषटमाध्यायस्य रादशः खण्डः ॥ 
मूलम्‌ । 
सथ्वन्मत्य वा इटखं शरीरमात्तं म्रव्युना तद्‌ 
[परतस्याशरीरस्यात्मनापषठनमत्ति वे स 


दान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ६४१ 
शरीरः प्रियाप्रियाभ्या न वे सशरीरस्य सतः प्रिया 
प्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं षाव सन्तं न ग्रिया- 
प्रिये स्प्रशतः॥ १॥ 

पदच्येदः। 
मघवन्‌, मध्यम, वा, इदम्‌, शरीरम, व्यात्तम्‌, 
प्रत्यना, तत्‌, यस्य, अमृतस्य, अशरीरस्य, स्रातमन 
प्रधिषएठानम्‌, आत्तः, वे, सशरीरः, प्रियाप्रियाभ्याम्‌, 
वै, सशरीरस्य, सतः, भ्रियाभिययोः, खपहतिः, अस्ति 
सप्रशर्ररम्‌, वाव, सन्तम , न, त्रेयात्रये, स्पृशतः ॥ 


१परन्वयः पदाथ | अन्वयः पटय 
मघवन्‌ हे इन्द्र | ्रात्मनः-जीवात्मा के 
इदम्‌ यह ्रधिष्ठानम्‌=-मोगने का 
शरीरम्‌ शरीर धिष्ठान हे 
; + च~परौर 


मत्यम्र-मरयवसवला वी न्‌ 
व= नर्वद कर्क 


| 
वार  सशरीरः=शरीरसम्बन्धी 
मत्यना=म्रत्य कूर | + त्पा=चत्ना 
| ^ (+ 
आततम्‌ -गहीत है | `वा ( =मुटुःखकरके 
तत=वह शरीर | याभ्याम्‌ ~“ < 
„ स्यदइस रात्तः =गृहीत्‌ है 
अमृतस्य = अमर | ~+ हि=क्याकि 


वप्रशरीरस्य=शरसररहित यै= निश्चय करके 


६४२ डान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


` शरीरोपाधि-| अशरीरम्‌-अशरीरी 

= विशेष विद्‌ सन्तम्‌-आत्मा यानी 
< ब्र्मको 

्रियात्रिययोः=सुख दुःखका 
अपहतिः=नाश 


सशरररिस्य 
सतः 





प्रियाप्रिये =सुख दुःख 


न=नही वाव=कभी 
पस्ति-होताहै नन _ 
+ च=्खरोर । स्टरशतः-स्पशंकरते है 


भावाय । 

हे सोम्य ! जब सत्चित्‌ आनन्दरूप ब्रह्म सवांधिष्ठान निरा- 
कार निरवयव में जीवों के अदष्टफल देनेकी फुरना होती है तब 
शद्ध विमल इच्छा उस ब्रह्ममें प्रकट हो आती हे, उसी इच्छा 
को माया भी कहते हं, जय ब्रह्मका मेल माया के साथ होताहै 
तत्र ब्रह्मकी संज्ञा ईश्वर कहलाती है यानी मायाविशिष्ट बह्म 
का नाम ईश्वर है यही षटि का कत। कषा जाता हे, शुद्ध ब्रह्म- 
खष्टिका कता नहीं होताहै, उस माया या प्रङृतिमें तीन गुणैः 
सत्‌, रज, तम, इस कारण यह त्रिगृणाट्मक माया कहलाती हे, 
इसीसे साख्यशाघ्रानुसार महत्त, अह ङ्ार, पचतन्मात्रा 
(शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध ) प्चमहाभूत ( आकाश्‌, वायुः 
अग्नि, जल, प्रथ्वी ) पांच कर्मन्द्रिय ( हस्त, पाद्‌, लिङ, गुदा, 
वाणी ) पांच ज्ञानेन्द्रिय ( नेत्र, श्रो, नासिका, जिह्वा, त्वचा ) 
ओर मन, इन चोवीस त्वो के समुदाय को अविद्या यानी 
मलिन माया कहते हें, इसी अविवयाविशिष्टचेतन्य को समि 
जीव कहते हे, ओर एकादश इन्द्रिय यानी (पाच कर्मेन्द्रिय, 
पांच ज्ञानेन्द्रिय ) ओर एक मन ( अथवा अन्तःकरणचतुष्टय ) 
विशिष्टचैतन्य उयष्टिजीव कहा जाता हे इसलिये जो सत्‌ चित्‌ 
्ानन्दब्रह्म म हे वही सत्‌ चित्‌ श्रानन्द मायामेभीहे, वही 
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विध्या सेहे, वही सत्‌ चित्‌ आनन्द माया ओर अविद्या के 
कार्योमें भी हे, इस कारण सत्‌ चित्‌ अनन्द की एकता खोटे 
उपाधि व्यष्टिशरीर ओर बड़े उपाधि समष्टि मै वरावर हे, ओर 
स॒क्ष्म ओर निराकार होने के कारण आकाशवत्‌ समे उ्यापक 
ह, प्रकृति या मायाका कों कायं डोटेसेखोटा एसा नहींहे 
जिसमें नह्य स्थित नहो मायामे दोशव्व हे, भाओओरया, 
माके मने नही, ओरया मानेजो यानीजो नही हे परन्तु 
प्रतीत होता है वह माया है, जैसे रञ्जुविषे रपं, रञ्ज मे सर्प 
तीन कालम भी नही ह्ा हे, परन्तु द्षटामें भ्रान्ति के कारणं 
सपं प्रतीत होताहै वेसेही माया असत्य हे, कभी न हई है, न 
हे, न ह्येगी, परन्तु जीवों के रान्ति के कारण अधिष्ठान चैतन्य 
नह्य म प्रतीत होती हे भ्रान्ति के दूर होनेपर मायाका कहीं पता 
नही लगता है, ओर न उसके कायं का कहीं पता लगता हे 
जव मायाका लोप होगया, तच केवल अधिष्ठान चेतन्य रहगया, 
जो सूक्ष्म अन्तरद्टि से सबमें कारणबरह्म को देखता है वह 
शरीर रहते हये भी सुक्र है, क्योकि वह माया ओर माया के 
कायं से अपने को एथक्‌ देखता हे, ओर जिस तरह से वह अपने 
को प्रथक्‌ पातः हे सो सुनो । हे इन्द्र ! में कहताह--पुरुषका 
स्थल शरीर यानी अन्नमयकोश तमोगुण से घनता हे, ओर 
सृक्ष्म शरीर रजोगुण के कायं पाच कर्मेन्द्रिय, सतोगुण के कायं 
पच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण मोर मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार, 
( अन्तःकरणचनुष्टय ) से वनता हे, जव सुक्ष्म शरीर मं सत्‌ 
चित्‌ आनन्दब्रह्म ओर उसके प्रतिबिम्ब का मेल होता है तब 
वह जीव कहलाता हे, वटी सुख दुःलका भोक्ता होता हे, वही 
कमानुसार लोक लोकान्तर मे जाता है, उसीके अन्तःकरण 
भँ कर्मो के संस्कार स्थित रहते है, वही उसके शरीर के उत्पत्ति 
क्रा कारण बनता है ॥ 


हे इन्दर ! जव स्थृल शरीर ओर सूक्ष्म श्रीरका मेल होताहै, 


६९४ दान्दोग्योपनिष्द स । 


तव जीवकी उत्पत्ति होती हे, अर जव स्थल श्रीरका वियोग 
लक्ष्म शरीर से होतांहै तव ग्तक होताहे, स्थल शरीर बारवार 
जन्मता मरता हे, एेसी गति सक्षम शरीर की नहीं होती है 
यह स्थल शरीर की अपेक्षा असर होताः यही बार बार 
घ्राता ओर जाता हे, यही कमानुसार लोक लोकान्तर मं घमता 
हे, ओर दुःख सुख उटाता ह, इसका नाश तच हाता हैः 
जव इसके अन्दर र्टनेवाले श्रषिनाशी चैतन्य जीवात्मा को 
ज्ञान प्रात होता हे, क्योकि अन्ञान जो सुक्ष्म शरीर का कारण 
हे, स्ञानही करके नाश होता हे, कमं या उपासना करके नहीं 
जब ज्ञान करके अज्ञान नाश होताहै तव उसकं साथही उसका 
कायै भी यानी सुक्ष्म शरीर नाश हाजाता हेः ओर सक्षम शरीर 
के नाश होतेही जिससे जीवास्मा वद्ध रहता हे, वह मुक 
जाता ३, ओर किर वह जीवात्मा इश्वर या ऋय ही लीन 
होजाता रै ॥ 

हे इन्द्र ! तेरे समाने के वाभ्ते स्थलटष्टि करके मेन तमे 


" 


प्मातमाको नेत्र, दपण आर जलल विषे वताय था, परन्त वह - 


नेत्रस्थ, दषणस्थ. जलस्थ छायार्मा आला नहीं हे, वहु केवल 
स्थलनाशी इस शरीर दा प्रतितिम्ब हे, जेसे यह नाशवान्‌ हे 
वै्तदही बह भी नाशवान्‌ हे, ओर जव तप करनेके पश्चात्‌ श्नन्तः- 
करण के शद्ध होनेपर तने विचार करते करते देश्वा कै यह्‌ 
छायात्मा श्रास्मा फै लक्षण से विपरीत दहं तवत्‌ संदिग्ध होता 
हया मेरे पास लोट आया, आर आस्मा के वारे मे पशन किया 
तव तेरी उकच्छष्ट जिक्ञाप्ता देखकर पहिले की अपेक्षा सक्षम 
विचार क साथ उपदेश तुमको शिर कियागया यह कहते हये 

ञो स्वद्नविषे पहर वही आत्मा, क्योकि वह्‌ वरहापर 
अनेक प्रकार की शष्ट को देखता हं आर उससे पएरथक्‌ रहता 
हे, पर जव विचार करने पर तने उसको दोषयुक्र पाया ओर 
सममा फ इस आमा को स्वप्न मे भी दुःख सुख होताहे क्योकि 
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वह अपनेको कभी मरता ह्म ओर कभी पेदा होता हुमा 
देखता हे खओोरजो जो उसकी अवस्था जायत्‌ मं होती हे वही 
वही स्वप्रमे भी हाती हे ओर जब उसको आत्मा के लक्षण से 
विपरीत पायातो फिर संदिग्ध होता हा ओर आत्माके 
जानने की इच्छा करता हआ मेरे पास लोट आया ॥ 


हे इन्द्र! में तेरी जिज्ञासा देखकर अतिप्रसन्न हू जो आत्मा 
अजर, अमर, ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, एकरस, अविनाशी 
हेः वही तेरा रूपहे, उसते तू प्रथक्‌ नरीह, जो कुतू 
जायत्‌ आर स्वभमे देखता हे वह सब तेरे मनका काय हे, 
मनके लय होतेही उन सबका लय होजाता हे, जब तू सुषि 
अवस्था को प्राप्त होता है तो मन लय होजाता है, यानी कायं- 
रहित होजाता है, उसके लय होतेही सव दखष्टि लय होजाती 
है, ओर उसके साथही भय, सुख, दुःख आदि सव लय 
होजाते हे यानी उनका कहीं पता नहीं रहता हे, शरत्‌ केसा 
विडर अपने आन्नन्दस्वरूप की पराि मं होजाता हे, वहांन 
इश्वर का भय हे, न ब्रह्मा, विषा, महेशका भयहे, ओरन 
देवता आक्षिका मय हे, न राजाका, त्र तीनों “आधिभोतिकः 
आधिदैविक, आध्यासिक तापों से रहित सुखपृवेक अपने 
वास्ततिकरूप मे स्थित रहता हे ॥ 
हे इन्द्र ! जो वस्तु वहां होती है, उसका त्र ज्ञाता भी होता 
है, वर्हापर, दो वस्तु रहती हैः एक तो अन्ञान, ओर दूसरा 
अनन्द, इन दोनों को तू सुषि अवस्था मे अनुभव करता हे, 
परन्तु मन आदि करण कै लीन होने के कारण प्रकट नही कर 
सक्ता हे, जव त्‌ जायत्‌ अवस्था म प्राप्त होताहे ओर तरे करण 
मन, बुद्धि आवि तेरे साथ होजाते हे, तब त्‌ उनके द्वारा उस 
श्यनुभव कियेहूये अज्ञान _ओर्‌ आनन्द को प्रकट करता हे यह 
कहते हय किं हे मित्रो ! मे पेसे आनन्द से सोया कि खरवरन 
रही, यह ज्ञान जो तुभे जायत्‌में होता हे वह स्सृतिज्ञान हे, 
१९६ | 


६४६ दान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । 


स््रतिन्ञान बगेर साक्लास्कार ज्ञान के होता नहीं है, इस कारण 
यह सिद्ध होता हे कि सुषुप्ति को प्राप्त हुआ आत्मा अन्तान 
जेस करके वह आच्छादित रहता है ओर आनन्द जो उसका 
स्वरूप हे उन दोनों को वहां अनुभव करता हे ॥ 

हे इन्द्र ! जब तेरा मन जोकि सुक्ष्म शरीर का सदार हे 
नाश होजायगा तव त्‌ अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होगा, 
अर यदि त्‌ अभी विचार करते करते समम्‌ जाय कि त्‌ अपने 
सृक्ष्म शरीर से प्रथक्‌ है तो अवभी सुक्र है, ““ यदि देहं पृथक्कृत्य 
चिति विश्रम्य तिष्ठाति ॥ अधुनेव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भवि- 
ष्या ` क्योंकि तेरा चैतन्य आत्मा इश्वर चैतन्य आमा से 
प्रथक्‌ नहीं है, मेद केवल इतनाही है कि माया ईश्वर के आधीन 
है, ओर माया के आधीन तू हे, जेसे इश्वर चाहता हे वेसे माया 
रचती है, ओर जैसे माया चाहती हे केसेतूरचता हे अथवा 
जेसे माया नचाती हे वेसेही तू नाचता हे जव त्‌ समभेगा 
के मेही बह, मेही इश्वरह, मंही चेतन्यातमाटं, तो ईश्वरवत्‌ 
अपने को अभय, अमर, अविनाशी, आनन्दस्वरूप पवेगा 
¢^ मुक्राभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि॥ किंवदन्तीह 
सस्येयं सा मतिः या गतिभवेत्‌ ” हे इन्द्र ! हे सोम्य ! सुधि 
अत्मा से प्रथक्‌ कोह दूसरा आत्मा नहीं है, यही ईश्वर हे, 
यही बरह्म है ओर सोइ तु हे॥१॥ 


मूलम्‌ । 
श्रशरीरो वायुरभ्रं विदुत्स्तनयिलुरशरीशचण्ये- 
तानि तद्यथेतान्यमुष्मादाकाशात्सम॒त्याय परं 
ज्योतिकूपसंपय स्वेन रूपेणामिनिष्पयन्ते ॥ २ ॥ 
पदच्येद्‌ः | 
अशरीरः, वायुः, अभ्रम्‌, ` विद्युत्‌, स्तनयिलुः, 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स ° । ६४७ 


अशरीराणि, एतानि, तत्‌, यथा, एतानि, अम्‌- 
प्मात्‌, आकाशात्‌, समुस्थाय, परम, ज्योतिः, उपसंपय, 
स्वेन, सूपेण, अभिनिष्पद्यन्ते ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
वायः वाय अमुष्मात्‌-उस 
अशरीरः शरीररहित हे आकाशात्‌-आकाश से 
+ चोर समुत्थाय=निकल करके ` 
अरभ्रम्‌-बादल 
ियुत-मिजुली | परम-परम 
स्तनयिल्लः=मेघध्वनि ज्योतिः=ज्याति मे 
एतानिन्येभी ॥ उपसंप्य =प्रा्त होकर 
अशरीराणि =शरीररहित स्पेन-अपते 


तत्‌-सो 
यथा-जसे रूपेण-=रूप से 


(येसवयानीवायु, भेनि- ५ अपनेकारण 
एतानि = ¡ बादल, विज्ञला, प्द्यन्त) ~ म॑ लीन होते 
मेघध्वनि | [ह 


भावाथ । 
हे सौम्य ! यह मन्त्र आधा हे, इखका आधा भाग आगे 
४ वाला मन्त्रे, जेसे वायु, बादल, विज्ञली, मेषध्वनि शरीररहित 
हें ओर आकाशुसि क्िकल कर आकाशमे ही प्राप्त होकर 
अपने कारण मे लीन होते हैं इस मन्त्रम जो “ अश्रीराणि 
कहा है यानी शरीररहित कहा है बह उपाधि दृष्टि से अलग 
करके कहा हे जेसे वायु श्रीररहित ह पर जब श्ृक्षादिकोका 


६४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
संबन्ध होता है तब वृक्ष कम्पायमान होता है उस समय उसकी 


नी वायु की गति नयनगोचर होती हे पेसेही अरो के विषय 
मेँ भीजाननलेना॥२॥ 


मूलम्‌ । 
एवमेवेष संप्रसादोस्माच्छरीगत्छमत्थाय परं 


के 


ल्योतिस्पस्षपदय स्वन स्पणामानष्पयत स उत्त 
मपुस्पषरः स तत्र पवत जक्चल्छडन्‌सममासएसः जा 
भिवां यानेवां ज्ञातभिवा नापजनछ स्मरात्नदय 
शर!रख स यथा प्रयाग्यअ्चरण युक एमवाय 
मस्िञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ २५ 
पदच्छेदः । 
एवम्‌, एव, एषः, सप्रसादः, अस्मात्‌, शरारात्‌ 
समव्थाय, परम्‌, ज्योतिः, उपसंपदयय, स्वेन, रूपेण 
अभिनिष्पद्यते, सः, उत्तमपुरुषः, सः, तत्र, पर्येति, 
जक्षत्‌, क्रीडन्‌, रममाणः, खीमिः, वा, यानैः, वा 
ज्ञातिभिः, वा, न, उपजनम्‌, स्मरन्‌, इदम्‌, शरीरम्‌, 
सः, यथा, प्रयोग्यः, आचरणे, य॒क्रः, एवम्‌, एव 
पयम्‌, अस्मिन्‌, शरीरे, प्राणः, युक्तः ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाये 
एवम्‌ एव =वेसेही अस्मत्‌-इस 
वा=निश्चय करके। शरीरात्‌-शरीर से 
एषः=यह मुक्त समुत्थाय = निकल कर 
संप्रसाद्‌ः=-जीवात्मा ¦` परम्‌-स्वाल्कृष्ट 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६४६ 


ज्योतिः =ज्योति को ~ चपर 
उपसंपयप्राप्त होकर (खी परुष के 
स्वेन=पने निज । उपजनम्‌=. योगसेउत्पन्न 
न के साथ हये । 
अभिनि- इस यानी 
६. =मिल जाता श्य्‌ भ 
सः=वही शरीरम शरीर को 
(स्वरूपाव- | न स्मरन्‌=-न स्मरण 
उत्तमपुरुषः स्थित उत्तम करता हृच्पा 
| पुरुष हे  पर्येति-इधर उधर 
सः= वही विचराकरताह 
तत्र=मक्कावस्था म + चोर 
जक्षत्‌ हसता हरा यथा=जेसे 


खीमिः=पनी खियो आचरणे-रथमं 
के साथ +्कर्ष- रींचने के 
करीडन~क्रीडा करता शाय लिये 
दा सः वह 


वा=आओर प्रयोग्यः) घोड़ा जोता 
।विविधनांति युक्कः। जाता हे 


यानः, की सवारिया| एवम्‌ एव=इसी प्रकार 


के साथ 
वा=अथवा अस्मिन्‌~इस 
ज्ञातिभिः-ज्ञातिसंबधियो। शरीरे=शरीर मं 
के साथ अयम्‌=यह 


रममाणः=रमता हा ¦ प्राणः=पञ्चघ्राण 


६५० ान्दोग्योपनिषद्‌ सं०। 


+कर्मफल- कर्मफल नियुक्कः=जता रहता 
भोगाथेम्‌+ मोगाथं र 
भावाय । 


वैसेही हे सोम्य ! यह मुकर जीवात्मा इस स्थल शरीर से 
निकल कर स्वा्करष्ट ज्योति को पाक्त हाकर अपने निजरूप के 
साथ भिलजाता है, सो यह अन्तःकरणविशिष् उत्तम पुरुष 
हे, यही मक्रावस्था में ०६ अ अपनी सिर्यो के साथ कडा 
करता हा आर विविध की सवारियों पर चटृता हा 
ओर जातिसबन्धियों के साथ रमता हा ओर अपने शरीर 
को न अनुभव करता हृञ्मा इधर उधर बिचरा करता हे ओर 
जैसे रथ म घोड़ा जोता रहता है उसी प्रकार उसके शरीर में 
पञ्चप्राण कमेफलभोगाथं स॒ते रहते हँ ॥ ३॥ 


म्रलम्‌ । 
्रथ यत्रेतदाकाशमतुकिपसं चध्रुः स चा्चुष 
पुरुषो दशनाय चध्चुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स 
अत्मा गनन्वाय नचखमयय कददमानव्याहरा 
पीति स आत्माभिव्याहाराय वागथ यो वेदेदख 
श्ुणवानीति स आ्रात्मा श्रवणाय श्रोत्प्र्‌ ॥ ४॥ 
पदच्छेदः । 
अथ, यत्र, पतत्‌, आकाशम्‌, अनविषष्म्‌, 
वक्षः, सः, चाक्षः, परुषः, दशनाय, च्चः, अथ 
यः, वेद, इदम, जिघ्राणि, इति, सः, अत्मा, गन्धाय 
प्राणम्‌, अथ, यः, वेद्‌, इदम, अभिन्याहराणि 
इति, सः, आत्मा, अभिव्याहाराय, वाक्‌, अथ, य 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स ० । 


६५१ 


वेद, इदम, श्वणवानि, इति, सः, आत्मा, श्रवणाय 


श्रोत्रम्‌ ॥ 
अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथे 
देहसेात्मा] इति=रेसा 
अथ={को पथक्‌ यः=जो 
| मानने पर वेद=जानता हे 
यत्र निस संसारी सः= वही 
दशाम प्त्मा-खआात्मा हे 
्राकाशम्‌-देहविद्र विषे| + तस्य~उसको 
एतत्‌-यह गन्धाय गन्ध ग्रहणार्थं 
अचु नेत्र ५ 
अन्‌ + साधनम्‌-साघ 
षणम्‌ स्थित हे अथ श्र 
+- तत्र=उसी मं _ इद्म्‌ इसको 
सः=वह अभिव्या-) कलं 
चाक्षः चक्षस्थ | हराणि क्ट म 
+ वसति=वास करता दति=एेसा 
+ तस्य~=उस्क्छा 1 
दुशेनाय~रूप ज्ञान के वेद्‌ =-जानता है 
लिये सः= वदी 
चक्षः=नेत्र प्रात्मा=-आत्मा हे 
+ साधनम्‌ अ है ऋः तस्य=तिस्को 
अथ~परोर पभिव्या- 
इदम्‌ इस वस्त को | हाराय भाषाथ 
निघ्राशि=सृघमें . वाक्‌=वागिन्द्रिय 


६५२ दन्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


+ साधनम-साधन है सः=वही 
क आत्मा =खात्मा है 
ददम दक + तस्य=तिसको 


श्वणवानि=सुन्‌ मं १ 
इति इस प्रकार | श्रवणाय सुनने के 


यः-जो  श्रोत्रम=कणँन्दिय 

ध 

वेद्‌ जानता है + साधनम्‌-साधन है 
भावाथ। 


हे सोम्य | जब मक्र प॒रुषको आत्मा से देह पृथक्‌ प्रतीत 
होताहे तव शरीर विषे जोिद्रहैे उस्मेंजो नेत्र स्थितहे 
उसी भ जीवात्मा वास करता है, उसके रूपज्ञान के लिये नेत्र 
साघन हे, ओर जव वह कहता हे किं इस वस्तु को में सूधूं तो 
जो इस तरह जानता हे वही अत्मा हे, उसके गन्ध ग्रहणा 
घरणेन्द्रिय साधन हे, ओर जव वह कहता है कि इसको कटू म - 
तो जो ठेसा जानता है बही आत्मा है उसके भाषणाथं वाक्‌ 
इन्द्रिय साधन हे, ओर जव यह कहता हे कि में इसको सुन 
तोजो इसप्रकार जानता हे वही आत्मा है, उसके सुनने के 
लिये कर्णन्द्िय साधन हे, तात्पयं इस मन््रका यह हे फिजो 
इन्द्रियो में वेठा हुआ इन्द्रियो के व्यवहारो को जानता है ओर 
निस्रको इन्द्रियां नक जानती हे ओर जिसकी शुक्ति लेकर सव 
इन्द्रियां अपने अपने व्यवहारो के करने मेँ समथ हं वही 
परात्मा हे, बह बाद्यपिषयों का भोक्रा ओर ज्ञाता अपने साधन 
हृन्धियों द्वारा होता हे ॥ ४॥ | | 


मलम्‌ । 
रथ यो वेदेदं मन्वानीति प आत्मा मनोस्य 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ६५३ 
अ, क 


दषं च्चः सकाएष एतन दवन चश्ुषा मनरसता 
न्कमान्पश्यन्‌ रमत य एत ब्रह्मलाक॥ *॥ 
पदच्छेदः) 
अथ, यः, वेद, इदम्‌, मन्वानि, इति, सः, 
"प्रात्मा, मनः, चस्य, देवम्‌, चक्षुः; सः, वा, एषः, 
एतेन, देवेन, चक्षषा, मनसा, एतान्‌, कामान्‌, पश्यन्‌, 
रमते, ये, एते, बरह्मलके ॥ 





न्वयः पदाय अन्वयः पदाथ 
शप्रथ~्ोर सः=वदही 
इदम्‌-इसको ` एतेन इस 
मन्वानि=मनन करू में देवेन=दिव्य 
इति=एेसा चक्षुषा =सुक्ष्मरूप 
.यः =जो + मनसा=-मनकरके 
वेद-जानता हे ये-जो 
सः वहा स्तत 
एषः=यह ब्रह्मल।के इस ब्रह्मरूपी 
आत्मात्मा हे _ लोकम्‌, 
अस्य=उसको _ _ | + सन्ति=मोजृद 
+ मननाय=मनमन करनेके, एतान=उन सब 
लिये कामान्‌ = पदार्थो को 
देवम्‌-अलौकिक पश्यन्‌ =देखता हूखा 


चक्षुः=दशेन साधन | रमते=खानन्द्‌ भुक्‌ 
मनः=मन है होता है 


१२० 


६५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
भावाथ । 


हे सोभ्य ! ओ्ओर जो कहता है इसको मेँ मनन करू ओर 
जो इसको फेसा जानता हे वही यह आमा हे ओर उसके मनन 
करने के लिये यह अलौकिक दशन साधन मनै, वही इस विव्य 
सक्षम "मनः करफे इस बह्मरूपी लाक भ जो ऊुङ मोद हं उन 
सबको देखता हा आनन्दभुक्‌ होताहै इस सन्त्र मे मन इन्द्रिय 
कीं देव चश्च कहा है इसका कारण यह हे कि सव इन्द्रियो का 
राजा भन है वे सब इन्दिरा इसके आधीन हे जिधर मन जाता. 
हे उसी तरफ़ सब इन्द्रियां दौड़ती हे भत, भविष्यत्‌, वतेमान 
तीना कालों के विषयको मनही मनन कर सकता है इसीके 
दारा मुक्तात्मा जीव सव कामनाओं का भोक्ता हे ॥ ५॥ 


मलम्‌ । 
तंवाएतं देवा आ्मानघुपासते तस्मात्तेषां 
सव च साक अत्तः सवच कामाः स सवार्श्च 
लकमभ सवारश्व्‌ ऋ मन्यस्तमात्मान 
मचुकरय वजानता ह प्रजपितस्वाच प्रजा 
पतिस्वाच ॥ ६॥ इति ह।द शः खण्डः ॥ 
पदच्येद्‌ः। 
तम्‌, वा, पतम्‌. देवाः, आत्मानम्‌, उपासते 
तस्मात्‌, तेषाप्र, सर्व, च, लोकाः, रात्ता, सर्व 
च, कामाः, सः, सवान्‌, च, लोकान्‌, आघ्राति 
सवान्‌, च, कामान्‌, यः, तम्‌, आत्मानम्‌, अनुविद्य 


विजानाति, इति, ह प्रजापतिः, उवाच, प्रजापति 
उवाच ॥ 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६५१ 


न्वयः ह पदाथ | अन्वयः _ पदां 
तम्‌ पुवक्त थः=जो उपासक 
पतम्‌) ए तश्रू-उस 
आत्मनम्‌ -दत त्म वपरातमानम्‌=खात्मा को 
वाही . परतुविदयय=जानकर 
देवुः=देवतालोग _ | विजानालि=सक्षाकरताहं 
उपासते=उपासनाकरते सः वह 
सवान्‌ च=स्‌व 
तसमत्‌-केवल पासन लोकान्‌=लोकां को 
. करके ति प्रर 
तेपाम्‌=उन देवता्| सर्वरन्‌=सव 
वका कामान्‌ =कासो को 
शकक | भागोतिस ता 
व > । इति ह-दस प्रकार 
सर्थै-सव । प्रजापति 
कामाः-कामनाये । उवाचन त कटता 
प्रात्तः=प्रात्त होती दै भया 


भावाथ । 
हे सोम्य ! उर केहये आमा कमे देवतालोन _ उपास्तना 
करते है ओर उस उपासना के बलत करम उन देवताश्च का सतर 
लोक ओर सव काभनायें षाप्त होती हं जां उपासक पर्प उस 
आत्मा को जानकर साक्षात्‌ क्ता हे वह भी सव लोकी ऋोर 
सव काभनाश्नों को पात होता हे इस भरक्ार तद्या न इन्द का 
उपदेश किया ॥ ६ ॥ इति दशः खण्डः ॥ | 


६५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथष्माध्यायस्य चयोदशः खण्डः ॥ 
गरलम्‌ । 
श्यामाच्छवलं प्रपये शवलाच्थामं प्रपयेश्व 
इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोमुखास्प्रसुच्य 
धूत्वा शरीरमकृतं तात्मा त्रह्मलोकममिमषा- 
मीत्यमिसंभवामीति॥ १॥ इति त्रयोदशः खण्डः॥ ` 
पदच्येद्‌ः। 
श्यामात्‌, शबलम्‌, प्रपथे, शबलात्‌, श्यामम्‌, 
प्पे, श्वः, इव, रोमाणि, विधय, पापम्‌, चन्द्रः, 
इव, राहोः, मुखात्‌, प्रमुच्य, धुत्वा, शरीरम, अकृतम्‌, 
कृतात्मा, ब्रह्मलोकम्‌, अभिसंभवामि, इति, अभि 
संभवामि, इति ॥ 


न्वयः पदाथ | अन्ययः पदाथ 
[ इःखमय व [ढःख सुख 

श्यामात्‌= | जडमय शवलत्‌ =, मिश्रितयोनि 
| योनि से (स 
[दुःख सुख (दुःख ओर 
| मिभ्िदमन- श्यामम्‌ जडमय 

` ~ ~ |स्वादियेो (योनि को . 
को प्रपद्ये प्रान्त होता है 


 प्रपये=पाताहे + परन्तु=प्रन्तु 
+ चं पुनःसर फिर इव=जेसे 


ान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ६५७ 





अश्वः=घडा + ब्रह्मवि-) ब्रह्मविया 
रोमाशि=रोमे को यया करके 
विधूय= फाड़कर कृतात्मा ब्रह्म को प्राप्त 
+ च~र हृश्ा जीवात्मा 
चन्द्रः चन्द्रमा पापम्‌=-पापजनकद्‌ 
इव जेते वासनां को 
9.५ + विधूय =दूर करके 
लाति =राहु के मुखसे। ~+ चोर 
शरीरम शरीर को 
नसुच्यदुटकर । धववा=त्याग करके 
+ निमंल | नमल हाता सखरकृतमन्खविनाशी 
+ भवति! दै क 
+ तथा = च्छ भ.- ४४ 
र =वैसे्ह वामि प्राप्त होता है 


भवाथ । 

हे सोम्य ! दुःखमय ओर जडमय योनि से जीव दुःख सुख 
मिभित मनुष्यादि योनि को प्राप्त होता हे, ओर फिर दुःख 
सुख मिश्रित यानि से कमानुसार दुःख ओर जडमय योनि को 
प्रास्त होता हे पर जसे घोड़ा लेट पोट कर रोमों को माडइकर 
शरोर जेसे चन्द्रमा राहूके मुस छरूटकर निमंल होता हे वेसेही 
यह जीव ब्रह्मविद्या बल से ब्ह्मको परास्त होता हआ पाप- 
जन्य दुवासना्ओ को दूर करके ओर शुरीर कोत्याग करकं 


द्मविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता हे ॥ १॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ 





3 = ~-------------- -----“-~--~ 1 


१ इहा पर “श्रपय्ये'" श्यौर “त्रभिसंभवामि'' उत्तम पुरुपकेरूप है परन्तु 
प्रथम पुरुष का श्रथ देते हं ॥ | 


६५८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


्रथ्टमाध्यायस्य चत्देशः खण्डः ॥ 
 म्रलम्‌। 
आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता ते 
यटन्तरा तदट्‌ब्रह्म तदर्तर> स अत्न प्रजापत 
सभां वेश्म प्रपये यशोद भवामि ब्राह्मणानां यशो 
राज्ञा यशवश्चयशहमदुवाषत्वसदहाह यशसा 
यशः श्यतमदत्कमदत्कशश्थतं लिन्दु माभिगां 
लिन्दु माभिगाम्‌ ॥ १॥ इति चतुर॑शः खण्डः ॥ 
पदच्ेद्‌ः। 
पराकाशः, वे, नाम, नामरूपयोः, निवर्हिता, ते 
यदन्तरा, तत्‌, बह्म, तत्‌, अगतम्‌, सः, आतमा 
प्रजापतेः, समाम्‌, वेश्म, प्रपये. यशः, अहम 
भवामि, ब्राह्यणानाम, यशः, राज्ञाम, यशः, विशाम, 
यशः, अहम्‌, अनप्रापस्सि, सः, ह, अहम्‌, यश 
साम्‌, यशः, श्यतम्‌, चदत्कम्‌, अदत्कम्‌, श्येतम्‌, 
लिन्दु, मा, अभिगम, लिन्दु, मा, अभिगम्‌ ॥ 
न्वयः पदाय | अन्वयः पदां 
नाम~प्रसिद्‌ | यदृन्तरा-जिससं 
पकाशः~त्रह्म तेये नामशूप 
वे=निश्चय करके | + वतमने=वतमनि दँ 
नामरूपयोः-जगत्‌ के नाम त्‌=पदी 
रूपका » व्रह्म ब्रह्य ह 
निवर्हिता=प्रकाशकं ठ तत्‌-वही 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । ६५६ 
अमृतम्‌ -अमत है +भवामि-होऊं 





सः=वही अहम्‌ में 
आत्मा=-खात्मा है यशः-यशको 
+ कश्चित्‌ =कोद अनुप्रापस्सिप्राप्न होऊं 
+ मुमुक्षुः =मुमुक्षु ` सः= वही 
+ ईश्वरम्‌ =देश्वर से अहम्‌नमे _ _ 
+ प्राथयते=प्रा्थनाकरता। यशसाम्‌=यशस्वियों के 
। मध्य 
+ सहम्‌ में ह = निश्चयपू्ेक 
प्रजापतेः=परमात्मा के यशः=यशस्वी होऊं 
सभाम्‌ वेश्म = शरण को श्येतम्‌ पक्र बद्रीफल 
प्रपये~प्राप्त होऊं सम 
ब्राह्मणानाम=त्रा्यणो के [दन्त न होने 
मध्यमे । पर भी यश, 
पहम्‌ मे तकम्‌) _ वीय, वल 
यश्‌ः=य॒श अदत्तम्‌) | ओर धमक 
भवामिनदाऊं _ [नाश करने 
राज्ञाम राजा के । वाजे 
मध्यमं श्येतमलिन्दु=जन्मयोनि को 
यशः=यश मा=मत 
+भव्रामि होऊं । पभिगाम-प्रान्त होऊं 
विशाम्‌-वेश्योके मध्य लिन्दु-जन्मको 
म॑ मा=मत 





यशः-यश । अभिगाम=प्रात्त होऊ 


६६० छन्दोग्योपनिषद्‌ स° । 


भावाय । 

हे सोम्य ! ब्रह्म जगत्‌ के नामरूप का परकाशकहे ओर 
उसी ब्रह्म म नामरूप आधयसूप से स्थित है, वही ब्रह्महृदय 
विवे स्थित हे, यही असरत हे, यही आतमा हे, कोह समक्ष इश्वर 
से प्रार्थना करता हा कहता हे कि मेँ परमात्माकी शरण 
को प्राप्त होऊ, बरह्मणो के मध्यमे मे यश॒ होर, राजां के 
मध्यमे मे यश होऊ, वेश्यां के मध्यमं मे यश होऊ, मे यश को 
प्राप्त होऊ, मे यशस्वियों के मध्यमे यशस्वी होऊ, में पके बदरी 
फलयत्‌ दन्त न होनेपर भी यशश, वीयं, बल ओर धमं के नाश 
करनेवाली जन्मयोनिको न प्राक्त होउ॥ १।॥३इति चतर्द॑शःखण्डः॥ 


परथाह्माध्यासस्य पञ्चदशः खस्डः॥ 
मलम्‌ । 
तदेतद्रद्चा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे 
मनः प्रजाभ्य अआचायकुलाद्‌ वेदमधीत्य यथा 
विधानं यरोः कमातिरेषणाभिसमादत्य कुटम्बे 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धामिकान्विद्ध 
ट्‌{त्मान सवान्द्रवाख त्प्रातढप्वाहण~तन्तव 
भ्रूतान्यन्यत्र ताथभ्यः स सखल्वव्‌ वतचन्यवावदा 
युष ब्रह्मलाकमाभरसवदत नच इनसवतत मच 
पनरावतत ॥ १ ॥ रति पञ्चदशः खसख्डः ॥ 
पदच्छेदः । 
तत, ह, एतत्‌, बह्मा, प्रजापतये, उवाच, प्रजापतिः 
मनवे, मनः, प्रजाभ्यः, पचायकुलात्‌, वेदम्‌, अधीत्य 
यथा, विधानम्‌, गरोः, कमातिशेषेण, अभिसमाटत्य 


कुटुम्बे ? शुचौ , देशे, स्वाध्यायम्‌, अधीयानः, धाम. 


कन्‌, विदधत्‌, आसनि, सवन्द्रियाणि, संप्रतिष्ठाप्य, 
अहिंसन्‌, सवैभतानि, अन्यत्र, तीर्थेभ्यः, सः, खलु, 
एवम्‌, वर्तयन्‌, यवदायपम्‌, बह्यलःकम्‌, अभिस- 
पयते, न, च, पुनः, आवतते, न, च, पुनः, आवतते ॥ 





अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
तत = वही । कम्‌।ति- भली प्रकारं 
एतत्‌=यह ज्ञान दै शेषेण सेवा करके 
+ यत्‌-जिसकर | यथाधे- निधिपः 
(~; == [च्‌ >+ 
्रह्मा-त्रह्य ऋषि | धानम्‌ । 1.“ 


प्रजापतये-कश्यप से 

उवाच ह=कहता भया 
+ च ओरौर 

प्रजापतिः कश्यप 


वेदमधीव्य=वेदका पद्‌ 
| च्छ्‌ चच ९ 
| =गस्के घरसे 


। कुलात्‌ 
अभेसमारत्य =लोःकर 


हि 


मनवे=खपने पुत्र मनुको + दारन्‌=स्रीको 


च पोर 
मनुः=मनु 


प्रजाभ्यः-इतर प्रजाको 


+ न्यायतः =शास्रानसार 
+ आद्त्यव्वाहकर्‌ 


कुटम्ध पने कुट्म्बमे 


+ उवाच=कहता। भया | + स्थिस्वा=स्वकमतुष्ठान 


+ अधुना=अव _ के साथ रहकर 
+ कमवि- -. | शुचो देशे=पवित्र स्थानम 


५३ लु | = त्‌ 
। गि स्वाध्यायम्‌ =वेद्शःख को 
व अधीयानः=पदता हा 
+ उच्यते=कहाजता है न्‌-[ पुत्रशिष्यादि 
गुरोः-गुरुकी | धार्मिकान्‌ \ को घाक 
१२२ 


शिष्ठ फल- ( = 


६६१ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
विदधत्‌-करता हरा एवम्‌-दसतरह 


आत्मनि हृदयस्थ वतेयन्‌= वर्तता हा 
त्पाम सः= वह्‌ 
सर्वन्द्रिया। शे=सव इन्द्रियो खल = निश्चयपृवेक 
प्रतिष्ठाप्य र गाताह नी 
16 * न्रा ४ 
तीर्थेभ्य ५५ | क =प्राप्त होता 
यन्ञादिक)स 
पन्यत्र-खअलग करन 
सर्वमतानिनप्राणिमात्र को पुनः=ैर 
हिंसन्‌ -दुःखन देता न= नह 
हा प्रावतेते=-जन्म के क्रेश 
यावद।यषम्‌-जीवन पर्यन्त कोप।ताहे 
भावा । 


हे सोम्य ! यह वही ज्ञान हे जिसको ब्ह्या्छषि ने प्रजापति 
से कष्टाथा ओर्‌ कश्यप प्रजापति ने अपने पुत्र मनको दियाथा 
श्रोर मनने ओर प्रजाश्च को टियाथा अच कमाका विशेष एल 
कहा जाता है सनो गरुकी भली पकार सेवा करे विधिपवेक 
वेदक पट्दर गरुके घरसे लीटकर स्रीको शाल्लानुसार विषाह 
कर अपने कृउम्ब म अपने कमानछान फे साथ रहकर पवित्र 
स्थानों मे वेदशुाघ्लं को पदता हूखा पुत्र चपर शगिप्यादिकोंको 
धार्मिक बनाता खा हृदयस्थास्मा भं सव इन्द्रियों को लगाता 
ह्र यज्ञादि से अलग किसी प्राणिमात्र को दुःखनदेताहुञ्ना 
ओर जीवनपयन्त पेसाही करता हआ ज्ञानी ब्रह्मको प्राप्त होता 
हे ओर अ।वागमन से रहित होताहै॥ १॥ इति पथदशुःखण्डः॥ 
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